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(७, 


योगिनीहृदयम्‌ 


ममृतानन्दयोगिङ्कतदीपिकिया 


भास्कररायङृतसेतुबन्धेन च 
सहितम्‌ । 


सम्पादकः 


मत०्मशरश्रीगोपीनाथकविराजमहोदयः। 


द्वितीयं संस्करणम्‌ 


वाराणस्याम्‌ 
१८८५ तमे शकाब्दे 


ग्रापिस्थानम्‌- 

प्रकाशनवचिभागः 
वाराणसेयसंस्करतविरवविद्यालयः 
वाराणसी-र 


मूल्यम-दश रूप्यकाणि 


|} श्रीः।॥ 


विक्ञसि - 


योगिनीं हदये ध्यात्वा नि ःश्ेयसकरीं पराम्‌ । 

यो गिनीह्ृदयस्यास्य कुर्वे पुनः प्रकाशनम्‌ । १॥ 
सर्वशाखा निष्णातैगसवयें म॑द्ातरुघैः । 
श्रीगोपीनाथशर्माख्येः कविराज्ञेः सुसंस्टछरतः ॥ २॥। 
ग्रन्थोऽयं दुलभो जात इति तस्य प्रकाशने। 
कृतोऽस्माभिः पुनर्यन्नः टदीकयोश्च द्वयोरपि ॥ ३॥ 
पूवं" प्रकाशिता टीकाड्धतानन्द्स्य दीपिका । 
सेतुबन्धसमाख्यत्ताया टीका भास्करेरिता। ४॥ 
तस्या अप्यनया साधे" मुद्ररं क्रियतामिति। 
्माज्ञत्ता गुरुभिः प्रेम्णा तथेवाकुमे वे बयम्‌ ।॥ ५॥ 
तेन प्रकाशनस्यास्य सारवत्त्वं विवधितम्‌ | 
हादि-कादि-मतद्वेधम्‌ शत्यं स्पष्टं भविष्यति । & ॥ 
प्रन्थस्यामुखभागेऽस्य शासख्रा्थां गुरुभिः पुरा। 
धघुनालिखितंऽशे च सं्तेपेण स्फुटीकृतः। ७ |, 
वहिरङ्गान्युपादाय जजवल्लमशमेा । 
्नुप्रास्ता विके केचिद्‌ विमर्शः सन्निवेशिताः ८॥ 
यो गिनीद्दयस्यास्य नित्याषोडशिकाणवे । 
भास्करेण समावेशो नावबुद्धःकथं कतः ६ ॥ 
प्रानी दीपिका टीका तथा ऋज्जुवि्माशनी । 
प्रमागौीक्कुरुतो सेदं न यथा भास्करोऽत्रवीत्‌ ॥ १०॥ 
चतुःशतीदये नैक्यं पूर्वोत्तरसमाख्यया । 
भिन्ना भागवती गीता भिन्ना गीतोत्तराभिधा। ९९॥ 


(^ 


नित्यातो योगिनीमेदे बस्तुमेदोऽपि कारयम्‌ | 
नित्यायाः परिशिष्टं तु योगनीहदयं ध्र वम्‌ || १२॥। 
प्रसङ्गाश्चिद्धिखासश्च पुरयानन्दस्य सत्कृतिः । 
चऋनुप्राल्ताविके द्यंतत्‌ प्रमायोन निद्‌शितम्‌ | १३ ॥ 
महा विद्यालयाध्यत्त-रामचन्द्रेण  शाखिणा । 
कर्णाटसम्प्रदायेन स एवाथः समधितः।। १४॥ 
चिदिलापं समाश्रित्य पुययानन्दकृतीस्तथा | 
विप्रो बजपरियोऽन्यत्र विस्तरेया लिखिष्यति ॥ १५॥ 

द्वितीया संस्करतिश्चेषा 

प्रीणातु पिडताच जनान्‌ । 
प्राथ्यते काशिकापूर्याः 
क्षे शचन्द्रशमेणा ।। १६ ॥ 


। + 3 13.०1.98, 9/8 
( एर्व ग्रा7110र ) 


[1€ [1€5€1{ €५1{101 2 {11€ # 01117111 ० 8110 115 
(.07111€11{ वा, 17. #0171111104858. [0101}त्, 0 ^ 1111 
1141108 4471118, 501 7 पा) ९0181108 द्र 118, 15 {95९ 
प्{071 {1€ {0110108 त8.18 : 


[. 07" (८८ (0221111८ 711.4*7/-- 

(४) 2{8.105ला1]2{, 17871 ८त्‌ 11लप्€ 85 क, 111 10566510} 
2 एवात जाध्ताक19 इता ता 11८ 56019 11400 
( &77.3€ा7 0101611 ), {3€ा191768. 

1.2.४९5, 1-&9. (ग 1€{€. जला, पितरह. 5126, 
9*9* >८ 44" 1111168. 1111665 11 171 9. {१&€ 710 1€11€75 50 
1) 2 11116. 1९९8५ 316 (ला7८८1८त्‌. ० 40.16, एप गु7ु28- 
161111४ 200 » €875 ०14. 

(0) 21811115 (614ु>{, 1118411.6त0 385 ख, 1€10118111& {0 1116 
(0€ा1111116111 68115111 1101767, 58185417 {3114 8113., 
13€118.165. 

1.628.४65, 1-53 ( = 54 ), 55- ~ = (ग[1€1€. = ऽला 1, 
पप7इशया. 6126, 108" > 45116116. {11165 13 111 8. {23९€ 2.1 
1€1{€ा-5 54 11 2. 111. [२९६६५ 81 (.011८<८{€तध. ० ५३१९, 0 
21011 300 ८६75 ०14. 


11. 07" ६/८ 4 ८2४-- 
५-१) 18715 ८ा1]015 कक' 8.1 'खः, 85 06561186 200%€. 
(८) {{11€ € {६ ( 10६६त्‌ 85 शगः ) 85 प्णऽ1€्त्‌, र] 
1311द51८8728. 1२६ 8.'5 (01111118, 12, 5€{प0214118., 17 


17 


16 वि एत९०दकात्ा ०४३. (9), 177-350) 711 {116 4719710 
8181112. 58115111 5€11€5, 0. 56, 11 {116 ,€87 1908. 


५ न +. रः 


1 15 जला] 10श्णा {13६ व< # 06111111148%8. 15 116 
1101116 0{ {11 1251 1111€€ €1189{€75 (“14111285 \1-*11]) 
01 111€ ववि11.ह60व ० इरत 112 ९9, 116} {01115 2 1911 1 1116 
1111113 ]<€€ ९78. 1111110, 0116 2 {]1€ ना1्112] {4111125 
1660811156त 11 1116 [तु पाद 5८106} ^ 2811116 (1 [८ पटा. 
1{ 15 7९दप्त८त्‌ 85 (वृ ्०1] र 011110111011\.८ 1९ 111८ 11118 
{21111050 [11675 र [५3771 11115 15 101 1116 [1६८6 10 
€11{€{ 11110 2. (15५51011 ३5 {0 {116 ९१.८1. 112 { प्रा 1 {11६ 
11211071 [ल(ूलत्व) 1116 81411 पवट रज ६) इद्वात{25 ०0त्‌ {1:4 
०{ {11€ {2 81585 †0पतावञ 15 22112, एए 1६ 35 
(1व1 {1141 50111 0{ {}}€ {पा1तत1€ा)181 10116115 1 1116६ 
{५0 56110015 ८ दुवप्ता71द 1. ५/6, {11011 ८10561९ व[71८त्‌, 
416 ({1[[दाला4 8.11 1111 + एप्त €> [01811 {1€ 1361{ ६1104 {11८ 
<: 117 {८ 11६ एला) {ला द्त्‌ तो प सतवा" का ५८१४६. 

1} +ना] 1८ तात्‌ [0 11५{६८८ जा) दला [2115011 1 {11६ 
<({1112,111ब1 16 पए नादृ व्रा प्परात्‌त-> (तलप) {तवर 100 
0८7९५ {० {116 116, {14६ 13134 878 116५ वल्लव 10 जा 
(1101५ {70:11 1{ 1 € «12 [18665, 2116 1105 त0ा1€ 50, 11 
<€<1115 {0 11५, &<1€7911४ 111 ६\ 11 7 प्ाात्ट त,5{670€- 
11611. प्रा [1 5211९ ज [31व्ञाः 8745 ०114615 11 पणा € 
{0117त्‌ (144 {14€ [2101६ 1295 11016 ८011६८11 €] 7€561)1€व 
{71८ {24111021 "1८ पए-एला11 वात 185 दला ६5 0 \„11616 
11016 11111114 (17८. 

एप) 8818148. र 1185 3181817 ए11558. 19.417 ४1- 
7620 810 {)९8.1€त (1 416 {९ 251111117 68115111 5€11८3, 2१0. 
13), ६11€ एप्ा८क््जय त 06 एठञलाा कतार 0 [5 (पुत्रा 
८8115 {07 710 3010 गाः 1510८811. 111€ [ऋअ्ाप्, 


114 


10861] एश] 11€ द्वाा81215 11858, 25 ८81८प12.{८त 0 
९1€ 5 801 1757711 1110 {€ 10688 ° {116 ठञः) 
{1110रलाऽ 071 1116 लष 1016816 7015 01 ५८2509८ 
८01111६1 €्त +श11] 111 5€61€{5 ग 1121528. 0) 016 12.764 
211 पश {]1 {1708€ = (लव्रजा 04 21550 प्प्रला ग (1 
{1711*€ा5€ 071 {1116 011. 


पए८ 5791] 18५८ 0८९95101 {0 {7€8{ 8{ प] 1६४ ज 
1116 8{€ 8.07त 0{{€ा [11510 त८व््‌ 7113.{{€ा5 1 60011€61107 
५111 11111814. रत (18 811त्‌ 10 [1656111 8 ६870119९ 
871त्‌ (71116६1 87315515 ० {1८ (०ा{ला115 ज € णा पा 
छपा [71{70तप्८1101) {0 1{ {0 € [प्राज]लत 17 117€ 5ल्ल्नत 
{847{ 01 {11€ एकार. 


11 ल्नालवृपञ्जा, [ फपऽ{ € {195 111 51116616 £781€1{01- 
1658 10 >, (णुश्रा० इत्रहा दलाल #रुदवावालोद्वा 8, 
<दत11011 = <लालद्षा, = (छर्टाता0लाा ७वा13त [10वार) 
23€19165, {0 1115 60158711 [161], 1111&170611161 07€16€6, 
111 76€24111& 11€ {7008 87 171 (01817 111€ 1८801165. 


(0, ©^}९6ासायाव 1.1751२41२४, 
68.18.581 {3118 ८118, (71411 ^ 11२4]. 
2€1127€5, 2167611, 1943. 


01&><€ (० (€ 3€८०फत तात्प 


{16 एष70]1८द्0ा [लृश्ाला(६ ग 116" 521त1४ 
(ार्लाऽ11 ष ० #द्ठाप्रा188 185 पा1व€ा{शद्टा) 10 0110 ०५ 
2 116 €011011 ° प एहाा711त8ए2, कणा त्रा {० (मप्रापला- 
{871९5, «12. {1716 [791 एश ¢ 7111180870त28 4818 8116 
8. 18.{€7 (0ा्ाला1{8ा ष 0 2311881र278. २६९४९, {€ त15 1. 
दणा51€0 87६2 58 वा ग {176 1801 (लापा. {116 
5600116 \४०]९ {715 [87 9 8. (गप्ा€ा)167 €1{166 
6€1178.70118. 011 †116€ €ा117€ {€ ष्† ज 116€ विा17604881. 
त्रा) 3४०. (ता एला {7€ ४0दाा 11088. [जगााा15 8 (ता) 
7011517 {ला 018. 1018 8&0. {€ एप [शोल्वप्रठा त 
8. [0171६ {0 ० {11€ ६० (०फा0€ा14.1168 15 € [€८६९त ६० 
{2.6111{8.॥€ {07 2 ©11168] ऽ{प्रतला६ € ५1560 ० 116 
{1016 11681118 ् {1€ ०1६11181 (€ 10 ८1५ 5{€८181 
2 {€ {8६ {14 {11€ {० (0प1९&11181165 76165616 
{0 तर{लिला६ र्€ा310115 9 (0 ताऽाा८ौ 11165 ग 
{110६11६, {11€ ०तलाः 006 5181410 107 {176 € एग 
2 {17€ प्ता 5400] 25506186 111 [.0्तरा पतात 8.16 
{16 € लाः 016 81 € ड {0051101 9 16 1.81 4801 56160] 
2 {4710404 €४०. 

[€ ४०६01148 2150 {1001 25 24119 द्11{6852 
07 ऽप श711]त82. 15 ऽपु7]05€त {0 € {16 0651 &प्प्ल- 
1४8.1196 फणा] 01 प्र€ [011८ ˆ धिजपला'§ 10प€ा- 03111]. 
10 ॥1€ जङ्ग ग्लुल्छ91ौ 88629. 11186 ८ (60106 
2670885 {116 1181165 ° {€] € ९11 - 10 का {72110121 
{1165 ° 12€901107 6006616 णण, चाऽ णण 
५12, 11056 066 एर ड्या, (7 श्चाता8, प्ल, 
1.0फ्िाप्रताह, 1#187107713्19 0 71206९8, 812. 21 


। 4 


[0 पाष्द्ठऽ्र. 1 1108६ 01 {11€5€ ऽ€८१§ 12४८ 75268160 171 1116 
{7106685 9 {1706 €शललु( € ६० 01 4511806६. 2110 


.गप्पतात्र, 2 {1656 1० {€ 1716€ ग व्ा18१८५३. 15 
00151118 °. 

1४ 15 लाता {18६ 1116 ९0377 ]&-५10 $ (रा 
15 1€ {लऽ )} 15 9 {0 11105, ७12. &88. गा इतरा ए२. 
07 1116586 {0116 1070लाः 0610185 10 ॥11€ तवाण््ााप्र$ 8 
811त] 15 {€ तना) {1€ त्न ज पकाल एष्टा 
कील, 11116 {716 18.{¶ला णा16} 61015 10 प्रा रछाा118 98 
15 तर्ाद्०४ र<. {€ [ग्राप्त ८158, 2150 ग 15 
1€ालाऽ, 15 आाााता]र्रग ४७ू०0 तऽ ( ४2. 6118. 35 ए€]] 
39 6811110113. 28 ) 

16 व01-एातश््, (०51 ज 15 1€लाऽ, 15 
{दण्ठप्ा€त 10 € शाशाच्र]2 वात्‌ 10 प6 प्प 
{170411540. (€ पक्वां ४109 ६00 6091515 91 1116 5876 
प्रपापए्लाः ज [लौला§ ; 1६25 लकणात्‌€त्‌ 77 5016 88118 
{1[01168५5.9 

1६ 15 531त 113६ [णा.४व्रञव फ०ा[1[€त (€ 13 1€ पल 
€व गि जा € पत्रता शत्र. परऽ [वाद 518 %878.1118 
185 7€€ा1 ए प701157€त्‌. 1 11011८6त 1071& 2६0 8. प्राता त- 
ञ्ल जा एता इञाााप 5६02 31110 ६0 
1 पाण्डे, 0०21160 पलाल 1018 13118 {{478148. 





1, "{10€ $ 0750100 0४ श्राप 07515760 ०9 18 €$ धत 
112६ ७0750; ए 1270179 27 [पला #25 0 22 161{ला$ 10 
501९ [146९5 {© 27165 ०{ पष 27141 24 «5 276 [0010 1०516 त 
1०472 21 £} 17 1176 [181 = एणाप्लाः त(¶दा€665 ०{ १27९8 800 
५९१9115 27९ 9150 1011660. 

६ 16 5०1 [7 ८८ (11 एषाद्वा००३5४१) 11६0६५1८ 210१3 {12६ ६ 72 

70011816 {€ ७००१६७5 8०५ ३०१९९ 1० 17€ हाफ ०1 (7€ ४ 1तकृद् 

07510109€0 0¶ 1* 

3 {10€ 282९1603 ए 0811520 8502४15 09 &801 601 ४96५ §541 
४14४ त्ऽ [व ८0066110 ऋध 06 58 70099 ४10४2 (९0656010 
{€ ऽपगलाण€ [201910€ 70 €, ` 


। (1 


[पात्र 2150 7016 2. 0शा121510478 170 ्0ाठप्रा 
० {116 ©०१९७5 द पए पाप्रे, 01 श्णापल]1 क॥व्रा2.1103. द ह. 
†17€ 05लएा€ ज पतङ्क211त8 ८7045 इपर एव58. 21194 {2 
(05°द्रा7)7 टजगा76€11€त. 


4607018 {0 5071€ कप्(1711165 01082 15 
01€ ग {€ प [71069 ठा ग &द्त7111218, ॥16€ 
016 €< एल (1732, {त 02 ५8. 816 
110 पाद्ा)3 ४2. 6001885712.168. 8118. 11 115 (०ापापलाो- 
{वाप् 10480ा-शाात ग) € (2.79 2, 871त 2811882 
प, 1 [15 (गलाद गा) € 1808718 एत्ा188त 
8150 ३11६ 1115. एप्प € [व्ल 1 (€ «8119859 
14111253 16€00811568 {€ प्रता ऋाध्ला्रहतमा ग धट 
५ 0811111708.93. 8.5 वृञ्‌] 80011296. 


4 11168] पतङ्ग 116 (कााला(§ गा € {ल लगाो- 
०८६९८ 210 {301६0121 11765 &5 #€]] 85 0ा1 1116 {08515 
० @16"5 €5091 ४016 €न्ल1€८6 €श्वु€6866 17 
†€ा118 ग ॥€ 10९०६1८9] पल्लव 8९८९9६6 1 ध 
6610015 15 {1€ &7€21651# १६७तला वणा) ग ध्र 10 पाः 811 
प्ण]] ¶ [0ृ0€ 0€ गि ्<०ाह 710 76 पल्छा पिपा. उपल) 
2 5†{प८़ग 51101 10ल]प्त€ 1 1४5 500 € पल प्ङऽला165 गा 
(132. 1121173. 210 एत} 8--4८510115 0 116] {€ 
[ऽ 6१४ 5६९5 ६0 प्पि0फ $३1पर०]€ हण. 


1६ 15 फ€]] ठा 11731 1116 प्रपा€€ [705 01 एला]? 
< ॥11€ ऽप€०€ ०५१६९७७, 72. € @पला121 (बहिर्याग), 
{218 371 {116 17116021 (श्रन्तर्याग), 876 101 पपत €- 
ल] प्ट, ॥्0णद्ा) €2त) एलु7लऽला15 8. 9066181 {$€ फण 
15 0प्ा) 76त02017311 दिद्पा65. = (ाा€ 7€ ~ पप 
{द्रापे अत 0त्ल भ8205 तकल 0 176 पाला {क0, 
{€ 172] गऽ (09510 11 16 प्ा€(16त न. 
{061६207 (भावना) {ग705 116 5४४०६८६ रलः ग 1 
?31दशह (1027152. 1४ 5८६६८5४5 ॥116 वालाः आ. फ 1116} 


7447 


10118110 15 10 € 72611560 0 प्ल 7 लीसप्ा& 
५111611 15 1068416 णपा {16 1 212-6121ए78. 


11656 1116त118.110715 276 2८८०1118 10 ऽगा1€ 80116. 
1111659 ल्ल ०६ 11 ६० तारपीलालया(  फवकऽ 7 1116 
97125 - {116€ फ 0 116 1क8त1-561100] 27त पीठा ता 
{1€ द्रत 56700]. (11€ ५०८प्11€ ० 44118६२. पा 11685 
{113६ {16 (ावाद्त-३5 81€ {0 1€ ट्त जणं प्ण +€ ००तङ़, 
{10९1 {1716 ताला फडद्ऽ 3िणठपत कलिला 11617065. 
11€ व्रएञाव्र 1031182 लश्क15 1116 तत्‌ 518710- 
70711. [70 1115 007716{101 & 7९61166 10 {1€ 11४ 
1{प88 (श0हाणा14त858), € वक्शा] 21 (116 
{37100 ऽप्र्8 15 11्€ाष ४0 04८ [पारा 11&्‌ 


(1121 1116 131 त {08115118त 585 17111165 11181 
{€ प्तणा87) {0 15 10 ४6 (गल्ल 95 € इ 
(70814, [ल 116 द्यु<550ा ग 0165 0णणा जला 
(स्वात्मा). 1115 7168715 {18६ गा€ 0 016 12910 {11€ 
8०0 15 (0 ८ 16६7९ 85 ना -तार्िलाला काप (16 
21015, 111 ला1111€ (09116 31 ला (बाह्यप्रपञ्च ) 2.550612166 
षए1{1) {116 80, 50पात्‌ 3150 € छालणल्त्‌ 1 111€ 58106 
111. 1115 0पराला ऽऽ) 11 115 1118.111651811011 16515 0 
(716 (काल), ९०८ (देश) त 8 (नाथता ग 116 
170. {{1€ €श0०€1#5 0 ॥116€ 56100] 101 ॥19६ ॥11€ फल्‌]. 
170 {दला ८2185 ग € 101 ( «12. {)2ा48, 12}, 
€६८.), प्लुगल्डला्६ह € 15 पान्न न्ध15 (78.111 8.1 
10 ८1101715) 316 ६0 € 7688706 35 वल्लव पणत) ता 
711 कपा (व्रा ईणवाो ८0 (प्व). 116 शशल 
{८8185 ८2116 ऽद्वा द्व 5110पातं € ४16५६ 25 06 
पशा 1. माद 0 (16 ऽ पाल€ [ल्क प्रलऽला. 17 छप्लि 
0103, 0116 188 10 {€6] 3६ फण्‌13॥ अमृणएलद्ाऽ 11 14818. 
1192. 15 71011 एप 2 दश्ा€550ा) ग 181 €स5६5 
टाला अष 35 पऽ 70 ४106 ऽपलाढ अत लोाभता० [४5 


06, 


1706 (लाश. 01 (06 रद 01 1106 15 6019161 ङ 
169 118 27 #1€ इत द0भ्वा3. 15 170 1६, 871त्‌ 1161 
9011110 प. 

11 छपा 2150 € लाला1ए0€ाल्त्‌ {181 {णि € 
९167 001711# 9 81 68016 ०६171 = ॥1€ (115 € 171 {16 
1451 2141575 {0 06 1061060 {11 ध€ 21600 85525 
5700560 †0 {€ 1116€ 8.श€ा88€ पाला र 01681115 [एल 
8. ° 2 1017121 ]प्287 €108. 


7 8 अ701187 11917€ा {1686 प्रलाऽ १८ गाध्री 
578.५€ (देश) . ८601116 0 876 28 016 (05710- 
102 116 लाधर 5्प्८पा€ ग {16 +] 15 10016 
001 25 8. 5€ा1€ऽ ° 14 &7804€त ता16151075 01 [धात 8.16 
५8६€ा {7070 [ गा10प्त ण 08. 0 0116 18.106 {10 5८८ कठा. 
€ (मधुरेद) 0668711 071 {116 जला, 1 अततम) 16 लाप 
€ष०ात [शाप8 211 2918 ७ $0118. €ए०1त 1116 
ऽए९्€६ 06680. ¶ 16 ववार 21200813 (दण्णाणर्ट5 171 2 पतिक 
{113६ 6861 ववा (गा16§ 7 (पला श्त 8 एवप्लपाभय 
5[08.0९-41 1510171 1 115 878] ९0णा३€, 50 (1181, पाल 1) 
{116 7751 ८8. 1116 पवा ४55 51871 पजा {16 कलाप, 171 {€ 
51 1667111) 111९ 711 ॥1ला156]1४९5 51871116 {700 {16 
2878. ४0118. (11115 15 110 शा 25 {)€52-6112478 (देश चक्र). 


¶1€ 08171103 8. 1185 15 ष्या 1161100 ता ला 
079] 71611 15 7०६ जपाङ् प्ावृप्ट एप णाद 7लृश्€§- 
@€11६8.1 ५८ ° 2 श्टाश ०14 {12411181 1106. 1116 (1त- 
(28.&2.18-(037त्‌्त, गाद्वा 1187030 ]817 कात्‌ 501 पठा] 
2 {1€ 17213. 56100] ग (छपा 0585695 8. ५212016 
11#ल€ा2.पा6 0 1115 ऽप]ल्ला पलो 69115 07 8. 61056 210 
८] ऽपतङ् 1 चाऽ 0016८101). 


(£ 111 ।:९.१ 1 8.॥| 


।॥,॥॥.५०)१।1/ 9 §।०/, 0 


104८ 1 024 : 

116 {10 ह [26६65 €000तष 8 (ग्ााला1181प, {0- 
€€ € प1111 116 0118] {€ , त ४ छहा1101त82., ९211. 
€0 1971, 0 4111{17181103. पपि 119. {116 161, फत्‌ 
{105 2 [एवा ग (€ एद्वा191€65278 {1311179 ( एलं18 
15 1451 [[€6 ©118{01€ा5} ९.5 (प1011517€त 17 116 41121101 
5781118. 98113]ता1{ 5€ा1€5, 10८ श्नं) 115 (गााला)181$ 
©€{1210119., [$ 131158ए818 (रच्च ३, {८६ {1€ (पाालभ्म 
0 {1716 [1 णाल कटु7ा€ऽला115 811 21लंला६ 1116 9 
{110 प्टा1{ एणा] 8त्‌त्‌ ८००67817] {0 छण 11016686 ग 
116 5€्ला€{ ०८17165 ° {11€ 6611001. 


॥ /1€ 4/{10;` : 

116 [अ] 15 {16 कलार, 85 1125 21784 €) 51{81- 

0 ^101{ह12.1108. 5118. 110 ९8115 1117511 1116 

11501[216 ०7 7951218 दपि द्व18 जा 85711717 7लुप9- 
11011. 13017) {€ [८८८० 211त्‌ 1116 त415नल0€ 876 521 0 
18.५6 €्€ा1 &7€8॥ ४ 0६15 81त्‌ छला€ [स10च्णा 25 10740014. 
1५5४९. = पा) 1811085 {९571121९ 2८11858, 10 1116] 
116 कपा ०11 [ऋगाप्त्र गला कदा 85 116 एला 
115 (अ प्ाप्, 1 11285 81184 [ल्ला [प]1511€त..2 

3651065 11€ #6&11711{त3व-[िपत्र, ^ पा द्वा18.18 
2150 7016 57111 &3.110६९85871त01123 = अत 58 प्- 
01६3 570126६0५8%8.* = [7 1116 (2{810हण5 (2१210६० 
1, . [010्त, 00. 11. 
2. [71 116 ६६07 50181 §€ा165, 91 {1 (€ वप्रा 1८15. 
3. ९८०115१6 17 (06 3507017 2051! इला1€5. 
4, र<{ला7€0 10 17 {17€ [[एह, 070. 38. 79, 98 41 135. ¶6€ 0 

85 11) {06 [0 01 ट 11६65. 

# {113 820627९ 10 ?&1६ 2 ०{ {€ ग 1981 €व11100. (इ. ) 


9.4 


70) ( ४0). [, 7. 29 ), ^ पणिल0॥ 5[€ 85 त ० गट 
0 }§ 85 (6070108 1{गिा1 115 €, 12. 4] 7 द्वा12.00त11107- 
प्रिद 211त ({811९267703119. ( 711 ४८18 ). 30 1६ 15 
लार 0०० 11 16 दपाठा 11656 1841८ ४६तद्ा8 
ठा]र5ऽ ५25 10611681 पणता +€ 1681 ए 3ञपपाा धल्व 
2 {11€ 58771€ 7371€. ५५९0 ला'ऽ 35867101 ( 7. 361 ), 
7€लि1"€व 0 श ^र्पा€८11६, {1121 18108 (601६८६८ 
1८1181171121109.15 { 81118518, 15 €व¶प211$ 17801162 216 {0 
0प्ा- 9.10 07 111€ 77117916 7628501 {1131 {{61081181108., 
110 85 8. (0ाालााुतावा४ र 1२8 ह पा1त्र(112 अका, 
877 (13118719 2. 12€ ४०. 216 1२2 हौपा12110818 ग 8613. 
( 1460-1560 «^. 7. `, 85 2 ]3ला पाला 811 116 
2111107 2 {1€ [171 ्. 


[21116 ५11५ 6९६८९ ०१1010 : 


^ 162.4€7 ° {€ §€(प{9871018 (81101 प € ऽप प्रर 
(1111 116 7001115 ज तालालात८ एलकल्लो 21988. 
17{ला[ला8{0ा1 20 11184 जा ^+ 7111{14120048. = 2311851९818 
7€{लि5ऽ 10 {116 € ऽ ता 116 [07[01168, 50106111065 111 
8770931, पच गला 17 8 अ 01 0190 व9हदला. 4 
८0111703178115€ ऽपतन ग ॥116€ ६० लगा €ा1181165, 68111€त्‌ 
011 {1 2. त151{02.551012.{6 7111116, 15 5ऽपा€ 10 € लव] {€ 
{36 1108६ 109]711€ ग 21186825 2111118056151015, 
4111117181108, 8.5 1€ {1८511176 {1€ {78411671181 1116 21 
01211811, 13 हद८ाला8]ए़ 8 ऽरि त प्ला€ 16216 
&10€ ६0 {116 11{116261€5 ° {1115 (९5116 52018118. ##/ 8.11 
ग 98.66 60110615 116 10 {7811 {जा तशलु7& 0) 115 
701६ 8६ &"€¶दा 161६1 1€ा€ 87 168४९ 8. 89171811 
ऽ{पत$ 9 ६1€ वृप्टञ0 {ग 2 56081816 [एष्टा 


(071८01८5 %# {1८ 104४7104 : 
६15 10६ ‰20551016€ ६0 पा घ ऋपा 06 1111105 
{1115 [7ध्छतप्टप्ला) +€ ततलप0€5 वप्र 1 पा कण, 


9४, 


०८६ (्गाञतटह € 10011166 ग ॥1€ ऽण7] लल 8 
{€ 075 119. 11€76€ € 501६९. 

1116 100} 15 01४1066 1110 1६८ 5661013, ५8116 
78 {8135, ५९81111६ 1€्श€्लर्लाश्र ४11 ॥1€ तण्लटजिति 
5871९९8 ° {11€ 5 प्[7€10€ ©७०५५८७5ऽ-( 1 ) (11878., ( 11 ) 
11211118. 8.10 ( 111 ) 2८18. 

(1) ¶1€ (त्2, 5121] [त10का 85 इत (श्ा2 ग 
[पादे (1818, 7लु7€5ला)15 111€ छप्रला०€ [14116 
0ला ३5 1112.1111€51{€0 11) 11€ {6710 2 {17€ 11र्लाऽ6, 
&1055, 5010116, 25 €]] 85 €8581. {116 (11878. 01151515 
01 11111€ {118.1181€5, € \ण1{}1 शला {16८5 (01815 871त्‌ 
{07 ४४1) एला1665 प7५703. 116 {0ा0€ा = 7लृ7€5€ा115 
116 ©€81८९€ 85]€८६ ० {0 फ्ला अत्‌ 15 ल्वााल्त्‌ "§३ ८2, 
+ 11€1€85 {1९ 12{1€ा, ©811९त ({717€', 5{41105 101 115 
५९5{7८{1*८ 01886. [1€ ह्वा ज € (88 15 
€ [21011160 85 तप्€ {0 {1८ +*1]] ए 5ल]{-€*८] 8101 ता 
{116 [वा† जा {16 ऽपादा€ 10फटा. 8152 21त्‌ 581९1 81 
1110 85 [1€ 271 भत्ला), वात्‌ चाहा ल्वा), 
९ 11€1€ {11€ (11€1€16€ {€ {ला {{1€ 1५०७ 25 01111€78.1€त, 
15 ९६11६ =्ा1, 01€प्156€ [1210491 25 [९7718 01 छ प्रृ7ला11€ 
13100. 1{ 15 5कात {1101६ 15 प्र (जीवल (1 7 @॥८८ 
1116}1{5 2110 105 0, 11111187 {1€ ©0171{8.८{ 21 11६ 
07 81८२ ( प्रकाश ) ०१155 116 ठा जाः 8 ]र॥1 ( विसशं ) 
10 1116्‌{ 91५ 20 0. [1715 छप्पर, {70 €णट्ल) 
{11€ {© . 31110415, 15 ©811€0 {1870118 1;218. 1116 51118. 
2.3 858018६८ (णा ६11€ [10119158 &1*€5 1156 10 {116 
1151 (18.1.18, ९811६ 38111 8.८8, 1८] 15 {116 50प्रा८€ 
ॐ 81] {17105 ° §प्०5द्व पला ५३.५९5 0 *1042.11015, 1. &. 
01 811 € 36 {1 8185, 11 {8.८६ ज {11€ € € 01णला56. 
1116 58212४8. (818, 2. {1718716 1 01, (01568 
{16 {11९6 ध्र व85 ४12. 22559117, 11201 शाद् 2114 
४811६12. [+ 15 (6भाल्त्‌ 82471488 171 25 प्ल} 25 11 


14 


01118165 छा) 8110 प्--॥17€ 0181 ग 001 810 प, 
पण11ल7 15 7171 716€2]11 10118 0४ ५1€ 8&&16&26 ग 11716 
11166 24 {¶एएऽ 7€लि€व ६० 2.70५€ 871त [10 ज्या 0प्ला- 
५156 8.5 98.06 5152. 017 37वा1ह( 07. 

[11€ 23811088 07 1111105{ (1.2. {77100८८5 1116 
50-८8116 १8५80111 (1181र78., €075151{11& 01 9 11181165 
1€{ल1€त {0 280९. {116 वला7ल€ा)४5 9 1115 (132. जा 
116 1116 ४0115 876 ( 1-11 ) 12112179. 8710 ^ त}1व्ा18, 
( 111-ा ) 4 ठ, 4 71वात्रा ति, वाशा ाात्च 81त्‌ [व्रा 
प्त, ( 9171-1 ) [2 8710 00165 ( ब्राह्म ), 210 ( 1 ) 
1९२160६ 4110108 € ( प्रमा ). 11015 1111€-0]1त्‌ (18118 15, 
प्ण 81 प्तक, एतल्‌ (दौ (1. €, चैतन्यकलटा) 
8116 &118.1108. ( 1. €, 71211165{81107 © 121 1710त1- 
76६11011 ग पृणाहन्ता ), 15 {€ {ता 1116 प्रा { 018 ता 
[10€, 5{8८€ 810 70110. {11€ 1381108.५28 (7878. 15 
11111€ा, 171 16121107 {0 {1160 € 2.५3 ४0111 (1218 
15 0्€7. 1† 50पात्‌ € लपाला17€1€त {17181 {1€ 2४९. 
011 15 €011[005€्त्‌ ना {116 #811९708 प्‌ 5 {त्र 0. 

[16 वपिठजडषठा1 (1979 15 {72.71510110€त 11110 1116 
11276 ©118¶र8.5, 12. (1 ) 11810 71012118, ( 11 ) 581- 
दत [08117 ¶781ए8, ( 111 ) 58708.58716017118113, ( 1४ ) 981- 
०258115 &तद्व३1ए8, ( ४ ) 99791457 41918, (ण) 
987587108811878. ( ७11 }) ऽव एत] 5६478, ( «111 ) 98752 
510011117808. 8710 ( 1 ) उशाश्प्रा181081728928, ण्पल1 
60116810 (€8{€्८ण्लुष् ० ॥71€ (1) 71८6-1 7 चएपा६., 
( 11 ) (11 16-€9116त 105, ( 111 ) "116 8-€६९116त्‌ 10॥प5, 
(1 ) {1€ 14-37&1€व 7९, ( $ ) € {० {€ा1- 
28160 € 165 ( 0प॑€ाः 21 170€ा >), ( 11 ) {116 0८860, 
( 9111 ) 116 {19716 अत्‌ ( 15 } (16 ऽपऋला1€ एग 
एत प. | 

1€ 28811082. 07 1011051{ (3 प्र. 5{8705 णि € 
120ह017त प (णलः प्ल 68601४5 € ल्वृ्ााछ्यणयणा 0 


+ {14 


81५8 370 6०1६४, {715 1127816 15 एठण्णा 85 4111101 21त्‌ 
15 +%11111 11€ 0८88010. 1८5 {166 51065 0075151 2 15 
०४ ९€]5, 12. {ला श्र {0 श्रं, 2० 15 (ल0{71€ 15 {16 1€॑लः 
श्मः. [६ 15 {1765106 ०ण्लाः 0 1 ्ा116869818. 8126 1९ 8116६४81 
(1.€ 7781९888. 8716 #11118782 छा 1४2. 211 89111), 11161} 
216 5€81€0 325 11 ला€ ©) 1116 द्व58118. 2 ©803512 छा 
22.17 0171त प. 

(11) {1€ 5€८01त 5€८{107 त ला]ऽ पना {116 [#8.11178 
99701:€18. ({11€ 111€ (19.185 5{0¶्€ा] 2 10 {11€ 151 
{2 {818. 08४९ €8€]11 & [1€51त118 2611, 8116 2. 14211178. 15 
1811 8. "रव (18118192. ( चिन्मरीचि). 1६ 15 50 
८8116 7 णाा{प्€ गा 115 [60ण्ला र तवलार्टा116 ( राख ) 8 
[४2 ना एलाह 11641181€त्‌ ण. [€ 1716 105 
47€ 1181160. 8716 {15 15 {0110््त्‌ $ 811) ३८््छ्पा)ौ 
2 घाल 1558. 171 {11€ [71870 0, 1€ (48471728 
5811२९18 15 51101, 1. €. भावाथ, सम्प्रदायाथे, निगर्माथं. 
कौलिकाथं, सवंरहस्याथं 87५ भअहातच्वाथं, 780} ग 11९56 
15 ०६5८710६ 8६ 1€7& ६}, 

(111) 1 11€ {1111 ऽद्लला) {16815 2 {1€ प्रद <श]€18, 
85 21768.त$ 11€111101160. -{[1€ पठे 0 ला 
{11€ (००६85 15 ०€८181€त {0 € ग {111६८ 11105, 12, 
(2) 04, (>) (47९४०१९ 2.1त (€) 4492. (115 715 
7लु7र6€5€ा15 छप्रला0€ {10 1€त&८€ 60151511 10 111 
1681158.1071 07 1116 1161168६ पक) 1, €, 1तलात फा] 
ए818 818, (17€ ऽल््णात्‌ 8718165 9 8 107९ 12176, 
एला1ह [वष 81118. & {847 [08113, 811 60151515 11 
116 0111478 24] 0 {1168115 01 01182108 1 {1€ €41€77121 
10328 17110 {16 फलाः प7तारल€6८त 1118111, {11135 15 
76811 8. &78तप९1 लााापा180ाा ज 8लत्ला 17 ६1€ पापकम 
17101606, 106€ ध17वं छा 10 क€ऽ६ गि) 9 = शलाऽ117 15 
2 {€ €न्प॑लााभ्‌ लौीभदता25, 89278109, &८, 11 5128715 जा) 
प्रै€ 0पद्लाा०७६ भाल गा (व्रता 2 ( ऽवणथा ) 2 


717 


10८6605 भ्र ५९९7665 {0 {€ (ला79] 0 82118९2 
एक्ट पा छल ता त§, 1६ 15 € फठाऽ]1) ग 7€ (शग€ 
7 1192, 1} 211 {€ 5042105, 122/".5, ८९८5 874 
01115. [{ 15 [पा€ 8601 210 15 6000776 10 ४7€ नात 
2 010€7€71८6&. 


4 01८ ८421102: 

1116 55, 07 फाल) {16 [ल्ह दवारम ज शणटाण्‌- 
1}त9ए २ 3116 18 (ग110€ा1{815 15 {82560 18५८ 7द्टा 21- 
76805 प€8८ा170६त 71 116 (दस्म कप०{€" 77 21 1. 


(^01 ८12८8107: 

{६ फ 7€ा1315 {07 116 10 वलृता0ण्णटवृहट प्न 
1118111द1प10९55 ए 11667 {€त्‌ा1665 10 रवात्‌ विद्वा 82.108 
3157 1111516. तद्रा दतीाप्ा9, ॥^551, 1.1 01811811 81त्‌ 7, 
[9हभापत+118 इद्त प081108, ~तर1111 ०9 त1\ 8४9, {जाः 
1€1ए11& 106 111 1681116 {116 [10085 9110 11) 210811९ 
51९2€5110115. | 


19678165. (^ 14.1२८] 


521151511{ (01166, 
2817611 30, 1924. 


अनुप्रास्तापिकम्‌ 


अस्मिन्‌ दीपिकासहितस्य योगिनीहदयस्य द्वितीये संस्करणे श्रद्धेयचरणानां 
म०्मश्श्नोगोपीनाथकविराजमहोदयानां निदेश्लमनुखत्य आनन्द्‌ाश्रमसंस्कृतभ्रन्थ- 
मालायां प्रकारितचर्स्य भास्कररायरचितस्य नित्यापोडरिकाणंवन्यास्थानस्य 
सेतुब्न्धास्यस्यापि योगिनी दयव्यास्यानभूतोऽश्षः समावेशित; षष्टसप्तमाष्टम- 
विश्रामात्मकः, येन हि दीपिकासेठवन्धयोस्तौलनिकसमीक्षायां सोकयं संपदेतानु- 
शीलनख्चीनाम्‌ | 

अत्रेदमवघेयम्‌--दीपिकाकारामग्रतानन्दनाथयोगिनः सेतुबन्धकारभास्कर- 
रायस्य चावस्थितिकाल्योमहदन्तरं विद्यते । श्रपि च, योगिनीहृदयस्य 
हादिविद्यापरकमेव व्याख्यानं प्राचीनरीकाक्राराणां संमतम्‌, मास्कररायेण तु 
कादिमत(तन्त्रगज)-ज्ञानाणेवादिवदस्यापि तन्स्य कादिविद्यापरकल्वमेव प्रतिः 
पादितम्‌ । श्रतोऽनयोर््यास्यानयोर्विषने गुख्चरणैयंत्‌ प्रथमसंस्करणमूमिकाया- 
मुक्तं तद्विरेषतोऽवधातव्यं मनीषिभिः। 

योगिनी हृदयवामङेश्वरयो्िन्नत्वम्‌ 

तद्रामकेरवरे तन्त्रे घूचितार्थान्‌ परापयान्‌ । व्यक्तीकर्तुं प्रयतते योगिनी. 
हदयेऽधुना ॥” ( अत्रेव, पृर० २) इति मङ्गलाचरणस्थपञ्चमशछोकतः, 
(वामकेश्वरतन्त्रे चतुःशतीशाख्े? ( श्त्रेव, प्र० ३) इति वामकेरवरपद- 
व्याख्यानतः, “वामकेद्वरशाग््र एवासामुद्धारः'? (अत्रेव, प° ९१) इत्युक्तितश्च 
दीपिकाकारस्यामृतानन्दयोगिनौ वामकेश्वरतन्नतो भिन्नत्वं योगिनीदयदयस्या- 
भिप्रेतम्‌ । अत्र चतुःशतीशाख्रनाम्ना निव्याप्रोडशिकाणवो प्रन्थकारस्यामि 
प्रेतः। तन्न हि श्टोकानां चतुःशतो बियते। योगिनीष्टदयेऽपि तावन्त एव 
कोकाः सन्ति । सेतुबन्धक्रारो भास्कररायोऽत्र--““पूर्बोत्तरभागयोरेकशास्त्यम्‌” 
(श्रतरैव, प्र° ३) इति प्रतिपादयन्‌ पूर्वोत्तरभागौ "पूचचतुःशतीः, “उन्तरचतुःशषतीः 
इति बहुषु स्थखेषर प्रथक्‌ प्रथग्‌ निर्दिशन्‌ नित्याषोडशिकाणवनाम्ना तावेकममन्थ- 
त्वेन व्याख्याति । अपि च, नित्याप्रोडशिकाणवव्याख्यानारम्भे प्रस्तावनायामिस्थं 
प्रतिपादयति सः-- | 


( ख ) 


' तदिदं वामकेश्वरतन्त्रं पू्वोत्तरचतुःशनोयुगलातमकमेव मन्यन्ते, उपक्रमाप- 
संहारयोस्तन्त्रार्मसमास्िचिह्द रानात्‌ । परन्तु तन्त्रसारे--प्वक्रसंस्कार- 
विधि्वामकेशवरतन्व्ोक्त ° इत्युक्तम्‌ । स्तोत्राणि च निचिदेतत्तन्त्रनाम्ने 
वोपलभ्यन्ते | सौभ।ग्धरल।क्ररे लिखिता षट्ते, लण्तिवनचन्द्रिकादो 
लि{खतवचनान्यप्येतत्तन््रनाम्नैव सन्ति| तेषामष्टरत्यामदद्यनात्‌ क्र निवेश 
इति चिन्त्यम्‌ । अत एवास्वरसाद्‌ ऋजुविमररिीन्यामुक्तम्‌- 

श्रोवामकेश्वरं नाम शास्रं तन्त्रं प्रकारते। 
मध्ये शास्रस्य तस्यास्ति निव्यापरोडरिकाणवः ॥ 
तत्र च ~ चतुःशव्यौ व 3 ५५१००००० || रति 
मनोरमायां तु“ नित्यानां प्रोडशानां च नव तन्त्राणि कृष्स्नशः' १ इति इछोकर 
व्याख्यावसरे निव्याघोडरिकाणव-सुन्दरीहदय र-वामकेरवरतन्त्राणि प्रथम्‌ 
गणितानि । परन्तु तद्ये गिनीद्दय एव प्वामकेश्वरतन्तरेपस्मिन्न्ञाता्था- 
स्त्वनेकशः'उ . इति निदंशस्वगसविखुद्रम्‌ । पूरवत्तिरचतुःगत्योरेकवाक्वता 
वविवादा, पूरवात्तरसमास्यावनात्‌ । पूबतन्त्र कथितानां करश्ुद्धघादिः- 
न्यासानामुनरतन्तरेऽकरथनेन, तच्रोद्धनाया मृतिविन्यायाः पूवतन्त्रेऽनेद्धार- 
दिना च ज्ञापकेन परस्परसाकारक्षत्वाचः'* इति| 
सरस््रतगवनपुस्लकाच्ये ज्रूजुविमर्शिन्याः५* शिवानन्दमुनिरचिताया 
नित्याप्रो दशिक्राणवव्यास्यायाः २५८१७ संस्याका अपूर्ण मातृका विद्यते । 
तत्रत्यः पाठ इत्यं वि्ते-- 
श्रोवामकेश्वरं नाम तन्त्रं तत्र प्रकारितम्‌। 
रवेन संविदं देत्रीं ट्यीकरत्य निजात्मिकाम्‌ ॥ 
मध्ये दाच्रस्य तस्यास्ति नित्याषाडशिकाणवः। 
सूत्ेवु रातैर्यक्तः क्श्चिद्धागो रसावहः | 
१. तन्त्रराज काद्विमत )तन्त्रप्‌ १।२ 
२. सुन्दरोहदयं नि"याहृदुयं यो गिनी इय मित्यनर्थान्तरम्‌ । 
३. यो गिनीहदयम्‌ १।१ 
४, निव्याषाडशिकाणेवः, पू० ऽ 
५. ऋजु वेमरिनीकार एष रि नन्दमुनिमंहाथमञ्जरोक।रस्य गं,रक्षनाथा- 
परनामपेयमहे श्वरानन्दस्य परमगुरुरिति विम।वनीयम्‌ । 


( ग ) 


स॒ च पञश्चपट्ल्याव्मा क्मपञ्चकभासकः ।१इति । 
( १-२ पत्रयोः ) 
अत्र सेतुबन्धोदधृतः-“तच्र च द्वे चत॒ःरत्यौ” इत्यंशो न दश्यते, प्रत्युत 
सृत्रश्चतु रातैगक्तः', "स च पञ्चपय्ल्य।त्माः' इत्यं साभ्यां सेतुबन्धाशयविपरोतं 
चतुःदातश्लाकात्मक्पञ्चपटलात्सक्र एव नित्यापोडरिकाणव इति सिध्यति । 
अथापि “मध्ये शास्रस्य तस्यास्ति नित्यापोडाक्राणवः इति वचनेन वाम- 
केरवरतन्त्रस्य मध्यभागे नित्याघ्रौडशिकाणव इत्यायाति । तेन ।नव्यापोड्िक।- 
४ वस्प्र॒पूवापरमभागयावामकेश्वरतन्स्य विस्तारः शिवानन्दमुनेरपि स्मत इति 
वक्तुं राक्यते | 
(तदिदं वामकेश्चरतन्तरं पूर्रत्तरचतुःशतीयुगरात्मकमेव मन्यन्ते" इति 
सेतुबन्धसूचितं मतं केषां ्रन्थकाराणामिति न परिज्ञायते | 
° नव्यानां प्रौडल्लानां च नव तन्त्राणि कृत्स्नशः” ( १।२ ) इति तन्त्रराज- 
(कादिमत)र्टाकव्याख्यानावसरे मनरमाकारेण सुभगानन्दनाथेन-“ नवतन्त्राणि 
सुन्दरीहृदय-नित्यापरोडयिकाणव-चन्द्रज्ञान-सातृकातन्त्र-सम्मोहनतन्त-वामकश्वर' 
ब्रहुरूपाष्टक - प्रस्तारचिन्तामणि - मेसुप्रस्तारास्यानि वतन्ते" इत्युक्तम्‌ । . अत्र 
नित्यापोडरिकाणंवः सन्दरीदृदयापरप्धायं योगिनीहदयं च प्रृथगेव गगिते। 
वामकेदवरतन्तस्यापि प्रथग्‌ गणने किं ब्रीजमिति न जानीमः । नित्यातन्त्ेषु 
प्रसिद्धतसौ भीक्रमसंहिता-जानाणंवावन्रन परिगणिता इत्यपि स्मरणीयं मनीप्रिभिः। 
एष च मनोरमाकारः सुभगानन्दनाथो भास्कररायेण सेतुतरन्धे-- अति- 
प्राचीनैम॑नोरमाकारेः'” (धर० १७६) इत्येवं स्मृतः । तस्य खमये सुन्द्रृदयं 
( योगिनीहृदयं ) वामकेश्वरतन्त्रं च प्रथगेव गण्येते स्म । अयमेव चा थः 
'“वामकेदवरतन्मरे ऽस्मि्ज्ञातार्थास्त्वनेकशः', “शरण देवि महागुह्यं भिम. 
हदयं परम्‌ः' इत्याभ्यां योगिनीददयारम्मे स्थिताम्थां प्रथमद्वितीयश्नोकाम्यां 
प्रतीयते । अस्मिन्‌ पबोपदिष्टे वामकेश्वरतन्त्रेऽनेकेऽलाताथाः सन्ति, तानथा- 
नशषेण वक्तं योगिनंहृदयोपदेशः । पूप्रचवुःशती', उत्तरचतुःशतं।' इति 
समास्ये अपि नवीने, श्ममृतानन्दमुनिना सवत्र चतुःशतीपदेन नित्याघ्रोडयि- 
काणवस्यैव ग्रहणात्‌ । तन्त्रालोकश्याख्यात्रा जयरथेन वामकेदवरीमतनाम्ना 


१. मद्रास शजकीयग्रन्थारयस्य विवरणाव्म ड़ सुचीपत्रे ऋजलविमरिन्या डी 
५६२२ संख्याक पुस्तकवि वरणेऽप्यरष एव्र प ठे. दश्यते । 


( धं ) 


पश्चपटलात्मकस्य नित्यापरोडशिकाणंवस्य विवरणं कृतम्‌ | तेनापि ज्ञायते 
तदानीं नित्यापोडरिकाणंवो वामकेदवरतन्त्रनाम्ना प्रथित आसीदिति। 

अत्रैवं समाधातुं शक्यते-पूर्वं॑वामकेदवरतन्त्रं योगिनीह्यदयं च प्रथगेव 
गण्येते स्म । ततः कालक्रमेण योगिनीद्दयस्य वामकेश्वरतन्ताज्ञाताथप्रकाश- 
कत्वेनेकास्त्यं पश्चात्तनैरङ्गीकृतम्‌ । एवं च “वामकेश्वरतन्त्रं पूर्वोत्तर 
चतुःशतीयुगलात्मकम्‌"” इति मतमाविमृतम्‌ । गच्छता कालेन "सौमामग्य- 
रज्ञाकरकारविद्यानन्दनाथगुरोललिताचनचन्द्रिकाकारस्य सचिदानन्दनाथस्य 
समयेञन्येऽप्यंशा अत्रत्या इत्यमिमताः । तद्यस्वर्तिना भास्कररायेण चेतदेवा- 
न्तिमं मतं स्वीकृतमिति । 


दीपिकाकारपरिचयः 
गुरुः पुण्यानन्दः | 
कामक्रलाविलासकारः पुण्यानन्दो दीपिकाकारस्यामृतानन्दयोगिनो गुस- 
रासीदिति प्रतिपरखान्तं स्थितया दौपिक्रापुषिकया, “एतत्‌ कामक्रलाविरखासेऽ- 
प्यस्मदगुरुभि; प्रपञ्चितम्‌” (शत्रव, पर०१९) इत्यग्रतानन्दस्य स्वोक्त्या च स्फुटं 
प्रतीयते। अमृतानन्द गुरणालन्येऽपि ग्रन्था रचिता आसन्‌। तततवविमर्दिीनीनाम- 
कस्य ॒तद्रचितस्य ग्रन्थस्य (ततत्वविमसिन्यामसमद्‌गुरूक्त रोत्याः' (चछत्रेव, प्रु 


३५) इत्येवं दौपिक्राकारेण निद्रः कृतः । अनुष्टपल्लन्दोनिवद्ध : पद्धतिग्रन्थोऽय- 
मिति प्रतीयते । अन्येऽपि दाडनिकरहस्यप्रतिपादका बहवः इ्टोका दीपिकाकारेण 


किन 





१. निव्याषोडरिशाणेवस्पाख्या( अ्थरन्नावरी )- सो माग्यरलाकर - शिवाचन - 
चन्द्रिकाद्यनेकप्रम्थ निरमात्रा श्रीनिवाप्तमद्रापरनामधेयेन विद्यानन्दनाथेन 
६३० बेक्रमे वरसरे सौ माग्यरल्ा करो विरचित इति सरस्वती मवनस्थत्य 
२५९४ १ सख्याकस्य सोमाग्यरलाकरल्य पुष्पिकया स्तायते । वदित्थम्‌- 

खवद्धिरसशीताद्युसंस्ये विक्रमभूमुजः। ` 
वस्छरे शु्कपञ्चम्यां पुडगमासस्य मास्डरे ॥ 
सकरस्थे सोमवारे प्रयागस्थेन धीमता । 

श्री विध्ानन्दनाथेन क्िवयोः परि यदहेतवे ॥ 
हिताय शिष्यवर्गाणां श्रो सौमाम्यपद्‌।दिकः | 
रताङरोऽय रचितः साधकानो हितावहः ॥ इति । 


( ड ) 


तेत्र तत्र स्वगुरनाम्नोदधृताः, ये कामकखाविलासे नोपरभ्यन्ते,। श्रत्रत्याः ७८१९३, 
१७५, १८५, १८८, १८९), १९५, २४९, ३३७, प्ृष्स्थताः शोकाः श्र रङ्गम्‌. 
नगरस्थवाणीविलासमुद्रणाटयतो मुद्रिते चिद्धिखासस्ततवरे दृश्यन्ते । तेनास्य स्तवस्य 
रचयिता पुण्यानन्द इति निश्चौयते | नटनानन्दकृतचि द्रल्खीग्याख्यासंवलितकाम- 
कन्ठाविलासमभूमिकायां जोँनि-उडरफमहो दयेन पुण्यानन्दो योगिनीददय- 
व्यास्यातृरूपेणापि स्मृतः | तत्र किं ब्रीजमिति न जानीमः। 
अन्ये म्रन्थाः । 

दीपिक्राय्रामेव नैकश उद्धृतः सोभाग्यसुमगोदयो ऽमृतानन्दस्य स्वतन्त्रौ 
्रन्थ इति प्रतीयते । दीपिकायां तस्य विस्तृतान्युद्धरणानि प्रदत्तानि। पट्‌ 
त्रिशत्ततत्वसं दोहनाम्ना कारमीरसंस्कृतग्रन्थमालायां मुद्धितो म्रन्थः सौभाग्य- 
सुमगोद्यस्थेवांशमात्रम्‌ । दीपिकायां १२४-१२६ प्ष्ठेषु षटुत्रिशत्तत्त्वसंदोहस्थाः 
सवेंऽ्पि लोकाः सौमाग्यसुभगोदयनाभ्नोद्‌धृताः सन्तिं । अत्रैव (प° १५०) 
सेत॒बन्पेऽमृतानन्दस्य सौमाग्यसुधोदयनामा ग्रन्थ उदुधृतः। अब्यारपुस्तकाल्येऽ- 
स्य ग्रन्थस्य मातृकराद्रयमुपलम्यते । स एप ग्रन्थः सोभाग्धसुभगोदयतं 
मिन्नोऽभिन्नो वेति ग्रन्थावटोक्रनत एव ज्ञ।तुं शक्येत | श्राउफ्र स्तसूच्यं 
तच्कृतित्वेन द्धृतानन्यान्‌ प्रन्धानधिकृत्य, तन्वसारक्रारेण कृष्णानन्देन अमरता. 
नन्दस्य संबन्धं चोदिश्य श्रीगुखचरणैः सर्वं प्रथमसंस्करणमूमिक्रायां प्रतिपादि- 
तम्‌। सरस्वतीभव्रन पुस्तकालये ऽगृतानन्दनाथव्रिरचितस्याष्टाङ्गनिणं यागरतचयकस्य 
मातृकाद्रयमुपलम्यते । माधवानन्दनाथरिष्य एप अमूतानन्दोऽतौवार्वाचीन 
इति दीपिकाकारतो भिन्न एव । 


समयः 

वामकेश्वरीमत( निव्यापोडरिका्णव )विवरणारम्भे जयरथेन भूवं 
भ्रीदीपिकाचार्यप्रसुखा गुरवो मम "इत्युक्तम्‌ । शत्र दीपिकाचावंपदेनामृता- 
नन्द्नाथ एवाभिप्रेतो प्रन्थकरारस्येति तत्रव्यभूमिकायामुक्तं अन्थसभ्पःदकेन | 
अभिनवगुप्तः? इत्याख्ये आङ्ग्छमाप्रामये ग्रन्थे ईोग्करान्तिचन्द्रपाण्डेयमहोदयेन 
जयरथसमयः खीष्टद्ादशशताम्दधा अन्तिमो मागस्त्रयं। दशशतान्य्ा आयो 
भागश्च निधाँरितः, बामकेश्वरीमतविवरणमूमिकायां तु खीष्टद्रादशरताग्या 
सायो माग इति । एष एव मयोऽम्रतानन्दस्यापि संभाव्यते । 


१. यामकेद्वरोमतम्‌ , पु ०१ 
२. द्र्टन्यम्‌-- प° २६२. द्वितीयं संस्करणम्‌ । 


( च ) 


सौभाम्यविद्यातम्मरदायः 

अधोरशिबाचार्येण मृगेन्द्रवृत्तिदीपिकायां विद्यापादे--‹ हिरण्यगभं-कपिल- 
मस्स्येन्द्रादयो वेदसांख्यकोलादितन्ताणाम्‌'? ८ ष्रु०७४ } इत्याचार्योक्त्या 
मसस्येन््नाथः कौलमार्मप्रव्तकः प्रथम आनचायं इति प्रतिपादितम्‌ । अभिनव- 
गुसाचार्योऽपि तन्त्राटोकप्रथमाहििकसप्तमपन्ये सकलकरुलशास्रावतारकतया प्रसिद्ध 
मच्छन्दविभुं स्तौति। अस्मिन्‌ कौकदशनसम्प्रदाये नाथनामान्ता अनेके 
आचार्याः समभूवन्‌ । कोठसम्धरदायत एव सौमाग्यविय्यासम्पदायः प्रवते । 
अच्रत्याश्च आचार्या आनन्दनाथनामान्ता बहवः समभवन्‌ । `" "तेभ्योऽपि 
टलितामन्त्रा ददशभेदविभेदिताः॥ तेषु द्रौ मनुराजौ तु वरिष्ठौ विन्ध्यमद॑न। 
लोपामुद्रा कामराज इति ख्यातिमुपागती ॥ हादिस्तु लोपाम॒द्रा स्यात्‌ काम 
राजस्तु कादिका ॥` (ब्रह्माण्डपुराणे, ४।३८।८-१०) श्रच्र दशधा लचितामन्त्राः 
प्रतिपादिताः । ज्ञानाणवतन्त्रे तु द्वादशे पर्ठे द्वाद विद्याः सूचिताः । ज्ञाना- 
णवस्य व्याख्यानास्मिकायां पद्धतौ शङ्करानन्दनाथरचितसुन्द्रीमहोदये इमा 
द्वादश विग्रा उदृधरताः। तत्र रोपामुद्राभिधा हादिविद्ा, कामराजोपासिता 
कादिविद्या च प्रथिततमे। पुण्यानन्दनाथामृतानन्दनाथादयो हादिवि्ानुया- 
यिनः, भास्कररायस्तु कादिविश्यासम्परदायमनुसरति । बरहुराख। बहुकार्भ्यापिनी 
चेयं सौभाग्यविन्यासम्प्रदायपरश्परा । सत्यवसरेऽत्र विषये विस्तरेण विचारः 
करिष्यते । तदेव भास्कररायेण प्रतिपादिता दाशनिकसिद्धान्ता अपि विवेच- 
यिष्यन्त इत्यधुनेताबदेवोक्त्वा विरमति-- 


गुखूपणिमा, संवत्‌ २०२० विदुषां वशंवदः 
वाराणसी । ब्रजवल्लभद्विवेदः 
प्रक दानसहायकः | 


---:(#)-:- 
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योगिनोहृद्यम्‌ 


अग्रतानन्दयो गिकृतदीपिकासदहितं 
भारकर रायोन्नीतसेतुबन्धाख्यव्यास्यानयुतच् 


श्रीदेव्युवाच 


देवदेव महादेव परिपूणप्रथामय । 
वामकेदवरतन्त्रेऽसिम नज्ञातार्थास्त्वनेकशः ।॥ १ ॥ 
तांस्तानर्थानशेषेण वक्तुमर्हसि भैर । 


दीपिका 

जगद्न्दयावेतौ गणपवटुको विडवविनुती 
जगद्रक्षाञ्चीखो जपनिरतसा१मौप्यफर्दौ । 
रथाङ्गे सन्नद्धौ र विशिृशानूञ्जवरुटरोौ 
मयि स्यातां रक्षापरवशधियौ सद्गुणमयौ ॥ १॥ 
र्यन्नित्यं ज्योतिषां ज्योविजयत्येकमनुत्तमम्‌ । 

तद्‌ भासयते सूर्यो न शरञ्चाङ्को न पावकः ॥ २॥ 
विमशरूपिणी शक्तिरस्य विडवगुरोः परा । 
परिस्फुरति सेकापि नानानामाथेरूपिणी ॥ ३॥ 
पडयन्त्यादिक्रमददेतौ जातौ प्रश्नोभ्तरात्मना । 
तन्त्रावतारं तन्वाते सवैत्रायुजिघृश्चया ॥ ४॥ 

१. 'सादहिस्व इददौ' इति खपुस्तके । र. तज्नित्यम्र-ख० । ३. यरा त-खः 
४. तरादिना-ख० । 


दौी० 


४, दीपिकाप्तेतुबन्धयुते योगिनीहृदये 


तद्वामक्ेरवरे तन्त्रे सुचितार्थान्‌ परापरान्‌ । 
त्यक्तीकतुं प्रयतते योगिनीहदयेऽधुना ॥ ५॥ 
मानुपीहदयं मर्त्यो वेत्ति नैकोऽपि तत्त्वतः । 
योगिनीह्टदयं ज्ञातुं कः समथः शिवं विना ॥ ६ ॥ 
अनन्योद्‌ घादितं दिव्यागमकोषगृहान्त रम्‌ । 
उदूघाख्यते मयेदानीं महार्थो गृह्यतां वुधैः ॥ ७ ॥ 
तदनेका्थंसन्दर्भनानासङ्तसङ्कलम्‌ । 
विव्ृणोम्यगृतानन्दः शिवयोरेव शासनात्‌ ॥ ८ ॥ 
ऽशिवादिगुरुपयन्तं पारम्पयक्रमागतम्‌ । 
एतद्‌ ज्ञानं मया ख्व्धमक्रमाणामगोचरम्‌ ॥ ९ ॥ 
अन्यथाऽनादिसंसारे किं नेदं व्याकृतं पुरा । 

तदा न सन्ति सन्तः किं किं वा नात्र प्रयोजनम्‌ १०॥ 


इह खलु भगवान्‌ प्रकाञ्ञमूतिः परमरिवः स्वात्मानं विमञ्चारन 
विभज्य परयन्त्यादि कमात्‌ पृच्छति-श्रीदेव्युवाचेति । शिव एवाहं 


वैखरीपयन्तं म्याप्रत्य विमङारोन परष्टवानिति यावत्‌ । उवाचेति 
लिडुत्तमपुरुषेकवचनम्‌। भूतत्वं वक्तव्यस्य सदातनत्वात्‌, अनदतनत्- 


मकालकलितत्वात्‌, परोक्षत्वमनिन्द्रियगोचरत्वात्‌। अनेन श्रीभैरव 
उवाचः इत्येतदपि भ्याख्यातम्‌ । प्रकाञ्चात्मकः परमशिबोऽ्मेव विरवा- 
नुम्रहपरः सन्‌ परापरयन्तीमघ्यमावैखरीक्रमेण म्यापृत्य विमरारिन 


म्रष्टा भूता प्रकाशाशिन प्रतिवचनदात्तापि. सन्‌ तन्> ` समवतारयामी- 


स्यथः । तदुक्तं श्रीमहास्वच्छन्दे- 
गुरुशिष्यपदे स्थित्वा स्वयं देवः सदाशिवः । 
प्रस्नोत्तरपरोवौक्यैस्तन्त्रं समवतारयत्‌ ॥ इति । 


१, शिकाद्रिनवमः शलोको दुशमसवेन , अन्बधादिदिश्वमः शलोको नवमस्वेन 


सुस्त दर्यते । २. मात्‌" इत्यारभ्य काात्मकः' इत्येदनतग्रन्धस्थानि 
कोण सृज्ञति | प्रकाराविमरात्मिकः' इस्येव पाटः कपुस्तङे। २. !सन्‌' ख० वास्ति । 


चक्रसङ्कतनिरूपणम्‌ ३ 


विरवध्य भरणाद्रमणाद्रमनात्छष्टिस्थितिसंहारकारी भैरवः परम- दुम 
शिवः । देवदेवेति । देवा द्योतनास्मानो रन्यादयस्तेषां देवः 'प्रकाकः, 
महादेवो महाप्रकाञ्लातमा । अयमथः-तव महा र्प्रकाञ्ञकत्वात्‌ त्वमेव 
विर्व भासयसि न त्वां कोऽपि मासयितुमलमिति । तत्र श्र तिः- 
“न ततर सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा वियुतो भान्ति कुतोऽयमग्निः ¦ 
तमेव भान्तमनुभाति सवं तस्य भासा सवंमिदं विभाति ॥।” इति । 
परिपृणप्रथामय। प्रथा ज्ञानम्‌ , परिपूणंप्रथा विर्व विषयिणी ज्ञपिस्तन्मय 
तद्रूप । अविशेषेण" तव ॒सवज्ञत्वात्त्वमेव “सर्वानरोषेण बोधयितु- 
महसि, न त्वां कोऽपि बोधयितुमरमिति। अतो वामकेरवरतन्त्र 

७. ह € । 

चतुःतीशास्त्रे, अज्ञाताथां अविदिताथः, अनेकशो बहवः सन्ति। १॥ 

तांस्तानथानरोषेण साकल्येन, वक्तुं व्यक्तीकतुम्‌, अर्हसि मम 
विमशेपदवीं प्रापयितुमहंसीत्यथैः ॥ 


सेतुबन्धः 


एवं साधत्रिरदधिकचतुःरतैः %ोकैर्बाह्यमेव यागं प्रपञ्च्यान्तर्यागं प्रपञ्चे- 
नोपदेष्टकामः पररिवस्तद्विषयकं देवीप्रभरमवतारयति--श्रीदेव्युवाचेत्यादि । 
यातत इति देवः, प्रकाशैकस्वभाव इति यावत्‌ । तत्त्वं च जीवमात्रेष्व- 
विरिष्टमतस्तेष्वपि देवेव्युक्तम्‌ । तेष्वनुस्यूततया क्रीडमान इत्यथः, “एको देवः 
सवभूतेषु गूढः” इत्यादिश्रुतेः । अत एव महादेवो महाप्रकाशरूपः, “एक एव 
महानात्मा देवताः इति मिरुक्तात्‌ । “आन्महतः” इत्यात्वम्‌ । महाप्रकाशत्वादेव 
परिपूणंप्रथासय परितः सवविषयावच्छेदेन पणां व्याता प्रथा विस्वारो शि- 
स्तन्मय तद्रूप, “श्रह्ममयं जगत्‌” इत्यादावमेदेऽपि मयटः प्रयोगात्‌ । ज्ञनक- 
शरीरत्वे सृति सबविषयकत्वस्य रहस्यजातविषयकत्वन्याप्यत्वात्‌ प्रकटा्थानामिव 
रहस्याथानामप्युपदेशे तवैवाधिकार इति त्रिभिर्विशेषणेष्वन्योऽथं इति परिकरा- 
लङ्कारः । वामाः सुन्दरा अथांस्त एवाक्ञाता वामकास्तेषु दैस्वरं त्रद्धि्रयलापने 
समथ" यत्तन्त्र पूर्वोत्तरचतुःशतीद्धितयात्मकं तत्र । श्रजञाते कप्रत्ययः । अस्मिनिति- 
पदेनोत्तरचतुःशत्या अपि वामकेश्वरान्तगंतत्वद्वारा पूरवोत्तरमागयोरेकश्चासू्य- 


१. भरकाशात्मकः-क० । २. परकाशामक-क० | ३, दिश्वमिदुभ्‌-क० ¦ 
ॐ विशेषेण-ख ° नास्ति । ५, सर्वानू वोष-ख० | 


ष दीपिकासेतुबन्धयुते योगिनीहदये 


से, भिति ध्वनितम्‌ । तेन प्रकटरहस्या्थरूपावान्तरविषयमेदेऽपि त्रिपुरसन्दय्‌ - 
पास्तिरूपेण विषयैक्यान्न शाख्रमेद इति भावः| अत एव कमकाण्डब्रह् 
काण्डार्थपरतिपादकयोरपि पूर्ोत्तरमोमंसये वे दाथेविष्रयकत्वाविशेषदेकदारू्य 
मिति ध्वनितम्‌ “एक आत्मनः शरीरे भावात्‌” इत्यधिकरणे शङ्करमगवत्पादैः । 
सुन्दरा अर्थां ब्रहर्यागान्तयांगमेदेन द्विविधा अप्यज्ञाता एव स्थिताः । 
तेष्वेकविधा यद्यपि ज्ञापितास्तथाऽप्यनेकशोऽद्ाप्यज्ञाताथांः सन्तीति तशब्दन 
ध्वनितम्‌ । अनेकश इति शस्पत्ययेन रहस्यार्थस्य॒बाहुल्यमुचितमित्यप्युक्त 
भवति, “बहल्ार्थच्छस्कारकात्‌” इति सूत्रे वार्भिककृतौचित्याथं एव शसो निय- 
मितत्वात्‌ । ये तु पूवपरलान्ते कतिपये रहस्याथां उक्तास्ते त्वल्पा इत्यप्यनेकश 
इत्यनेनैव व्यञ्जितम्‌ । एवमधघुनाऽपि ये ये ताबदज्ञातार्थास्तास्तानथान्निःशेषान्‌ 
वक्तं योग्योऽसि । अज्ञातार्थालिविधाः, चक्रसङ्केतमन्तसङ्केतपूजासङ्केत- 
मेदात्‌ । तेष्वेकैकोऽपि पुनरवान्तरविषयमेदा द्ेकल्पिकपक्षवाटुल्याचच बहुविधः । 
तत्र॒ तास्तानिति वीप्सया त्रिविधा अथां अपि वक्तव्या इति कथितम्‌ । 
अरेषेणेति पदेनावान्तरविष्रयसाकल्यमुक्तम्‌ । तेन सर्वेऽपि साङ्केतिकार्थाः प्रत्यक 
सर्वीरोन वक्तव्या इत्यर्थः | मैरवः स्व॑शक्तिभरितः। तथा च रिवसूत्र-““उच्मं 
भेरबः'' इति । वातिकमपि- 


उय्मोऽन्तः परिस्पन्दः पूर्णाहंभावनात्मकः । 

स॒ एव सवंशक्तीनां सामरस्यादशेषतः ॥ 

विश्वतो भरितत्वेन विकल्पानां विमेदिनाम्‌ । 

अलं कवलनेनापीत्यन्वर्थादेव भैरवः ॥ इति । 

यद्वा चैरवो भयङ्करः सर्वनियन्तोच्यते, “भीषाऽस्माद्वातः पवते” इति श्रुतेः, 

“महद्भयं वज्रमु्यतम्‌?इत्यदिश्रताबुपात्तस्य भयद्करः्वस्य परब्रह्मलिङ्गतायाः कम्प- 
नाधिकरणे वर्णनात्‌ । भैरवत्वादेव विभ्या््॑कं वदेति ोरं विहाय वत्तुमहसी- 
तयेवोक्तम्‌ ! “श्र. याच्छिष्याय भक्ताय रहस्यमपि देशिकः" इति वचनेन योग्क 
गुरूणां योम्यरिग्यायोपदेडस्यावश्यकत्वाद्वदेति ध्वन्यः ॥ १ ॥ 


चक्र सङ्केतनिरूपणम्‌ ५ 
श्रीभैरव उवाचः 


शृणु देवि महागुह्यं योगिनीहृदयं परम्‌ ॥ २ ॥ 
त्वस्या कथयाम्यथ *मोपनीयं विशेषतः । 
 कणात्कर्गोपदेशेन सम्भ्राप्तमवनीतलम्‌ ॥ ३ ॥ 

(दी०) प्रकाञचांरन प्रपिवदति--श्रीभेरव उवाचेति । 

हे देवि वि्वसजनादिक्रीड।परे विमथेविमहे महागुह्यं खोके गोपनीयं 
सद्स्तु यावत्तत्र न मनः प्रवतेते तत्तावत्कारमतीन्द्रियगोचरं भवति, अस्य 
तु सवेदा मनोवागिन्द्रियातीतव्वान्महागुद्यव्वम्‌। योगिनीहदयं योगिन्याः 
स्वसंविदो हृदयमिवाविभौवभूमित्वाद्‌ हृदयम्‌, अत्र तु योगो नाम समस्त- 
अस्तुसमवायः संबन्धस्तन भासत इति योगिनी । तदुक्तमभियुक्तः- 

देशकाख्पदाथौत्मा यद्यष्रस्तु यथा तथा । 
तत्तद्र पेण या भाति तां श्रये च्सांविदौं कलाम्‌ ॥ इति । 
परम्‌ उच्छं स््॑ज्ञानोत्तरस्वात्‌। अत एव बक्ष्यति-- 
एतज्ज्ञात्वा वरारोहे सदः खेचरतां व्रजेत्‌ । इति । 

एतत्‌ णुं विमशरपदवीं प्रापय । २॥ 

त्वस्रीत्या देकसामरस्यहैतोः कथयामि अथय । न पुरा कस्यचिदा- 
ख्यातमतिरहस्यत्बात्‌, अतो हेतोर्विशचेषतो गोपनीयम्‌ । आसाहंभाव- 
भावनया भावयितन्यमिव्यथः। अत्यन्तगोपनीयतमेव द्रढयितुमाह- 
कणोदिति। कणौत्‌, कर्मणि ल्यब्छोपे पञ्चमी, कण प्राप्य पुनः कणं 
एवोपदेरक्रमेणेव पारम्पयेक्रमेण संप्राप्रम्‌ , आदिकमेणि क्तः । अवनी- 

ब्देन त्र्या मनुष्या छक्ष्यन्ते, यथा मञ्चाः कोशन्तीति । तेनायमथः 
सम्पद्यते-दिव्यसिद्धमानवक्रमेणातिरहस्यतवात्‌ कणपरम्परामात्रगन्य- 
मेवेदमिति । अत्र मानवप्रहणं दिन्यसिद्धयोरूपटक्षणाथेम्‌ ॥ ३॥ 

(से°) गुहायां मवं गुद जीवात्मपरमात्मनोरैक्यम्‌ , “ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य 
खोके गुहां प्रविष्टो परमे पर ध्यं | यो वेद्‌ निहितं गुहायां परमे ्योमन्‌ ॥"‡ इत्यादि- 
रतेः । तत्फर्कत्वादुपाखनमपि गु्यम्‌। तच्च बाह्याभ्यन्तरमेदेन द्विवि धमपि रहस्य- 
मेव । तयोमध्येऽप्यतीव रहस्यत्वान्महागुद्यम्‌ । अत एव परं चदुःखतीतः परत्र कथ- 


१. गोपितव्यम्‌ -ख० । २. संविदम्‌-ख० । 


से 


ई दीपिकासेसुबन्धयुते यो गनीहदये 


नीयम्‌, बरहिर्यागानुष्ठानपरम्परय। शुद्धचित्तस्येवात्राधिकारात्‌। अत एव वेदेऽप्युप- 
निषद्‌ उपासनाकोण्डस्य वेदान्तसं्ञा, तदथंप्रतिपादकशा्नस्योत्तरमीमपसिति च । 
योगिनीहृदयनामकं योगिन्यालिपुरसुन्द्यां हचित्तं प्रत्ययते गच्छति प्राप्रोति, 
देबीमनोगतमिति यावत्‌ । देव्युपदेशमन्तरेण ज्ञातुमदाक्यमिति तु ध्वनिः अति- 
रहस्यत्वादेवाद्यावधि न कस्यापि कथितम्‌ । येव तु त्वसीत्या त्वयि स्नेहवशेन 
मदिच्छारक्तिरूपायास्तवाज्ञाया अनतिक्रमणीयतया वा, “एवं त्वया्माज्ञपो 
मदिच्छारूपया प्रमो इति तन्त्रान्ते वक्ष्यमाणत्वात्‌ । अहं कथयामि त्वं शरण 
विषयान्तरव्याए्तं मनो मा कृथाः। तादृशानां दुरवगाहस्वादिति ध्वनिः। अकथ- 
नीयस्याप्यस्य कथने हेत्वन्तरमाह~ गोपितव्यमिति । विशेषेभ्यो गोपनीयम्‌ । 
अविशेषेण सर्वेभ्यो न वक्तुमहेः कतिपयेभ्य एव तु वक्तुं योग्यमित्यथः, तव 
सच्छिप्यत्वेन त्वय्यगोपनीयत्वात्‌, “ब्र याच्छिष्याय भक्ताय रहस्यमपि देरिकः'? 
इति उचनादिति भावः। प्राञ्चस्तु यतो रहस्य कथयाम्यतस्त्वयापि विशेषतो 
गोपनीयमिति देतुहेवुमद्धावबवैपरीत्येन व्याचक्षते ॥ 

इदानीमेतत्तन्तरं॒योग्येभ्वः प्रचारयितुमाज्ञापयति--(कर्णादित्यादि) । 
कर्णाकर्णिकयेवेदं तन्त्रमवनीतठं प्रति सम्यक्‌ प्रासं कुर्विति शेषः । संप्रा 
यथा स्यात्तथा गोपितय्यं त्वयेति पूरवेणान्वयो वा। अवनी च तलं च तयोः 
समाहारो ऽवनीतलम्‌ । अवनी मभ्यभुवनम्‌ । तले तदधोभुवनम्‌ । उध्वभुवने 
स्थित्वैव त्वियमुक्तिः । अत एव स्वच्छन्दतन्त्र-“प्र्नोत्तरपरैवक्यैस्तन्त्ं समव - 
तारयत्‌” इति प्रयोगः, ऊष्वंदेशापादानकाधोदेशपापेरेवावतारपदाथत्वात्‌ । 
तेन भुवनत्रयेऽप्येतस्य प्रचारं कुर्वित्यथः | करणादिति ल्यपो लोपे पञ्चमी । 
त्वत्कण' प्राप्य लत्न्मुखान्निःखतं त्वच्छिष्यक्ण' प्राभोतु । एवमुत्तरत्र । तेन 
पुस्तकाचुपायान्तरेण श्रहणनिषेधो ध्वनितः । कुर्वित्यस्याध्याहारादिमन्तरेणौवः 
पूवमेव संप्रा्मरतीति व्यास्यानं त्वचेतिपदस्वारसिकाथविरुद्धम्‌ ॥ ३ ॥ 


न देयं परशिष्येभ्यो नास्तकेम्यो न चेश्वरि । 
न॒ ुभ्रषालसानाश्च नैवानथप्रदायिनाम्‌ ॥ ४॥ 
(दी) अनहभ्यो न देयमित्याह -न देयमिति । (*पररिष्येभ्य इति 


प्रशिष्या एव के येभ्यो न देयम्‌ १) 





१, कंसानत्गंतो ऽन्यः कएरतङे नस्ति । 


| चकरसद्ेतान कप०।- | ७ ^, 


ये विद्यान्तरेषु पारम्पयक्रमेणाधिगताशेषरहस्यपरमाथाः प्राप्र- दी 
सम्पुणोभिषेकाश्च ते परशिष्याः, तेभ्यो न देयम्‌ । ` 
रुब्ध्वा कुखगुर' सम्यङ्‌ न गुवेन्तर माश्रयेत्‌ । 
इत्यादिवचनात्तेरपि न भ्राह्मम्‌ । ये विद्यान्तरेषु पारम्पयेक्रमेणान- 
` धिगताश्चेषपरमाथा अग्राप्तपूणाभिषेकाश्च तेभ्यो देयम्‌, तैरपि भ्राह्यम्‌ । 
मधुदुब्धो यथा भङ्गः पुष्पात्‌ पुष्पान्तरं व्रजेत्‌ । 
ज्ञानदुब्धस्तथा शिष्यो गुरोगु वेन्तरं ब्रजेत्‌ ॥ 
इति वचनान्न ते परशरिष्याः । 
पूणौमिषेककत यो गुरुस्तस्येव पादुका । 

इति वचनात्‌ । नास्तिकेभ्यो नास्ति पररोक ?इति मत्या ये 
मन्यन्ते ते नास्तिकाः श्रद्धाविहीनाः, र्आराधनधनधान्यादयपेक्षया तेषां 
रुचियुत्ाद्य न देयमित्यथः । तदुक्त भगवद्गीतासु- 

न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कमसङ्गिनाम्‌ । 
जोषयेत्सवेकमोणि विद्वान्युक्तः समाचरन्‌ ॥ इति । 

न शश्र षारसानां च ये शश्र षारुसास्तेम्यो न देयम्‌ , येऽनथेप्रदा- 
यिनस्तेभ्योऽपि । अश्र षाटसा अपि ये धनं वितरन्ति तेभ्यो देयम्‌, ये च 
श्र षार्साश्च धनमपि न वितरन्ति तेभ्यो न देयमित्यथः 
तदुक्तमभियुक्ते 

गुरुडश्र षया विद्या पुष्कटेन धनेन वा । 
अथवा विद्यया विद्या ऽचतुर्थो नैव विद्यते ॥ इति ॥ ४॥ 


(से) ते के के विशेषरजना येभ्यो न देयम्‌ येभ्यश्च देयं तानसाधारणे्धमे- 
विरिनष्टि-(न देयमित्यादि) । अत्र देयमित्यस्योत्तरत् त्रिष्वपि चरणेषु प्रत्येक- 
मन्वयः, नअश्वतर्बारं प्रयोगद्रानात्‌ । तेनैते चत्वारो निषधाः । ततश्च 
पररिष्यत्वनास्तिकत्वाशुभ्रषुत्वानथग्रदातृत्वास्याश्चत्वारो धमाः प्रत्येकमनुपदेद्य- 
तावच्छेदका इति सिध्यति । अन्यथा धमचतुष्क एकद्रधादिन्यूनतायामपि 
तस्योपदेशग्रहणेऽधिकारः स्यात्‌ । एतेन--“विद्या ह वै ब्राह्मणमाजगाम गोपाय 
मा शेवधिष्टेऽहमरिम । असूयकायादरजवेऽयताय न मा त्रया बीयंवती तथा 


१. इहिःये मन्वते-ख०। २. माः, चनध्याम्य-ख० । ३, चदुरषं गोपपयते-स० + 


` &ः दीपिकासेतुषन्धयुते योगिनीहदये 


से० . स्याम्‌ | इति यास्ककिखितश्रती नकारस्य प्रत्येकमन्वयः कायं इ्युषनर हितं भवति । 
विद्या भ्रीविचा, ब्राह्मणं ब्रह्माधीते ब्रह्म वेद वा. वब्राह्मणस्तम्‌, प्रत्याजगाम, 
आगत्योवाच । ब्रह्मशग्दात्तदधीते तद्रेदेत्यण्‌ । ` 


न॒ शिल्पादिज्ञानयुक्तं विद्रच्छब्दः प्रयुज्यते | 

मोद्दौकदेतुविद्या च श्रीविद्या नात्र संशयः.॥ 
इति ब्रह्माण्डपुराणाद्विद्यापदेन प्रृतविचेव मुख्यतयोच्यते । एतत्प्रतिपाद- 
कत्वाद्रेदादिविद्या गौर्य उच्यन्ते । सा विन्या किमुवाचेत्यत आह-गोपेति । 
मां गोपाय त्वं तव निधिरस्यहम्‌ । मदूगोपनम त्रेण तुभ्यं सकरपुरुषार्थान्‌ दास्या- 
मीत्यथंः । गोपनं नाम कीदशं तदाह-असूयेति । शाख्रगुसश्च योऽम्यसूयति । 
“अस्ति नास्ति दिष्टं मतिः" इति ठक्‌ (£) । अदुः शुश्रूषायां वक्रः । अयतः 
असंयतारिषडवगः, क्रोधलोभाद्यधीन इति यावत्‌ । दैदशेभ्यो मांनवत्रयाः। 
तान्‌ प्रतयनुक्तौ किं स्यादत आह~वीयंति । तथा चेद्रीय॑वती यथोक्तफर्दानसमथां 

स्याम्‌, तदमावे न स्यामिव्यथः । उपब हितं चेदमातमपुराणे- 


ब्रह्मविद्ाऽतिसंखिन्ना ब्रचिष्ठं ब्राह्मणं ययौ | 
वाराङ्गनासमां मा हि मा कृथाः सव॑सेविताम्‌ ॥ 
गोपाय मां | सहैव त्वं कुल्जामिव योषितम्‌ । 
शेवधिस्त्वक्षयस्तेष्मिह रोके पत्र `च॥ 
इत्यारभ्य | 

निन्दा गुणवतां तद्रत्सवं दाजवशन्यता । 
इन्द्रियाधीनता निस्यं स्रीसङ्गश्चाविनीतता ॥ ` 
कमणा मनसा वाचा गुरौ भक्तिविवजंनम्‌ |. 
एवमाद्या येषु दोषास्तेम्यो वजय मां सदा ॥ ` 
एवं हि. कुवंतो नित्यं कामघेनुरिवासिमि ते। 
वन्ध्याञन्यथा भविष्यामि ठतेव फल्वनिता ॥ इत्यन्तेन | 


` एवं च नास्तिकादिसम्बन्धमात्रेण गुरोरपि विद्रानैष्फल्ये नास्तिकादीनां 
च विदाप्राप्तावपि सुतरां फलाभाव उक्तः । ततश्च नास्तिकादेरुपदेशे फलाभाव ` 
एव दुपष्रकतावब्रीजमितिं यावत्‌ । अत॒ एव ते्रामनधिकारव्यवहारः सङ्गच्छते, 
फंरुमोक्तत्वस्येवाधिकारपदवाच्यत्वात्‌। फादिमतेऽपि सच्छिष्यलक्षणन्ते--“एवं- 


चक्रशषङ्केतनिरूपणम्‌ ९ 


विधो भवेच्छिष्य इतरो दुःखङ्ृद्‌ गुरोः” इत्युक्तवा गुखुदुःखप्रदत्वं दृषकता- से 
-बीजमुक्तम्‌ । कुकाणवेऽपि--“ुष्टान्ववायजं दुष्टम्‌ इत्यादिना 
-त्याज्यरिष्यानुक्त्वोपसंहतम्‌-- । 
तःमादेवंविधं रिष्यं न गह्ीयात्‌ कथञ्चन । 
यदि गहयाति मोहेन तत्पपिव्यांप्यते गुदः ॥ इति । 
तेन शिष्यपापुप्रािदू प्रकताव्ीजमुक्तं भवति । दृत्यं च सति यः पर- 
शिष्योऽपि सज्न्यस्मिन्‌ सद्गुरावपि भक्तियुक्तः शुश्रुषया वत्सराधिकमुष्रित 
आस्तिकत्वादिगुणविरिष्टश्च, तस्य परित्यागे किं दूषकताबीजं कथं वा तस्यान- 
धिकारः । न चोक्तशरुतिस्परतिबलादेवेति वाच्यम्‌, अनसूयत्व च्ुभ्रधुतवाद- 
`पापत्वाच । किञ्च- 
मधुलुग्धो यथा भृङ्गः पुष्पाद्पुष्पान्तरं व्रजेत्‌ । 
क्ञानलुग्धस्तथा रिष्य गुरोशुवन्तरं श्रयेत्‌ ॥ 
इति वचनविरोधः, पररिष्यत्वस्येवानधिकारितावच्छेदकत्वे गुवन्तरा्रयण- 
विध्यसम्भवात्‌ । न च भवन्मतेऽपि- 
रन्ध्वा कुलगुरु सम्यङ्न गुबन्तरमाश्रयेत्‌ । 
इति वचनविरोध इति वाच्यम्‌, तस्य कोठ्धमकामे वैष्णवादिधरमो- 
"पदेष्टारं नाश्रयेदित्येवंपरत्वेनाप्युपपत्तेः। अथवा कौठधमांणामतिगहनत्वेन 
तेषां सवेषामे कस्मादेव गुरोर्लाभिसम्भवेऽपि ततः किञ्चिदन्यस्माक्कििदेवं बहु- 
गुरूपास्तिनं कायेव्यथंः । एकस्माद्‌ गुयोस्तेषा सर्वाशेनाटामे ठु शुवन्तरादपि 
ज्ञानं संपाद्यमेव, 'मधघुलुम्ध" इति वचनात्‌ । अत एव शक्तिरहस्ये-“कोकिके 
-गुरवोऽनन्ताः"दति । ““एकगुरूपास्तिः?इति कल्पसूत्रमपि ज्ञानपूणगुरुलाभपरमेव । 
न च वैष्णवादिमतान्तरप्रवीणगुरोः शिष्यः पररिष्यपदेनोच्यत इति वाव्यम्‌, 
देवतान्तरभक्तेः प्रत्युत सुन्दरीभक्त्याधायकत्वेन सुन्दरीमक्त्युदये तस्यापि 
ग्रहीतु युक्तत्वात्‌ । वस्तुतस्तु स॒न्दरीदीक्षावतो बहिर्यागप्रवीणस्यान्तयांगाधि- 
कारविचारे कथं देवतान्तरमक्तः परशिष्यपदेन ग्रहीतुं युक्तः । न च कुलाणंवे 
-“परशिष्यं च पाखण्डं धूत पण्डितमानिनम्‌ इत्यादिना परित्यागं विधाय 'तस्मिनगुरौ 
सरिष्ये तु देवताश्ाप आपतेत्‌" इति विपक्ते दण्डविधानादेव तत्त्याग इति 
वाच्यम्‌, दूषकताबीजाभावे शापस्यापि वक्तुमयुक्तत्वात्‌, मधुलुम्ध' इति वचन- 
-स्यानवकारापत्तेरक्तत्वाच्चेति चेत्‌ ; मैवम्‌, इह परशिष्यपदेन परस्मिन्नेव गुरौ 
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से° यस्य दृढतरा भक्तिनं स्वसिमस्तस्य ग्रहणात्‌ । न च तस्य गुरुभक्त्यमावादेवान- 
धिकारः, पूरव॑गुरौ भक्तिसत्वेन गुरुमक्तिसामान्याभावामावात्‌ । अथवा परस्य. 
गुरोरमिमानदारव्याद्‌ गुवन्तराश्रयणे यदि पूवंगुरोरिचत्तक्षोभः स्यात्तादशरिष्य- 
स्येह परशषिष्यपदेन ग्रहणम्‌, 
हरौ रुष्टे गुखखराता गुरौ रुषे न कस्चन । 


द्रति वचनेन गुरकोपात्मकग्रतिषन्धे सति प्रकृतज्ञानेनापि फढानुदयस्य 
सुवचत्वात्‌ । ततस्च पूर्वगुरोयंरनुमतिस्तदा तादशपररिष्यायापि सगुणाय' 
वक्तव्यमेव । अत एव कुलाणवे- 
मन्तरागमाय्यमन्यत्र श्रतं नाये निवेदयेत्‌ | 
गुर्वाज्ञया तदग्रह्वीयात्तदनिष्टं विवजयेत्‌ ॥ 


इति वचनं सङ्गच्छते । न च यदा पूवगुरुरल्पज्ञः परगुरसेवां च शिष्यस्य 
सव॑था नानुमन्यते तादशशिष्यस्य का गतिरिति वाच्यम्‌, तदा गुरुढयज्ञानतार- 
तम्यनिस्चये सति पूवंगुरोखत्यथप्रतिपन्नत्वे तत्परित्यागस्यैवारिमन््त्यागस्येव ` 
कतु युक्तत्वात्‌, 
गुरोरप्यवलिपस्य कार्याकायंमजानतः। 
उत्पथप्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते ॥ इति वचनात्‌ । 


तारतम्यनिश्चये स्वयमसमर्थर्चेदिह जन्मनि मम ज्ञानादृष्टं नास्तोति 
निश्चित्य पूरवगुरुमेवोपासीनस्तिष्ठेत्‌ । तदथं मथितोऽ्थः--यदि पररिष्यः 
सकरगुणसंपन्नः स्वमुपास्ते तदा तद्‌ गुरावजीवति निःशङ्कं तं परिग्रहलीयात्‌ ,. 
जीवति तु तस्मिन्नुत्पथप्रतिपन्ने सति तदनुमतिं विनापि परिग्रह्णीयात्‌ ,. 
उत्पथमप्रतिषन्ने त तदनुमत्येव गृह्णीयादिति । इयं च भ्यवस्था मूल एव 
धरशिष्येभ्यः' इति संप्रदानचतथ्याऽन्यत्र घरल्या च सूचिता । पस्स्वत्वोत्पादन ` 
एव चवुर्थी, तदमावे षष्ठीति ब्राह्मणाय वासो ददाति रजकस्य वासो ददा- 
तीति प्रयोगयोः सिद्धत्वात्‌, स्वत्वस्य स्वामित्वनिरूपितत्वेन स्वामित्वस्य तजन्य- 
फलमोक्तत्वरूपत्वेन च॒ संप्रदानत्वतदभावयोरधिकारानधिकारस्वर्प एवः 
पयवसानत्‌ । ततश्व पररशिष्याणां स्वदीयमानज्ञानजन्यफठभोक्ृत्वमस्ति 
अन्येषां नास्तीति विभक्तिद्रयेन सूचिते सति न देयमिति निषिधोऽत्र गुबनुमति- 
` रदहितपरशिष्यविदोषपरोऽन्यत्र सवंपर इति सिध्यति । 


जनकः. (नर्षणानब्‌ ११ 


परञ्चस्तु--ये वि्रान्तरेषुं पारम्पयंणाधिगताशेषरहस्यपरमार्थाः प्राप्तपूर्णा- 
मिषेकाश्च ते पररिष्या इह विवन्निता इत्याहुः । तत्र विदान्तरपदेन 
कामराजलोपामुद्रादिविद्याविमेदा विवक्षिता उत॒ ब्गलाश्यामलादिविद्याः ! 
नाद्यः, तासामभेक्स्य वि्रोद्धारावसर एवोपपादितत्वेन तदीयपार मार्थिक- 
रहस्यस्याप्यमेदेन तदधिगमे हातव्यार्थाभावेन गुव॑न्तरपिक्ाया एवाभावात्‌ । 
नान्त्यः, बगलादिशक्त्युपास्तेः सुन्दयु पास्तिपूवंभूमिकारूपत्वेन तदुपासत्या 
सुन्दरीमक्त्युदये सति तस्यापि ग्राह्यत्वात्‌ । अस्यामेव व्रि्यायां पूर्णामिषेक- 
सदसद्धावाम्यां व्यवस्था तु मानाभावपराहता । यत्तु पूर्णामिषरेककर्तां यो गुर- 
स्तस्यैव पादुकेति वचनं तत्पादुकामन्तन्ते गुखनामयोजनविधौ बहुगुरुकस्य 
विकल्पप्राप्तौ नियामकं सन्न मव दभिमतव्यवस्थापनायालम्‌ । 

यदपि नास्तिकानां न देयमिस्यथं गीतावचनं टिस्यते-““न बुद्धिभेदं जनयेद- 
ज्ञानां कर्मसङ्गिनाम्‌" इति, तदपि चिन्त्यम्‌, नास्तिककम॑ठयोरत्यन्तं भेदात्‌ 
गुरुशुश्रूषा श्रोतुमिच्छा निरूढलक्षणया गुरुसेवोच्यते, तस्याः प्रायेण गुवाजञा- 
वाक्यशुुषापूवेकलत्वात्‌ । तद्विषयेऽलसानां विमुखानाम्‌ । अनर्थो ऽनिष्ठं तत्पदा- 
यिनां रिपूणाम्‌ । अत एवेन्द्रेण प्रतदनाय ब्रह्म्रि्योपदेशे सन्देहः कृतः| 
“यद्यप्यस्मिन्‌ गुणाः सन्ति तथाप्येष रिपुर्हं नः" इत्युक्तमात्मपुराणे । यद्रा-अर्थोँ 
धनम्‌ । तत्परदायिमिन्ना अनथप्रदायिनस्तेषाम्‌ , “गुरुशुश्रूषया विन्या पुष्कलेन, 
घनेन वाः इति वचनात्‌ ॥ ४ ॥ 


प्रीक्षिताय दातव्यं भवत्सरार्घोषिताय च| 
व्ल, वरारोहे सदः खेचरतां व्रजेत्‌ ॥ ५ ॥ 


(दी०) "परीक्षितशिष्याय देयमित्याद-परोक्षितायेति । परशिष्य- 
त्ताच्पतिरटरीक्षणं वत्सरार्षेन सहवासेन कतु शक्यते गुरोर्विवेकित्वात्‌। 
उक्ताथमेव द्रढयन्‌ शिष्यप्रवृत्तये फटमाह--एतञ्ज्ञातवेतिं । अस्य तु 
महाघेत्वात्‌ परीक्षितायैव देयम्‌ । एतस्य परिज्ञानेनेव शिष्यः खेचरतां खे 
परत्योश्नि चरतीति खेचरः परशिवः । तदुक्तं चिद्गगनचन्द्रिकायाम्‌- 

यच्ियात्मज्ञशिभानुमध्यगे खे चरत्यनरदृष्टिधान्नि यः । 
यत्तदृ्वं शिखरं परं नभस्तत्र दर्शय शिवत्वमम्बिके ।॥ इति ॥ 


१. बत्सरोर्ध्वो-से० । २. परीराहाय-ख० । 


१२ दीपिकासेतुबन्धयुते योभिनीहदये 


दी० सद्यस्तच्वं त्रनेज्जीवन्प्ुक्तो भवेदित्यथेः । तदुक्तं वेद रहस्ये--““तस्यै- 
वात्मा परवित्तं विदित्वा न कमणा छिप्यते पापकेनः' इति ॥ ५॥ 

(से) बत्सरोध्वंति परीक्षायोग्यकारोपलक्षणम्‌, “शीट संबसतां ज्ञेयं त 
कालेन मूयतसा' इति वचनान्तरानुगुण्यात्‌ । तेन तन्त्रान्तरे वरघरत्रयपरीक्षोक्ति- 
व्याख्याता । एतद्‌ वक्ष्यमाणं सङ्क तत्रयम्‌ | खे परमे ग्योम्नि चरतीति खेचरी देवी 
तस्या मावः खेचरता, ^त्वतलो गुणवचनस्य इति पु वद्धावः। तथा च रिव- 
सूत्रम्‌--“वरिद्यासमुव्थाने स्वाभाविके खेचरीमुद्रा रिवावस्था” इति । इदं च 
व्याख्यातं वार्मिककरेः- 

विद्यायाः प्राक्समास्यातरूपायाः शङ्करेच्छया । 
स्वाभाविके समुत्थाने समुल्लासे स्वमावजे ॥ 
अवस्था या दिवस्यान्तरवस्थातुरभेदिनी। 
स्फ़रत्तामेव सम्पूणस्वानन्दोच्छंनात्मिकाम्‌ ॥ 
मुदं रातीत्यतो मुद्रा खचरी चिन्नमश्वरी। 
व्यज्यते साधक्रस्यास्य विश्वोत्तीणंस्वरूपिणः | इति । 

“धयो वेद्‌ निहितं गुहायां परम व्योमन्‌” इति श्रुतिश्च । ततश्च य एव तन्महागुह्य 
वेद स महागुह्यमेव भवतीत्यथः, “ब्रह्म वेद ब्रह्म व भवति'इति श्रुतेः ॥ ५ ॥ 
चक्रसङ्केतफो मन््रपूजासङ्कतको तथा । 
त्रिविधच्चिपुरदेग्याः सङ्कतः परमेश्वरि ॥ ६ ॥ 

यावदेतन्न जानाति सङ्कतत्रयदु्मम्‌ । 
न तावत्िपुराचक्र परमाज्ञाधरो मवेत्‌ ॥ ७ ॥ 

(द°) +शाखसङ्कतमारभते--चक्रसङ्केतक इति। सङ्केतवत्सङ्केतकः 
समयः। यथा कृतसमयौ कामिनीकामुको यत्र कापि वसतः, एवमस्मिन्‌ 
-शिवाविति । चक्रसङ्कतकः, मन्त्रसङ्कतकः, पूजासङ्केतकश्च एवं त्रिविधः 
सङ्कतकः । त्रिपुरदेभ्या धामतत्त्वपीठलिङ्गमाठृकादिभ्यस्िभ्योऽपि पुरा 


या विद्यते सा त्रिपुरादेवी। यथा प्रकारविमशेसामरस्यरूपिणी परा 
अस्याक्िविधः सङ्केतः । परमेश्वरि परमच्छृष्टमिन्द्रादिभिरपि पाल्यमान- 


० 











न ० 


ए 


१, शषछम-ख.। 


चक्रसङ्कतानरूपणम्‌ | १३ 


मैश्रयमाज्ञा यस्याः । तदुक्तं वेद्रहस्ये--“भीषास्माद्रातः पवते भीपो- दी०- 
देति सूयेः। भीषास्मादभिश्वनद्रश्च मृत्युधौवति पञ्चमः ॥" इति ॥ ६॥ 

एतज्जञानविदहीनस्य फल्वेपरीव्यमाह- यावदिति । यावद्‌ एतद्‌ 
वक्ष्यमाणं सङ्कतत्रयं यो न जानाति स तावत्‌ त्रिपुरायाः स्वसंविद- 
शक्र माृमानमेयरक्षणं तत्समूह परमाज्ञाधरो न मवेत्‌। आज्ञा 
नाम निग्रहानुम्रहसामथ्य तद्राज्ञामपि लोकेऽस्ति । तदुच्यते परमेति । 
परमा सवंरोकेष्वप्रतिहता आज्ञा १परमेश्वरस्येव, यः परमाज्ञाधरः स 
एव परमेश्वरः । तत्त्वमस्य न भवेत्‌। य एतद्विजानाति स सदयः 
खेचरतां ब्रजेत्‌, यो नैतद्विजानाति स "न खेचरतां व्रजे दित्यन्वयन्यति- 
रेकाभ्यां सिद्धमित्यथः । अत्रेतसप्रयोजनकीतेनमधिकारिविषयसम्बन्धा- 
नामप्युपलक्षणम्‌ । सुमु्ुरधिकारी, स्वसंविदूदेवता विषयः, मोक्ष. 
प्रयोजनम्‌, प्रतिपायप्रतिपादकभावः सम्बन्धः ।॥ ७ ॥ 


(ते) शाख्नोत्तराधमारमते- ( चक्रेति ) । चक्रं राक्तिसमूहस्तस्य सङ्केतो 
रहस्यं रूपम्‌ । मन्त्रपूजयोः सङ्केतको मन्त्रसङ्केतकः पूजासङ्कृतकश्चेत्यथः | द्वन्द्वान्ते 
श्रूयमाणं पद्‌ परत्येकममिसम्बध्यते । त्रिषु कग्रत्ययस्त्वज्ञाताथेकः । सङ्केतत्रयज्ञाने 
रह्म भवतीत्यन्वयमुक्त्वा व्यतिरेकमाह-यावदिति । त्रिपुराचक्रे बेपुरदक्ति- 
समूहमध्ये | परमा च सा आज्ञा च परमाज्ञा वेदान्तगं तविधिनिषेधात्मकलिडदि.. 

वाच्या, यां शब्द भावनेति मीमांसका मन्यन्ते । सा हि त्रिपुरमुन्दर्याज्ञारूपैवेति, 
समर्थितं मीमांसावादकोतूहलेऽस्मामिः । उक्तञ्च कृमंपुराणे हिमवन्तं 
प्रति भगवत्या- 
ममैवाज्ञा परा शक्तिवंदसंज्ञा पुरातनी । 
क्रग्यजुःसामस्पेण सर्गादौ संप्रवतते ॥ इति | 
. तस्या धर आश्रयो देव्येव । एतद्ञाने देवीस्वरूपो न भवेदित्यर्थः । “निज- 
संविद वताचक्रेश्वरत्वप्राप्तिः"' इति शक्तिसूत्रे । ““शुद्धविद्योदयाश्चक्र शत्वसिद्धिः" 
इति शिवसूत्रेऽप्ययमेवाथः प्रतिपादितः ॥ ६--७ ॥ ` . 


नो लाम्‌ न ननाम, 


१, -परमेश्वरस्येव । . परमाक्ताधरः परमेश्वरो भवेत्‌ । य पएतत्‌-ख० # 
२. न तद्वाव वरजेत्‌-ख9 
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तच्छक्तिपश्चक सृष्ट्या ल्येनाभ्रिचतुष्टयम्‌ । 
पश्चशक्तिचतुवहिसंयोगाचक्रसम्भवः ॥ ८ ॥ 
एतचक्रा्वतारन्त॒ कथयामि तवानघे । 

(दी०) तत्रादौ चक्रसङ्कतकं वक्तुमुपक्रमते-तच्छक्तिपश्चकमिति । 
`तश्वक्रं सृष्ट्या सृष्टिरूपेण शक्तिपश्चकं स्वाभिमुखणामत्रिकोणं शक्तिरुच्यते, 
तादशं शक्तिपश्चकम्‌ । ल्येनाभ्नि चतुष्यं व्येन संहारसख्येण अभ्रिः 
पराडमुखाम्रत्रिकोणमरभिरुच्यते, तदचधिचतुष्टयम्‌। एवं पच्वराक्तीनां 
चतुवह्वीनाच्च संयोगात्‌ सम्यग्योगः संयोगः, “शक्तथा शक्तिं धिनि 
भिद्य इत्यादिचतुःशतीशासख्रोक्तरीव्या ग्रन्थिभेदक्रमेण समच्रिकोण- 
शक्त थम्र' समरेखं यथा भवति तथा ठेखनं संयोगः, तस्माशचक्रस्य 
सम्भवो भवति ॥ ८॥ 

सामान्यतग्क्रसमुदायमुतादेदानीमवयवज्ञश्चक्रसम्भवं भ्रति- 
जानीते-एतदिति । एतस्य श्रीमहान्निपुरसुन्दयौङ्चक्रस्य पूजाचक्रस्या- 
वतारम्‌, अवतपरो नाम रोके सोधादयुन्नतप्रदेशाननिन्नप्रदेशप्रापिः । अत्र 
तु विश्वोत्तरत्वात्‌ प्रकाशात्मनः परमरिवात्तत्त्वक्रमेण प्रसरः, ताद 


चक्रावतारम्‌ । अनघे पररिष्यत्वादिदोषरहिते । तव प्रकाशात्मनो 
ममांदभूताया विमेशक्तः कथयामि हृदयज्गमतां नयामीत्यथैः ॥ 


(से°) तत्रादौ चक्रवासनां वक्तुं पूर्वर्णितं चक्रमनूय्य रिष्यावधानाय प्रति- 
जानीते (तच्छक्तिपञ्चकमित्यादि)। शक्तित्रिकोणेः पञ्चमिवंहित्रिकोणैश्वतुर्भिश्च 
मिलितैमेध्यचक्रमान्नमुयन्नं तासां नवयोनीनां संबेष्टनरूपात्‌ संयोगादर्थात्‌ 
पद्मद्यभूयहैः । तेन पूण चक्रस्य नवावयवकस्य यस्य॒ सम्भंवस्तदेतचक्रावतारं 
रेखारूपयक्रस्य मूलमूतं तात्त्विकं रूपं तव कथयामीत्यथंः । राक्तिसष्टिख्यवहि 
शम्दानामर्थाः पुबमेवोक्ताः । प्राञ्चस्तु शक्तिबह्णीनामेव ` परस्परसंश्लेषपरत्वेन 
संयोगपदं व्याचक्षते । तन्मते मध्यचक्रमातनस्य सम्भव इत्येव पय्रवस्तानादुत्तरतर 
जा्यचक्रस्यापि वासनानां बणनीयतया सन्दभविरोधापत्तिः । न च तथापि 
बिन्दुवासनानामपि वणंमिष्यमाणत्वात्त्छम्भवस्येहामु्तौ सन्दभविरोधता- 
दवस्थ्यमिति वाच्यम्‌, बिन्दोः कामेखवराभिन्नस्य. निगुणपरद्चिवसरूपततायाः पूव- 
 मुक्तत्वेन तस्वोतसच्यभावात्‌। चकरोद्धारदशायामेव ककाटकैन इन्तलेलन - 
-दशायाणथंतो निन्दुसिद्धथमिप्रायेण तदनुक्तेवां ॥ ८ ॥ 


चक्रसङतनिरूपणम्‌ १९ 


यदा सा परमा शक्तिः स्वेच्छया विश्वरूपिणी ॥ ९ ॥ 


स्फुरत्तामात्मनः परयेत्तदा चक्रस्य सम्भवः । 

(दी°) ननु कथमक्रियात्‌ परमरिवात्तत््वमयं चक्रं सम्भवतीत्यत 
-आह-पदेति। यदा यस्मिन्‌ के प्राणिनामदृष्टवसात्‌ स्वान्तःसहस- 
विश्वसिसक्षया सैव परा शक्तिविमशंरूपिणी स्वेच्छया विश्वरूपिणी 
 विरृषं सृजति, शिवस्तटस्थ उदासीन इत्यथः । अत्र भ्र तिः-- 

न तस्य कायं करणव विद्यते 

न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दर्यते । 

पराऽस्य शक्तिर्विविधैव श्र.यते 

स्वाभाविकी ज्ञानवटक्रिया च ॥ इति । 

आज्ञावतारेऽप्युक्तम्‌- 
स्वेच्छयैव जगत्सवं निगिरद्युद्धि रत्यपि । इति । 

 विश्वसजेनमेव पराशक्तेः स्फुरत्ता, तस्याः सृष्टिरूपत्वात्‌। तदा षटत्रिर- 
न्तत्वात्मकविश्वस्ष्टिकाठे चक्रस्य विश्वमयस्य "परदेवताचक्रस्य सम्भवः।। 

(से°) इदानीं बिन्द्रादिभुण्हान्तचक्रसमष्िसम्भवं सामान्येनाह--(यदे- 
त्यादि) । पूवेतन्त्रे हि सृष्टिक्रमः कथितः ।तत्र “त्रिपुरा परमा शक्तिराद्या ज्ञाना- 
दितः प्रिये इत्यनेन जञनेच्छाक्रियातः पूव ॒सष्प्रागभावस्य विनस्यद्वस्था- 
रूपा दरापि काचिस्त्िपुरानाम्नी परा शक्तिः कथितैव, तां स्मारयितुं “यदा सा 
"परमा शाक्तिः” इति सिद्धवत्छृत्येह निर्देशः कृतः । सा देवी स्वेच्छया स्वनिष्ठ 
स्फुरत्ता यदा पश्यति तदा चक्रस्य विद्वामिन्नस्य त्रिकोणादिचक्रस्य सम्भव 
उत्पत्तिभंवतीत्यथः । अयं भावः--मन्त्राथवादेतिहयसपुराणादिप्रामाण्याज्जगतः 
-खष्पर्यो वतते एवेत्यविवादः। तयोश्च व्यक्तिमेदेन परस्परानन्तयं' घदीयन्नस्थ- 
घटानामिव पुनः पुनरावृत्तिरनादिसिद्धेत्यप्यविवादमेव । ततश्च सृष्टिं वणयता 
यं कञ्चित्‌ प्ररयमारम्येव वशनीया । तत्र प्रख्यो नामानन्तशक्तिकस्य ब्रह्मणः 
स्वरूपमात्रेण कच्चित्कारमवस्थानं सुपुप्िकाल्े जीवस्येव, पूवेसृष्टिदशायां ये 
ताबज्छानानुदयान सुक्तिमापन्ना जीवरादायस्ते तत्तदेदष्टानि च पञ्चमहाभूतानि 
स्थूलसूरमाणि च कार्पांसबोजे पटा इव सूक्ष्मरूपेण प्रज्यकालीनन्रह्मणि तिष्ठम्ति, 


4. पषदरेव््ापूअचक्रस्य-5०। 





१६ दीपिकासेतुवन्धयुते योगिनीहृदये 


से° “यथाण्डान्तजंले बरही (मही). इत्यादि पूरवरंलिखितवचनात्‌। अत एव “चिदहि- 
रवरोहपदे छंन्नोऽपि चिन्मा्रया मेयेन्धनं पुष्यति" इति शक्तिसूर्रे भाष्यम्‌ ४ 
मात्रापदस्येद माकूतं यत्कवल्यन्नपि न सावास्मयेन ग्रसतेऽपि त्वंशेन संस्कारात्मना 
तत्स्थापयतीति । ततश्च सुपरस्य जीवस्य स्वत एवोत्थाने तदीयं क्मेवः 
`यथा कारणं | 
सुषुसिकाले सकले विलीने तमोऽभिमुतः खुखरूपमेति । 
पुनश्च जन्मान्तरकमयोगात्‌ स एव जीवः स्वपिति प्रबुद्धः ॥ 
इत्यादिश्ुतिसिद्धम्‌, तथा पूवंसृष्टिकालप्राण्यदृष्टवशादेव तादशशक्तिकैः 
ब्रह्मणि प्राथमिकवत््युद्रम इति न तत्र॒ कारणान्तरं गग्यम्‌ } 
न चादृ्स्येव प्रथमवृत्ति प्रति कारणत्वे प्रण्यारम्भमध्यकाख्योरपि तदा- 
पत्तिरिति वाच्यम्‌, अस्य पयंनुयोगस्य सुघर्ावपि त॒ल्यत्वात्‌, अभिषातादेः 
कालान्तरे बेदनाजनकत्वस्यापि ददानेन कारणवैचित्यादेवोपपत्तेश्च । सा च 
बृत्तिरिच्छारूपा स्वनिषठस्फुर्ता दरंनविषयिणी, स्वेच्छयात्मनः स्फुरतां पर्येदिति 
मूलस्वरसात्‌ । यदि पुनरात्मनः स्फुरत्तामहं पश्येयमित्याकारकेच्छों प्रति स्फुरत्ता- 
ज्ञानस्य कारणत्वादिच्छातः पूवं ज्ञानस्यावद्यकत्वान्नेच्छवृ्तेः प्राथम्यमित्युच्यते 
तदा पाठक्रमादथक्रमस्य बल्वत्त्वादात्मनः स्फुरतां दष्ट च्छेदिति वैपरीत्येन 
व्याख्येयम्‌, उक्तशरुती स्वपिति प्रबुद्धः" इत्यस्य सुः प्रबुध्यतीति व्यास्यानवत्‌। 
वस्तुतस्तु “तदे्षत बहु स्य प्रजायेय” इति श्ुतावीक्षणस्य बहु स्यामित्याकारकता- 
प्रदशनात्‌ प्राथमिकी इत्तिरिच्छाज्ञानोमयरूपा, “सोऽकामयत बहु स्याम्‌" इति 
वाक्यान्तरैकवाक्यत्वाचच । किं ब्रहुना, . ““तत्तमोऽकुरुत”  दइत्यादिश्रतयन्तर- 
पर्यालोचनया सैव च कृतिरूपाऽपि, इच्छालवज्ञानत्वकृतित्वानां खाङ्कय॑स्यापि श्रुति 
बरस्मवङ्गीकारे बाधकाभावात्‌, साङ्कयभिया तेषामजातित्वादढा साङ्कय॑श्य 
जात्यवाधकत्वाद्रत्यन्यदेतत्‌ । एतेन 'स्वामाविकी. ज्ञानबलक्रिया चः इति भ्रति. 
रप्युपपद्यते, तत्र बल्शब्दस्येच्छापरत्वेन प्राचीने्व्याख्यानात्‌। इच्छाज्ञानङृतीनां 
भर्मिणा. सहमिदं तत्रोखद्यमानाया शृत्तेरपि त्िरूपत्वस्य न्यायतिद्धत्वात्‌, 
एकवचनेन कमधारयध्वननादन्योन्यामेदसिद्धेश्च । स्वेच्छयेत्यमेदे तृतीया, 
इच्छामिन्नेक्षणवतीत्यथः। तस्यां इृं्तौ विषयं प्रददयति-स्फुरत्तामात्मन इति । 
आत्मनिष्ठा स्फुरत्तामित्यथः । खा च सष्टिरेव । तथा हि प्रकाश्स् ह्यध स्वभावो 
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विष्रयव्याप्त्यैव स्वस्पूतिरिति, दीपप्रमातपचन्द्रिकाणां गहाङ्गणादिसखम्बन्ध 
इवान्तरिचतेऽपि तृणपणंपक्षादिव्यातिमन्तरेणेव स्पूत्यभावात्‌ । न च दीपस्य 
विषयसम्बन्धमन्तरेणापि स्पूर्विदशंनेन तच्रोक्तनियमव्यभिचार इति वाच्यम्‌, 
दीपस्य प्रमापटलाश्रयरलस्येव प्रकाशाद्धिन्नत्वात्‌ । न च तस्य तद्धिन्त्वे तेज- 


स्यन्तभावानापत्तिः, रल्वदेव तस्यापीष्टत्वात्‌ । न च रत्ने गुरुत्वघनत्वयो ददनेन 
तस्य पा्थिवत्वेऽपि दीपे तयोरभावेन पार्थिवत्वानुपपत्तिरिति वाच्यम्‌, धूमपर्ले 


तयोरदशंनेन तयोः पार्थिवत्वव्याप्यत्राभावात्‌, पञ्चीकरणप्रक्रियायाः सवत्रा- 
विशेषेऽपि पाथिवांशाधिक्येनेव पार्थिवत्वव्यवहारस्य निर्वोंदढतया दीपे घनता- 


€ ४ ॥#॥ 
विशेषदरनेन प्रभापेतया पार्थिवांशाधिक्यस्य स्वीकतं युक्तत्वाच्च, तेजसत्व- 


व्यवहारस्य कस्यादाविव प्रकाशाश्रयत्वेनो पपत्तेश्च । 


एतेन चन्द्रसूयांवपि व्याख्यातौ । ततश्च प्रकाशमात्रस्य विषयाधीनस्फुति- 
कत्वाद्विषयस्यापि प्रकारसम्बन्धेनैव स्फुर[णात्‌ स्फुर |णकज्ञानस्यापि प्रकाशस्वरूप 


त्वात्तस्य विष्रयैः सह यः सम्बन्धो वियविष्यिभावास्यस्तत््वमेव स्फुरणलक्षणम्‌। 
तद्वत्त्वं च प्रतियो गित्वानुयो गित्वतादास्म्यान्यतमसम्बन्धेन |. तेन ज्ञानं स्फुरति, घटः 


स्फुरति, तयोः सम्बन्धः स्फुरतीति त्रिविभन्यवहारस्याप्युपपत्तिः । एवं ब्रह्मणोऽपि 


प्रकाशकरूपत्वेन तन्निष्टस्फुरत्ताया विपरयतासम्बन्धेन सृष्टिरूपविषयत्वेकस्वरूपत्वात्‌ 
स्फुरत्तापदस्य सृष्टिरित्यर्थो युज्यत एव । विप्रयतत्संसग॑निष्ठयोः स्फुरत्तयोर्मिरासा- 
यात्मन इति पदम्‌ । सेयं स्फुरत्तारूपा सृष्टिरेव क्रिया, कृतिः क्रिया यलः सुष्ठि- 
रित्येतेषा पदानामन्थन्तरस्वात्‌, यल्तद्िषययोरमेदोपचाराद्ा । अत एव व्यासेन 
कृतेऽपि पुराणादो व्यासस्य कृतिरिति व्यवहारः । तेनेच्छया स्फुरत्ता पर्येदिति 
पदत्रयेशेच्छुाकृतिज्ञानानामैम्यध्वननादिच्छादिज्रयसमष्टिरूपशान्तादेवीस्वरूपमी- 
क्षणमित्युक्तं भवति । तदयं निष्कषः--सृष्टिमहं वितनुयामित्याकारिकी प्राथ- 
सिकरी वृत्तिरिच्छाज्ञानक्रियात्मिका शान्तानाम्नी यदा जाता, तदा तत्काल एव 
चक्रस्य सम्भवः, “इच्छामाच्र प्रभोः सृष्टिः इति वचनेन विलम्बाभावात्‌, 
चतेरपि सृष्टथन्तगतत्वेन तदातनत्वस्याविरोधाच्चेति ॥ ९ ॥ 

दुन्याकारादवि सगान्ताद्‌ बिन्दोः प्रस्यन्दसंबिदः ॥१०॥ 

प्रकाशपरमाथत्वात्‌ स्फुरत्ताठहरीयुतात्‌ । 


प्रसृतं विश्वलहरीस्थानं मातृत्रयात्मकम्‌ ।॥११॥ 
४; 


सेम 


-&८ दौीपिकासेतुबन्धयुते योगिनीड्दये 


(दी?) एतदेवाह-शन्याकारेति । शन्याकारात्‌ अन्यश्चासावाकार- 
श्च ति शन्याकारः। शन्यत्वं पुनरत्र निरस्तनिखिटप्रपश्त्वात्‌। अत एव 
परमशिवः । तदुक्तं सङ्कतपद्धव्याम्‌- 

अकारः सवंवणाग्यः प्रकाञ्चः परमः शिवः । इति । 

अच्र श्र तिभ--“अ इति ब्रह्म” इति । विसगाम्ताद्‌ विसर्गोऽन्ते यस्य 
स विसगौन्ता[न्तस्तस्मा)]त्‌ । बिन्दोः प्रस्पन्दसं विदः बिन्दुरप्रीपोमार्मकः 
कामाख्यो रविः सिवशक्तिसामरस्यवाच्यार्मा जातः। तदुक्तं चिद्‌गगन- 
चन्द्रिकायाम- 

भोक्तृमोग्यमयगोविमद्य नाद्‌ ° 

देवि मां चिदुदधौय दृढां दश्चाम्‌ । 
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तदिमं इह भाुज्ञम्भणम्‌ ॥ इति । 

शिवशक्तिसामरस्यरूपकामाख्यस्य" बिन्दोः संसारः प्र्पन्दो दह- 

नेन्दुरूपसितञ्चोणविन्दुद्यात्मकः अकारहकारसामरस्यविन्दोः प्रस्पन्दात्‌ 
संसारात्‌ सित्ोणविन्दुयुगटात्‌ संविचिन्मयी दहनेन्दुरूपचित्कटा 
जायत इत्यथः ।।१०॥ 


 प्रकारापरमाथत्वात्‌ स्फुरत्ता रीयुतात्‌। प्रकाराविमञवहिसम्पकौद्‌ 
घृतस्येव धारा विमश्जराक्तेः लावो जायते, अत एव प्रकारस्य परमार्थ- 
स्वम्‌ । स्फुरत्तारहरीयुतात्‌ स्फुरत्ताया विमशद्चक्तख्हरी विन्दुद्धया- 
न्तरार्निःस्ृता हाधेकटारूपा तया युक्ताद्‌ एवं भूतान्‌ कामकलाश्चरात्‌ । 
प्रस्तं विश्वरटहरीस्थानं मादृत्रयात्मकं वेन्दवं चक्रम । विश्वहरी- 
स्थानं विश्वटदर्यो वीचयः षट्‌ चिरत्तत्त्वरूपास्तासां स्थानमुत्पत्तिहेतु- 
त्वात्‌ । मातृच्रयात्मकं पड्यन्तीमध्यमावेखरीरूपम्‌ । एवं तत्समष्टिरूप- 
परमात्माव्मकसदारिवास्यतुरीयविन्दोरत्पन्नत्वाद्‌ बैन्दवं चक्रं मध्य- 
त्रिक्रोणप्रसरम्‌ । एतद्रेव वक्ष्यति--“'आत्मनः स्फुरणं पर्येत्‌" (सं० १ 
` १, विसर्गगो-ख०। २. दुदधेद ढाम्‌-ख० । ३. भिश्रणः-ख०। ४. एतद्भर 
-तस्माहिष गन्तादिन्दोः प्रस्पन्दसविदः' इष्यधिकः पाटः कपुस्तके । “=. कामा- 
र्यस्य संस्कारः प्रस्पन्दः-ख० 


` ` चचक्रसद्धेत निरूपण १९ 


स्यो ३६) इत्यादि, “वैखरी विश्वविग्रहा" (सं ० १ श्छो० ४०) इत्यन्तेन । दी० 
“चक्र कामकलारूपं प्रसारपरमाथेतः” (सं ०१ छो० २४) इति [च] । 
एतत्‌ कामकलाविरासेऽप्यस्मद्‌ गुरुभिः प्रपञ्चितम्‌- 

स्फुटशिवशक्तिसमागमवीजाङ्कुररूपिणी परा शक्तिः । 
अणुतररूपानुत्तरविमञलिपिरक्ष्यविग्रहा भाति ॥ १॥ 
परशिवरविकरनिकरे प्रतिफरति विम्जंदपणे विशदे । 
म्रतिरुचिरुचिरे कुख्ये चित्तमये निविशते महावबिन्दुः ।॥ २॥ 
चित्तमयोऽदङ्कारः सुन्यक्ताहाणसमरसाकारः । 
शिवशक्तेमिधुनपिण्डः कवटीकृतमुवनमण्डखो "जयति ॥३॥ 
सितशोणबिन्दुयुगरं विविक्तशिवरक्तिसङ्कुचस्रसयम्‌ । 
वागथंसष्टिेतुः परसरानुप्रविष्टविस्पष्टम्‌ ॥ ४ ॥ 
बिन्दुरहङ्कारात्मा रविरेतन्मिथुनसमरसाकारः । 
कामः कमनीयतया कटा च दहनेन्दुविप्रहौ बिन्दू ।॥ ५॥ 
इति कामकखा विदा देवी चक्रकरमास्मिका सेयम्‌ । 
विदिता येन स मुक्तो भवति महात्रिपुरय॒न्दरीरूपा ॥ ६ ॥ 

इत्यादि ॥११॥ 

(से °) अयेदशी शान्तात्मिका प्रथमा बरततिरेव ब्रिन्दुचक्रस्य वासनेति प्र त- 
पादयत्ति-(शूल्याकारादित्यादि) । शूल्याकारत्वादिभिः पञ्चमिर्विशेपणेराश्धितें 
परब्रह्म विशेष्यम्‌ । तादशविशेष्रणपञ्चकविरि्रह्मणः सकाशात्‌ प्रसृतं चक्रं बैन्दवं 
भवतीत्यु्तरश्छोकस्थपददयाकषंणेनान्वयः। प्राञ्चस्तु--विन्दोर्जातिं बेन्द वम्‌, ^^तत्र 
जातः” इत्यण्‌ । विन्ुसम्भूतं त्रिकोणचक्रमित्वथं इत्याहुः । एयत्ते त्रिकोणचक्र- 
मितिवक्तव्ये बेन्दवमित्युक्तिस्त॒ कचिद्रासनायां चिन्दुत्रिकोणयोरमेदध्वननार्थति 
वक्तव्यम्‌, “(त्रिकोणे बेन्दवं शिष्टम्‌ इति ब्रह्माण्डपुराणात्‌ । तत्प्रयोजनं च मन्वखे 
व्यक्तोभविष्यति । चक्रस्य स्वरूपमाह - मातृत्रयात्मकमिति । मातरो विदश्वजनन्य 
इच्छज्ञानक्रियानामिका देव्यस्तत््ितयसमष्टिरेवात्मा ` स्वरूपं यस्य॒ तत्‌, 
उक्तायाः प्राथमिकव्रतेरिच्छादित्रयसमष्टिरूपत्वात्‌ । मातृपदेनैवेच्छादिपरामरास्तु 
चामादित्रयसमष्टिरूपतायाः रखेषेण पद्थन्त्यादिमातृकात्रयसमष्टिरूपतायाश्च ध्वन- 





१. लप्तति -ख०।॥ 


से० 


२७ दी पेकासेत्तुबन्धयुत्ते योगिनीहृदये 


नाथ॑म्‌ । मातृरूपत्वादेव विदवठहरीस्थानं च विख्ं परटत्रिशत्तत्वात्मकमेव रहय 
स्तरङ्गस्तेषरां स्थानमाधारः । विश्वस्य छहरीत्वोक्तया तादशव्त्तेः समुद्र तुल्यता 
ध्वनिता । तादशवृ्युद्‌गमोत्तरमेव क्रमेण सवेखृष्ठीनां जायमानत्वाद्विश्वजनक- 
मित्यथः । बैन्दवपदस्य त्रिकोणपरत्वपक्े त्रिकोणस्य बरन्दवत्वविधानं त्वेत- 
त्कारणं परब्रह्मौव चिन्दोर्वासनेति ध्वनयितुम्‌ । तेन परबरह्मेव बिन्दुस्तस्पेक्षणात्मा 
वरत्तिरेव त्रिकोणमिति प्राचां मतस्थितिः । वस्तुतस्तु प्रथमोपर्थितत्वाद्‌ बरन्दव- 
पद्स्वारस्याच्छ त्यानुगुण्याचायं ग्रन्थो विन्दुचक्रवासनाप्रतिपादनपर एव युक्तः । 
न चैवं सत्युत्तरग्रन्य त्रिकोणवासनाया अकथनेन सन्द म॑विरोधः, त्रिकोणवसुकोण- 
योमंल्नेन नवयोनिचक्रस्यैकवासनावणंनेन तदभावात्‌ । त्रिकोणमात्रवासनाया 
अतिविस्तृतत्वेन ब्रहमाण्डप्िण्डाण्डयोरेक्यमावनासिदष्यत्तरकाटेकविभावनीयतयो- 
तमाधिकारिकत्वेनात्मनः स्फुरणं पर्येदित्यादिना पाथक्येनामरे वक्ष्यमाणत्वाच्च । 
तस्मादिच्छज्ञानक्रियेति व्यात्मकमीक्षणमेव बिन्दु चक्रस्य वासना। तस्मिन्‌ पूज- 
नीयं यत्तदेव परं ब्रह्म । तथा चाथवंणाः शौनकशाखीया आमनन्ति ~~ 


अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या । 

तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गो टोको ज्योतिपात्रेतः | 
तस्मिन्‌ हिरण्यये कोशे उरे त्रिप्रतिष्िते | 

तस्मिन्‌ ययक्षमात्मन्वत्तद्रै व्रह्म ॥ 


तैत्तिरोयशाखायां तु प्रथमान्तमिति विशेपः । त्रेलोक्यमोहनादिसव॑सिद्धि- 
प्रदान्तचक्राष्टकयुक्तं नवयोनिषटितमन्येषामसाध्यं देवतावासमूतं श्रीचक्रनगरं 
यत्त्राप्युत्तमः कोशो ज्योतिमंयः स्वगतुल्यखिकोणनामकरोऽस्ति, तस्मिन्‌ कोणे 
त्रिधा प्रतिष्ठितं त्रिसमष्टिस्वरूपं बिन्दुचक्रमस्ति । तस्मिन्‌ बिन्दुचक्रे स्वात्मनीव 
यद्रक्षं महाभूतं पूजनीयं तद्‌ ब्रह्म वेति वासनामज्ञा जानन्ति । भ्राजनादिविरोषण- 
विरिष्टामपराजितास्यां नगरीं प्रति ब्रह्मेव यस्मादाविवेरेति समुदायार्थः । 
बरह्मोपासकानां गन्तव्या पुनरादृत्तिवजिताऽपराजितास्या नगरी काचिदस्ति} 
यस्यामरनामको णयनामकश्चेति द्वौ हृदो सुधामयो वतेते इत्यादिकं तु श्रीदाङ्कर- 
भमगवदयदिः सूत्रभाष्यान्ते वर्णितम्‌ । तन्नगरामिन्नमिदं श्रीचक्रम्‌ । अत्र 
त्रिप्रतिष्ठित इति शब्दो ने ज्यरस्य विशेषणम्‌, तथात्वे तस्मिनिति पदद्वयस्य 
वैयर्थ्यापत्तेः, अठो बिन्दुपर एव । तेन बिन्दुचक्रस्य ज्यात्मकत्ववासना सिद्धा 


चक्रसद्धेतनिरूपणम्‌ २१ 


भवतीति द्रष्टव्यम्‌ । बरिन्दुचक्रस्य मूलभूतमीक्षितर परं ब्रह्न विरिनष्टि-शल्या- से° 
कारादित्यादिना । शूल्या अविद्यमाना आकारा आकृतयोऽवयवसंस्थानविशेपा 
यरिमस्तच्छरून्याकारम्‌? तस्मान्निराकरारादिति यावत्‌ । विविधः सर्गो विसर्गा 
नानाविधा सष्टिस्तस्यान्तो क्यो यस्मिस्तद्विसगान्तम्‌, तस्माद्मल्यकराटीनादिति 
यावत्‌ । (सपदि किञ्चिचलने इति धातोरल्यचलनाथकः स्पन्दराब्दः | स च 
प्रकृष्टः प्रसखपन्द्‌ः, अव्यल्यतरचलनम्‌ । विन्पूनां प्रसपन्दा व्रिन्ुप्रस्न्दास्ताहशाः 
संविदो ज्ञानस्वरूपा जीवरादायो यसिमस्तस्माद्विनदुप्रसपन्दसंविदः । यस्य चिद 
म्मोधेर्विन्दुतुल्या अंशा शषद्धिन्ना जीवा इत्यथः, “ममर्वांयो जीवलोके जीवभूतः 
सनातनः” इति वचनात्‌ । मैदस्याव्यल्पत्वोक्त्या तस्य मानमात्रम्‌, न ठ तत्त्वतः 
सोऽस्तीति ध्वनितम्‌ । “स्यन्द प्रश्रवणेःः इति धाठ॒तो निष्प्नप्रस्यन्द्पदपाठेऽप 
बरिन्दुप्रखावा जीवा इत्यर्थोऽपि न विरुध्यते । परमाथस्य सत्यस्य भावः परमा- 
धत्वम्‌, पारमार्थिकं रूपमिति यावत्‌, प्रकादा एव परमाथतवं यस्य तस्माल्यकाश- 
परमार्थत्वात्‌ , प्रकाशेकस्वरूपादिव्यथैः । स्फुरतताः सष्ठम एव हयं ऊमयस्तामि- 
यृतात्‌ स्फुरत्तारहरीयुतात्‌। स्स्तरङ्गस्थानीयत्वोक्त्या चि दम्भोधेस्तस्याश्चावयन्ता- 
भेदः, भासमानो मेदस्तु कलित इति सूचितम्‌) अत एव नानास्य ब्रह्म मा 
ग्रसाङ््षीदतः ग्रकाशेकरूपत्व रक्तम्‌ । तेनेतरेषां रूपाणां विद्वसम्बन्धितीक्ताः 


अस्ति भाति प्रियं रूपं नाम ॒चत्यंशपञ्चके | 
आद्यं त्रयं ब्रह्मरूपं जगद्रपं ततौ द्वयम्‌ ॥ 
मियुक्तोक्तरिति । 
अथ रहस्यार्थो यथा--अथसंष्टिदाब्दसष्य्योयगपदेवाड्कुरतच्छाययोरिव 
परस्यरसप्क्तयोरुत्त्तिः, पदार्थमात्रस्य शब्दानुविधत्वात्‌, “वागर्थाविव संपृक्तौ” 


त्यमियुक्तोक्तोः च सेष्टिकारणे ब्रह्मणि शिवशषक्तिरूपेऽथत्ववच्छुग्दल्र- 
मप्यस्तीति वक्तव्यम्‌ । तत्र च।कारः दिवस्य रूपं हकारः शक्तिरूपम्‌ । तदुक्त 
-संङ्कृतपद्धत्याम्‌- 


अकारः सववर्णाग्यः प्रकाशः परमः रिवः। 
हकारोलन्त्यः कलारूपो विमर्शाख्यः प्रकीर्तितः ॥ इति । 


तौ चाकारहकारौ न वैखरीरूपाविवातिस्पषटस्वरूपो, ज्रिन्तु सृक्ष्मतम- 
स्वरूपौ, वैखरीतोऽपि सृष्ष्मसूकष्मतरसृकषमतमानां मध्यमपदयन्तीपरारूपाणां 


२२ दीपिकासेतुवम्धयुते योगिनोहदये 


से० त्रिविधवर्णानां सत्त्वात्‌, “गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तरीयं वाचो मनुष्या 
वदन्ति” इति श्रुतेः । अन्योऽप्यस्यं रहस्यतरः प्रपञ्चो बरिवस्यारहस्यव्यास्याने 
स्फुरीकृतो ऽस्माभिः । तदिदं द्योतयितुमाह-शुल्याकारादिति | शल्यश्चा- 
सावक्रारश्चेति कमंधारयः। विसर्गो हकार एवान्तश्चरमावयवो वा बन्धका 
चा यस्य स विसगान्तः | “अति अदि बन्धने इति धातुपाठादन्तपदस्य बन्ध 
काथकता । हकारानुव्रदोऽकारः शक्तिरूपधर्मानुब्रद्ः रिवसरूपो धर्मीत्यथः । विस. 
गान्तपदेनेव वा पोडशः स्वर उच्यते। स चाकारहकारोभयरूप एव । तस्य 
शूल्याकारादिति विरोपणम्‌ । निराकारादिव्येव पूवंवदथः । प्रथमप्ते तु शल्य 
पदस्याक्रार एवान्वितत्वेन हकारे शूल्यत्वं न मायात्‌ , अन्यस्मिन्‌ पत्ते ठं योरपि 
श॒ल्यरूपता कम्यत इति विशेषः । किञ्च, विसगान्तो ह्य कमखण्डमकारहकारा- 
मयरूपस्याप्यखण्डताप्रतीत्या ताददास्य निगुणत्रह्मरूपता प्रतीयते । प्रथमपत्ते तु 
स्वभिन्नवणान्तरवेरिष्य्येन शवचत्रह्मताग्रतीतिः स्यादिति च विशेषः, तेन प्रथम- 
पक्षाद्रः प्राचां नाद्तव्यः | निराकारादिलयनुक्त्वा शल्याकारादिव्युक्या- 
ऽकारस्येकनबिन्द्राकारता विसग॑रूपहकारस्य विन्दुद्धयाकारता च ध्वनिता । विसग- 
पदेनेव पोडदयस्य स्वरस्य ठामेधप्यन्तपदं विमयानुव्रद्धः प्रकादय दत्यथंटाभाय | 
तनायमथो ध्वनितः - यथा लाके ख्रीपंसयोः सामरस्यदशायां यदा ब्रह्मरन्ध्स्थितः 
शुक्कभिन्दुः काममन्दिरं प्रविष्टः दोणविन्दुनेकीमवति, तदैव बाह्याम्यन्तरभान- 
विहीनमनन्दमात्रावशेषं ब्रह्म॑व मासत दृत्यनुभवसिद्धम्‌ । श्रतिरपि-- यथा 
प्रयया संपरिष्वक्तो न बाह्य किञ्चन वेद नान्तरम्‌ इति । सुपप्िदशायामज्ञान- 
वरत्तिरस्ति, सामरस्येतु न साप्पि तिष्ठति। एवं सति तादशसामरस्यनिष्ठस्या- 
नन्दोत्मकत्वे सति गमेत्याद कत्वरूपसाधारणधमस्य सष्टप्राक्काटीनशिवदाक्ति- 
सामरस्येऽपि दशनाल्लोकिकप्क्रिययैवालोकिकप्रकरियाऽपयूह्या } तत्र यो ब्रह्मरन्ध्र 
स्थितो बिन्दुः स निःशेषेण न कामाटयं प्रविशति किन्त्वंरेन, अन्यथा पुनः साम- 
रस्यानापत्तेः । ततश्च विधिव्रिरस्थितो विन्दुस्तुरीयविन्दुरनामा । तदंशो भन्दिर- 
स्थितस्तु कामास्यो बिन्दुयेः कामेखर इव्युपासकैश्चिन्त्यते । अत एव काम- 
मन्दिरिनामघेयादीनि संमवन्ति। न ततः पूवम्‌, 'दडाक्त्या विना शिवे सृक्म 
नामधाम न विद्ते इति पूवक्तसात्‌ | 


कामबिन्दोः शोणविन्दुना सेह परस्यरानुप्रविष्त्वे सति विस्पषत्वे बिन्दुद्रयं 
विसर्गो हकारो विमशं इव्यादिसंज्ञा, केवदिवस्येव केवलराक्तेरपि सुष्य्यादि- 
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जनकतवायोगात्‌, अन्यथा परदिवाङ्गीकारस्यैव वेय््यापततेः । पूव कृतः 
पररिवनिरासस्तु रदाक्तिनिरासवादिनो जल्पक्थया मुखमुद्रणमात्रार्थो न तु वाद्‌- 
कथयेल्युक्तम्‌ । इत्थं हकारसरूपा शक्तिरेव च कलेत्युच्यते, “हकारोऽन्त्यः 
कठारूपः' इति सङ्केतपद्धत्यादिवचनात्‌ । सेयं कामकला भवति । काम- 
विरिष्टा कलेति मध्यमपदलोपी समासः, कामश्वासौ कला चेति कमधारयो 
वा । निरध॑म॑केऽपि ब्रह्मणि तदभिन्नरक्तेरङ्गीकाराच्छुक्त्यन्तम्‌ तस्वरूपमत्र 
निष्कृष्य केवले तुरीयचिन्दुता । तस्यैव शक्तिसम्बन्धमात्रं शक्यतावच्छेदको- 
कृत्य विवक्षायां कामनिन्दुपदवाच्यता । तस्येव सम्बन्धस्याभेदात्मकसाम- 
रस्यत्वेन विवक्षायां विसर्गादिपदवाच्यता । तस्येव सामरस्यस्यानन्दान्तमांबेन 
विवक्षायां कलापदवाच्यता । शटशसमष्टिरूपकामकलायामीकारस्य शक्तिः । 
ईकारस्य कामकल्त्यप्यत एव नाम । यस्तु ब्रद्धानामीकारल्खने कामविसग- 
कलखानामवयवमावेन प्रदशनोपदेशः › स मन्दरप्रज्ञानां बुध्यारोहाय कल्पितो 
न वास्तविकः, 


उपायाः शिक्षमाणानां बाटानामुपलालनाः | 
असत्ये बत्मनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते ॥ 


इति भव्र हरिणोक्तेः । अत एव कामकलाठेखनस्य काल्चक्रादौ यत्र विधि- 
स्तत्रादौ विन्दुस्तदधस्तियग्बिन्दुद्वयं तदधो हंसपदमिति टिखन्ति साम्प्रदा- 
यिका; । आनन्दस्य लेखनासंभवात्तत्कटाभिव्यक्तिस्थान्‌त्वात्‌ कामाल्यस्य 
योतको हंसपदाकारल्ेखः। इदमेव च भगव्लादेः- 
मुखं बिष्दुः कृत्वा कुचयुगमधस्तस्य तदधो 
हरार्धं ध्यायेद्यो हरमहिषि ते मन्मथकलमम्‌ । 


इत्यत्रोक्तम्‌ । तत्र मुखचविन्दुः कामचिन्दुः, कुचयुगं विमराबिन्दुद्रयम्‌ । 
५ ¢ ¢ ¢ ¢ 
हरस्याधनारीश्वररूपस्याधमुत्तराधम्‌ , योनिरिति तदथः । हकरारयाधमित्यादावपि 
© ¢ ४१ © € 
हकारस्य विमशस्याधम्‌, शक्तिसम्बन्ध्यधमिति तदथंः। मपराधमितयस्यापि स 
एव, सकारात्परो हकार इति तदर्थात्‌ । तेन हकारलेखनत्रदशनमपि 
५ थमे तदिदं ९* र 
गुरूणां मन्दप्रजञानुग्रहाथमेव । तदिदं सव य्रोतयितुं विमशानुबदप्रकाशादि- 
त्युक्तम्‌, बन्धनस्योक्तसामरस्यरूपत्वात्‌ । शटशमन्तपदेन ध्वनितमेवाथं स्यष्ट- 
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माह--बिन्दुपरस्यन्द संविद्‌ इति । बिन्दोः सितशोणयोः प्रस्यन्दः स्वस्थाना- 
चलनं प्रसावो वा, संविद्रहस्यरूपमूतं सारं यस्य तस्मादित्यथः । तच्रत्यप्रकरिया- 


तुल्यप्रक्रियापाकादिति यावत्‌। मानु्रादिशरीरेषु पाषाणादिभ्यो विशेषभूतं रहस्यं 
सारं संविदेव । अतः संवित्पदं रहस्यसारे गौणम्‌ । इत्थं च यस्माद्‌ बिन्दास्ि- 
-कोणमुत्पन्नं स कामकलारूप इति ध्वन्योऽथेः । अत एवोपसंहारे वक्षयति- 


“नचत्रं कामकलारूपं प्रसारपरमाथतः' इति । 


चिन्दुप्रखन्दात्मकमप्येतन्न ब्राह्मद्टान्तमनुसत्य जडं मन्तव्यमिव्याह-- 
प्रकरोति । प्रकारोकस्वभावत्वे विविधस्वभावा खष्टिः कस्मादुपन्तेत्यत आह-- 
स्फरतेति । समुद्रख्हरीणां जटेकत्वरूपत्ववद्विद्वमपि प्रका करूपमव 


चिद्िखासः प्रपञ्चोष्यं सखे ते दुखदः कथम्‌ | 
किमिन्द्रवारुणी राम सितया कटुको कृता ॥ 


इति वारिष्ठात्‌ । 


सितया कृतेन्द्रवारुणी कटुकी किमित्यन्वयः । ततश्च प्रकाशे कश्वभावाति- 
रिक्तं भासमानं सवं भ्रम एवेति मावः । सोभ्यमतिरहस्यरूपोऽ्यः दिष्यानु- 
जिगरक्षया मगवतीप्रेरणथा चेह टिखितः । यस्तु कामकटाविलासचिद्रल्ली 
कारादिभिः कामकलस्वरूपनिष्कपप्रकारो लिख्यते, सोऽपि एलतोऽत्रेव पय- 


वस्यति | उपपादने पर विसंवादः । सोऽपि--उपेयप्रतिपत्यथां उपाया अन्यव- 


स्थिताः” इति भाणान्नातीव दुष्यतीति मन्तव्यम्‌ । 


प्राञ्चस्त॒-विसग सहितच्छरुन्यादकारात्‌ कामविन्दुरूयन्नस्तस्मत्‌ प्रखन्दो- 
बिन्दुदयमुलन्नम्‌ । तस्मात्‌ संविद्‌ हाधकटोयन्ना । प्रकाशयपरमाथत्वात्‌ प्रकाश- 
सम्पकण विमशे खावस्य जातत्वात्‌ । स्फुरत्ताटहरीयुतात्‌ स्फुरत्ता विमश- 
रक्तिस्तस्या हरो बिन्दुद्रयान्तरयालानिःखता हाधकटला तचयुक्तात्कतामकला- 
कराद्‌ मातृत्रयात्मकं पदयन्तीमध्यमावैखरीरूपं बेन्दवं सदारिवास्यतुरीय- 
बिन्दोरयन्नं मध्यत्रिकोणचक्रं प्रसतमिति व्याचक्षते । तदिदं निरथकमेव, 
लक्षणाध्याहारग्यवायविपरिणामघ्यवधारणादिनिखिर्दोष्दुष्रं सृष्िक्रिमाननुगुणं 
सिद्धान्तविरुदधं चेव्युपेक्ष्यम्‌ ॥१०-११॥ 
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श बैन्दवं * ¢ 
वं चक्रमेतस्य त्रिरूपत्वं पुनभवेत्‌ । 
धर्माधमो तथात्मानो मात्‌मेयौ तथा प्रमा ॥ १२॥ 
नवयोन्यात्मक' चक्र चिदानन्दधघनं महत्‌ । 
चक्रं नवात्मकमिदं नवधा भिन्नमन्त्रकम्‌ ॥ १३॥ 
 वेन्दवासनसंरूढसंवर्तानलचित्कलम्‌ । 
अम्बिकारूपमेवेदमष्टारस्थं स्वराघ्रृतम्‌ ॥ १४॥ 
(दी०) एतस्येति । एतस्य त्रिकोणाव्मनश्चक्रस्य पुनसिरूपत्वं भवेत्‌ । 
पुनश्टब्देन पूर्वोक्तस्येव गुणान्तरकथनं * गम्यते । इदमेव त्रिकोणात्मकं 
भूयोऽपि शक्तित्वं सष्ठ्या बहित्वच्च संहारात्मना प्रतिपद्य तच्तरिधाऽभू- 
दित्यथंः। 
एवं कृते सति सवासनं नवयोनिचक्रं निष्पद्यत इत्याद-धममाधरमा- 
विति । धमाधमौँ पुण्यपापे, आत्मानः आत्मा अन्तरात्मा परमात्मा 
ज्ञानारमा चेति चत्वार आत्मानः, मावृमेयौ माता जीवः मेयो मराह्यवर्गः, 
प्रमा ज्ञप्िः।॥ १२॥। 
एवमेतन्नवमयं नवयोन्याव्मकं चक्रं चिदानन्दघनं चित्‌ चेतन्यकटा 
आनन्दो विश्वाहन्तापरिणामस्ताभ्यां घनं उबदिरन्तर्भिरन्तर निबिडं 
यथा वणं घनम्‌, महत्‌ देशकाटाकारेरनाकटितं चिन्मयत्वात्‌ | प्रथम- 
त्रिकोणस्य पटृयन्त्यादित्रितयदेतुत्वात्तनमयतां प्रतिपाद्येदानीं वाह्यचक्रस्य 
वैखरीमयतामेतदुत्थितां तन्त्वस्वरूपताच्च कथयति- चक्रमित्यादि वामा- 
रूपभ्रमित्रयमित्यम्तेन । इद्चक्रं त्रिकोणत्रयरूपेण नवात्मकः त्रेटोक्य- 
मोहनादिनवचक्रात्मना परिणतं नवधा भिन्नमन्त्रकं वक्ष्यमाणकरजु- 
द्ध यादिनवचक्रश्चरीमन्त्रनवकमेदवत्‌ ।॥ १३॥ 
वैन्दवासनं महाचिन्द्रात्मकसदाशिवासनम्‌ । अत्रेव वक्ष्यति- 
“सदारिवासनं देवि महाबिन्दुमयं परम्‌” इति । 
शिवशक्त्योः सदारिवतत््वोपरि स्थितत्वाद्‌ बेन्दवासनसंरूढत्वम्‌ । 
संवतीनटो टख्यानखः, यत्र क्ित्यादिशिवपयेन्तं लीयते तदनटरूपं 


१, त्मकमिद्‌मू-ख०। २. नं शस्यते-ख० । २. बह्िरन्तनिं वि इम्‌-हत्येव ख, । 
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सकख्वणाद्यभूतमनुत्तरं प्रकाशात्मकं संवर्तानखः, चिदेव कटाः 
"चित्कखा विमञ्चास्मिका सवं ्वणौनामन्तिमा हाधेकछारूपा । तदुक्त 
सङ्कतपद्रव्यम्‌- 
अकारः सवंवर्णाग्यः प्रकाश; परमः शिवः। 
हकारोऽन्त्यकखारूपो विमशाख्यः प्रकीर्तितः । इति । 
वैन्दवासनसंरूढे संबतानटचिक्रटे यस्मिस्तत्तथेवं त्रिकोणम्‌ । 
शिवशक्तिसामरस्यरूपमहाचिन्दुमयमध्यचक्रोत्न्नत्वादम्बिकारूपम्‌, अ- 
्रारस्थं व्रिकोणस्पन्दत्रयेण समुखन्नत्वादष्टकोणस्य तत इदं त्रिकोणमष्टा- 
रस्थम्‌, स्वरावृतम्‌ अकारादि चिन्द्रन्तपश्चदश्चस्वरेखिधाविभक्तराकटिति- 
रेखात्रयमयम्‌ 'अः' स्वरा क्रान्तमध्यम्‌ । तदुक्तमभियुक्तः-- 
भ्विभाव्यते महाच्यखल' “समरेखं स्वरोदरम्‌ इति । 
अयमर्थः--इदमेव त्रिकोणचक्र नवचक्रात्मना परिणतं त्रिपुरादि- 
नवचक्रश्ररीकरलुद्ध यादितत्तन्मन्त्रनवककटितमष्टकोणमध्यगतं षोडदा- 
स्वरावृतम्‌ अम्बिकाञान्तासामरस्यरूपमहाविन्दुमयसदाशिवासन- 
रूटप्रका्चविम्ास्मककामेरवरकामेशवयधिष्ठितमिति ॥ १४॥ 


(से°) इदानीं क्रमप्राप्तामपि चरिकोणचक्रवासनामत्तमाधिकारिकत्व्योत- 
नायोत्तरप्रेैव वक्ष्यमाणत्वात्‌ परित्यज्य प्रकृतविमावनाधिकारिमात्रौपयोगितया 
वसुकोणचक्रसंमेटनेनेव त्रिकोणचक्रभावनावश्यकव्वध्वननाय द्वे श्रपि चक्र 
संमेल्य नवयोनिचक्रस्य वासनामाह्‌--(बेन्दवमिव्यादि) । एतस्य त्रिरूपस्य 
चिन्दुचक्रस्थैव "पुनः पुनस्िरूपत्वम्‌, एफकैकरूपस्य त्रित्रिरूपत्वं भवेदिव्यथः । 
नवरूपत्वमिति यावत्‌ । केचित्तु--एकमेव त्रिकोणं पुनरपि सष्टिकय- 
भेदेन शक्तिवहित्रिकोणतां प्राप्य त्रिधाऽमवदित्यथं इत्याद्ुः । तिरूपत्व- 
मियनेन विन्दोखिकोणोयत्तिरुक्तेति भ्रमो मा प्रसाडक्षीदित्यत आह-- ` 
धर्मंति । धर्माधर्मौ पुण्यपापे । आस्मानश्चत्वारः, आत्माऽन्तरात्मा पर- 
मात्मा ज्ञानाप्मेति भेदात्‌ । एते च पीठन्यासे परस्परभिन्नदेवतात्वेन 


परसिद्धाः। तेषु त्रयाणां लक्षणानि तावदात्मोपनिष्याथवंणेराम्नातानि ¡ देहे 


१. चिस्छला-ख० नारित | २. वणान्स्यभुतहाधकला-ख० | ३. ततोऽष्टार- 
स्थम्‌-ख० ! ४, विभ्य च-ख० । ५, समरेखास्वरोद यम्‌-क० । 
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ब्रह्मात्मा, भोक्तान्तरात्मा, सृष्ष्मो जीवः परमात्मेति तन्निष्कपः | ज्ञानत्मातु 
ब्रह्मेव जीवाभिन्नमिति बोध्यम्‌ । यद्यपि जीवात्मान इयेवं व्याख्यातुं युक्तम्‌, 
नवयोनिचक्रस्य वासनाया अपि नवात्मकमेवावश्यकमिति नियमाभावात्‌, 
वक्ष्यमाणपरोडशदकाष्टदलमूगरहवासनासु व्यमिचारात्‌; तथापि सम्भवतः संस्ये- 
क्यस्य स्थूलदृशां चमत्काराधायकतया भक्त्यतिरयोत्पादकत्वेन प्त्यागायोगः"' 
दति न्यायेन प्राचीनैरिव्येव व्याख्यातम्‌ । नवात्मकमिति विशेपणमप्यस्याथ- 
स्यात्मते [स्य मतत्वे] ज्ञापकम्‌ । मातृमेयप्रमान्िपुरी अज्ञाय, ज्ञातणां जीवाना- 
मानन्त्येऽपरि मात्त्वेनेक्यम्‌ । एवं मेयप्रमयोरपि । उक्तप्राथमिक्रव्रत्तौ धर्माधर्मौं 
क्रियांशेनात्मानो मातरश्वेच्छशेन मेयप्रमे ज्ञानेनेति विवेकः । एवं वसुक्रोणेषु 
वरिन्यादिक्रमेण धर्मादयो मध्यत्रिकोणे प्रमेति विवेकः | एकैकस्मिन्‌ कोणे 
ति्तस्तिखो देवता इति वा तथति पदद्येन (र| पट्‌ एके व्येव कोणत्रयदेवता 
इति वा भ्रमस्तथापि स्यादेवेत्यतः कण्टरवेण ना्ना निदिरति-- नवयोन्यात्मक 
मिति । इदं नवयोन्यात्मकं चक्र नवात्मकं वासनयापि नवरूपम्‌ । नवधा भिन्न- 
मन्त्रकं वरिन्यादिमन्त्राषएटकं मृकविद्या चेति मन््रनवकयुक्तम्‌ । त्रि कोणस्थदेवता- 
त्रयेऽप्येकस्य मूलस्यैव त्रेधा विभज्य विनियौगान्न नवत्वहानिः । तैस्तैमन्त्रैः सह 
तत्तदुत्पत्तिध्वननायेवमुक्तिः । बिन्दुरेव वेन्दवं स्वार्थिकोऽण्‌ । तदेवासन- 
मीक्षणात्मकत्रत्तिरूपं तस्मिन्नारूढे संवर्तानठः प्रख्यकालीनाचनिः सवजगद्धनकः 
कालाचिरुद्रश्रिकखा त्रिपुरमुन्दरी च यरिमिन्नवयोनिचक्रे तिष्ठतस्तत्तथा | 

प्राञ्चस्तु बेन्दवं सदायिवात्मकतुरीयविन्दुरूपम्‌ । अत्रैव बद्यति-“सदारिवा- 
सनं देवि महाविन्दुमयं परम्‌" इति | क्षिव्यादिसदारिवान्ततत्त्वोपयव यिवदयक्ट्योः 
स्थितत्वादित्याहुः । अस्मिन्‌ पक्ष दृदश्च विशेपणं नवयोनिचक्रग्रहणे विन्दुसहि- 
तस्य ग्रहणं यथा स्वादिव्येवमथमिति वक्तव्यम्‌ | वामाज्यष्ठारद्रीसम्िरम्विका- 
र्तिः । इदमुपलक्षणमिच्छोन्ञानक्रियासमष्रेः शान्तायाः पदयन्तीमध्यमावैखरी. 
समष्टेः पराया अपि | सा चेक्षणात्मकव्रत्तिरूपा | तज्ञन्यत्वान्नवयोन्यात्मकचक्र- 
मप्यम्विकाशान्तापरारूपम्‌ । नव योनयः काः करा इत्यत आह-अष्टेति । अष्टा- 
रस्थं वसुकोणेपु स्थितं सत्स्वराचरतं मध्यत्रिकोणम्‌ | तद्धयकारादिविन्द्रन्तैः 
पञ्चदशभिः स्वरखिधा विभक्तेराकलितत्रिरेखं विसर्गस्वरक्रान्तमध्यभागञ्च | 
एवमेतानि नव योनय इत्यथः । रिकोणमिति विहाय स्वराव्रतमित्थुक्तिखिकोण- 
चक्रेण सहैव स्वराणामुत्पत्तिरिति स्फोरणाय । वस्तुतस्तु तरिकोणसहितमिद्‌- 
मष्टारमम्बिकारूपमेव; विन्दूत्यन्नमेव न त॒ बिन्दुतल्िकोणं तस्मादष्टारमिति क्रमे- 


भ 
से ०. 
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गेति चिकोणपार्थक्यस्य निरासार्थोऽयं ग्रन्थः । प्राश्चस्त॒ चक्र' नवात्मकमित्यधं 
नरेटोक्यमोहनादिसर्वानन्दमयान्तचक्रनवकपरत्वेन करशुद्धथादिचक्रेदरीमन्त- 
नवकपरत्वेन च व्यास्याय वबैन्दवासनेति श्लोकं नरिकोणमात्रपरत्वेन व्याचक्षते, 
तन्नवयोनिचक्रकररणासङ्कतत्वाद नादेयम्‌ । अस्तु वा प्रकरणसाङ्गत्याय नवयो- 


न्थात्मकचक्रस्यैव मृगहादिनवचक्रारमकस्वेन स्तुतिः । उपपद्यते च- 


रिरे बेन्दवं दिण्षटमष्टारेऽ्दलाम्बुजम्‌ | 
दरारयोः प्रोडदारं भृगं भुवनासखके ॥ 
इति ब्रह्माण्डपुराणाच्छुक्स्यनटात्मकनवयोनिचक्रं एव नवच्क्रौ । सा 


च नवयोनिताविरेग्रात्मकतया नवयोनिचक्रेऽप्यस्तीतयथः । अत एव चक्रो 


प्रतिनिधित्वेन बाह्यमध्यगतं तदसम्भवे मध्यगतमेव वा चक्रं प्ूजयेदित्युक्त 
प्राक्‌ || १२-१४ ॥ 
नव त्रिकोणस्फु सितप्रभारूपदशारकम्‌ । 
शक्त्यादिनवपयंन्तदशाणंस्फूर्तिकारकम्‌ ॥ १५ ॥ 

(दी ०) .उपरितनयचक्रं सवासनमुत्पादयति-नवत्रिकोणेति । नव च 
त्रिकोणख्च नवत्रिकोणानि। त्रिकोणाब्देन तरिकोणमध्यगतं वेन्दवं 
लक्ष्यते । नवत्रिकोणानां वेन्दवस्य च १परितः स्फुरिताः प्रतीयमानाः 
प्रमा दश्च तद्रपं दारं यत्र, यदू यथा परिणमते तत्तथाविधम्‌ । शक्तिः 
रेफः । तद्क्तपरद्धारोध्वतन्त्रे रमाशक्तिवरीजोद्धारे- 

“चन्द्रः शक्तिमेदारक्तिव्ं द्याणी कामिकादिकम्‌” इति । 

सक्तं रेफप्यादिर्यकारः सक्त्यादियकारमारभ्य नवानां वणानां 
पयन्तः क्षकारस्तेषां दशानां स्फूर्षिकारकम्‌ , स्फूर्तिः विमथेः, यकारादि- 
क्षकारान्तदश्चवणं विमशकमित्यथेः ॥ १५ ॥ | 

(से०) अथान्तदंशारस्य वासनामाह-(नवरव्यादि) । नवसंस्यानि त्रिको- 
णानि य्मिस्तन्नवत्रिकोणमिति बहुब्रीहिः, द्विगुपत्ते डोवापत्तेः। तेन विन्दु- 
त्रिकोणवसुकोणात्मकं संहारचक्रमथः, नवयोन्यात्मकचक्रग्रहणे विन्दुसाहित्य- 
स्यानुपदमेव ज्ञापितत्वात्‌ । अन्ये तु नवपदेनेव नव योनयस्िकरोणपदेन लक्षणया 


बरिन्दुस्तयोश्च पद्योद्॑नद्र इति मन्यन्ते । तदि द्मिहत्यत्रिकोणपदस्य विन्दुपरत्वेन 


$. परितः-ख , नास्ति । 
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पूवतनबेन्दवपदस्य च त्रिकोणपरत्वेन व्याख्यानमपूतरम्‌ । वस्तुतस्तु नवावयव- 
कानि रिकोणानीति मध्यमपदलोपी समासः । न चेवं नवानां दरप्रभाकथनम- 
सङ्खतसिति वाच्यम्‌, वासनाविषये संस्यासाम्यस्या प्रयोजकत्वोक्तेः, प्रयोजकत्वे 
वा परटत्रिशदक्षराणां हादिविद्यायां समष्टिपाथक्वकस्यनया प्राच मते सत 
त्रिशत्तायाः कामकखाविलासकारसम्मताया इव प्रकृते नवानां समष्धा सह 
दशसंस्याकत्वमिव्यस्य सुवरचत्वाद्रा । युक्तनरेतत्‌, व्रिन्दोः सूव॑त्वेन तच्छायाया 
असम्भवात्‌ । एवञ्च नवत्रिकरोणान्येका सम्टिरित्येवं दशानां स्फुरिता याः 
प्रभास्तद्रपं दशारकं प्रथमदशारचक्रं शक्त्यादिवगंदशकम्फूर्तिकारकं भवती- 
यथः | प्रकाशशेन तस्परमारूपं विमशांशेन मकारादश्नरस्वरूपश्च विभावयेदिति 
यावत्‌ । प्रपूवश्छोकस्थं चक्रपदमेव विशेष्यत्वेन सुदूरमनुवतते । राक्तिम॑कारः, 
पञ्चाम्बा नव नाथार्चेति चरणादिन्यासक्रमे पटितानां नवानां हसक्षमल्वरयज- 
मिति नवाक्षरस्वरूपाणामुन्मन्याकारानन्दनाथा दीना मध्ये चतुथस्थाने परितघ्य 
शक्त्याकारानन्दनाथस्य मकारस्वरूप्त्वात्‌ । स आदि्य॑प्ां ते नव मकारादिः 
हकारान्ताः, पयन्तो मातृकान्तयः क्षकार एकः, एवं दशानां स्फारकमिलरथः 
ककारस्य लकारेण सहाभेदामिप्रायेणान्तमातृकान्यग्रहम्यासादिप्र ब्रह निरास- 
दशनात्‌, मध्यत्रिकोणे स्वरस्पूतंरुक्तत्वेन द्वितीयददारे ककार।दिदशकस्य मन्वे 
टकारादिचवुदशानाञ्च स्पूतेवक्यमाणत्वेन तदुत्तरोपस्थितमकारादेरस्मिशचकर 
स्फुरणस्य वक्तुं युक्तत्वाच, सुभगाचपारिजातादिपु सव॑जञादिदेवतासु मकारादि. 
योगस्य लेखनाच्च । एतेन क्वचित्तन्त्रे रमाराक्तिब्रीजोद्धारे--““चन्द्र; राक्तिमंहा- 
दाक्तित्र ह्याणी कामिकादिकम्‌"ः इति श्टोके रेफे राक्तिपदधरयोगदरंनादिह शक्ति- 
पदेन रेफो ग्यते, तस्यादियंकारस्तदाद्या नव तेपां पवन्तः क्षकार एक इति 
प्राचां व्यास्यानं परास्तम्‌, शक्यादिशब्देनेव यकारग्रहणे प्रभुतिवाचकादि- 
पदान्तरस्यामावाच् । किञ्च, यकारादिनवकस्य दशमस्य च पराथक्येन निदंश- 
स्वारस्यं विरुध्येत, यकारादिदशकस्येव निद्र युक्तस्रात्‌ । अस्मव्पक्ते तु ठकार- 
परित्यागाय तथोक्तरेव युक्तत्वादित्यवधेयम्‌ ॥ १५ 


भूततन्मात्रदकप्रकाशारम्बनसतः । 
दविदक्ारस्फुरद्र पं ्रोधीशादिदश्षारकम्‌ ।॥ १६ ॥ 
(दी०) मूततन्मात्रद्चकप्रकाञ्यारम्बनत्वत इति। भूतानि प्रथिव्यप्रनो- 
वारव काशाः, तन्मात्राः पञ्च गन्धरसखूपस्पशेशब्दाः, तेषां ददयानां प्रका 


१ न 
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दं तेषामाटम्बनत्वात्‌ रिवात्मकत्वान्‌ । प्रथित्याचधरनां शक्त्यासम- 
कत्वाद्‌ यकारादिवरणानां तदुभयप्रकाश्चविमश्नंमयदश्चकोणवृत्तमिदं चक्र- 
मित्यथः। प्रथिन्यादिक्षकारान्तवर्णदस्चमयकथनेन प्रथमदरारादिचक्र- 
त्रयस्य म्थितिरूपता ्रोत्यते । | 

द्वितीयदरारमाह-द्ठिदद्ारमिति । द्वितीयदसनारं द्विद्चारम्‌। 
रूप्यन्त इति रूपा इन्द्रियाथा दय सब्दादयो वचनादयश्च द्वितीयदज्ञार- 
तया स्फुरन्तो रूपा यस्य तत्तथाविधम्‌। करोधीद्चः ककारः ककारादि- 
दर्चवणवत्‌ । कोऽ १ वेन्दवत्रिकोणाष्"कोणचक्र पु मध्यस्थितप्रका्च- 
विमरमयदीपद्रयदीपितेषु तद्दश्चकग्रमाच्छायाद्चकद्रयमययकारादि- 
प्रथिव्यादिककारा{दिलान्दादिदशकद्यास्मकं दरार ( रचक्रहयं जात- 
मित्यथः। तदुक्तं कामकटाविटसे-- 

नवकोणमव्यम्नाम्सिश्िद्‌दीपदीपिते ददके । 
तच्छायाद्रितयमिदं दयार)चक्रद्रयात्मना दषम ॥ इति । 

नु *भून(ऽतन्माव्रदयकमका्चाटम्वनत्वतः इत्यत्रैव शब्दादीना- 
मुक्तसवत्युनः "'द्विदसारस्टर द्र पम्‌" इव्यत्रापि सतपञ्व्दैनापि कथं गृह्यते ? 
मेवम्‌.) तन्मात्रपदेन भूतपुद्माणामनिन्द्रियगोचराणां ग्रहणम्‌, रूपशब्देन 
तु मूतगुणाः शब्दादयः भतरात्रादित्राद्या गृह्यन्ते, अतो न विरोधः ॥१६॥ 

(से०) अथ वहिदशारस्य वासनामाह--(मृतेव्यादि) । व्योमादिभूतपञ्चकं 
रब्दादितन्मा्रपञ्चकथचेवं दशक तस्प्रकारस्तदभिव्यक्तिस्तदाटम्बनव्वरूपधमेण 
तत्साघनल्वेनौपलन्नितम्‌ । त्ाधीयाः ककारः, श्रीकण्टादिन्यासे क्रोधीशककारयो- 
रेकस्थानकत्ात्‌ । तद्रमृतिद्रावणयुक्तं चक्रं दवितीयदयारं स्फुर पं प्रकटितरूप- 
मासीदित्यथः । केचित्त यथा सूय॑स्यातपाङ्गणे, आतपस्य प्रकाशो यहान्तः 
स्फुरतीति तत्सूयस्यैव च्छागराद्रयम्‌, तथा संहारचक्रच्छायाद्रयं दशारदयमिति 
मृलस्थद्विदयारप दस्वारस्यमनुसरन्ता मन्यन्ते । तदुक्तं कामकटाविखासे- 

नवकोणं मभ्यं चय्मिश्विदीपदीपिते दरके | 
तच्छायाद्वितयमिद्‌ं दशारकचक्रदयात्मना दषम | इति । 


=-= 
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३. कोशेषु-क० । २. वं सान्तगंतो भ्रन्थः ख° नास्ति ।! ३. कषान्तर्गतो 
ग्रन्थः क० नास्ति। ४. श्रौत्रादयो- क: । 





चक्रसङ्केतनिरूपणम्‌ ३.१ 


तदनुयायिनस्तु मूततन्मात्रेत्यधं प्रथमदशारपरस््रेन योजयन्तो द्वितीयदशारे 


स्फुरद्रुपपदेनेन्द्रियद्दाकविषयरान्‌ वचनादिरन्दादिरूपान्‌ गन्त: प्रथमददारस्थ- 


राब्दादिमिः पौनरुक्त्यमाशाङ्कय शन्दादिपञ्चकस्य सृष्षमस्थूलमेदेन द्ैविध्यमाभ्नि- 

त्यान्तदशारे तन्मात्रशब्देन सृष्ष्मराब्दादीनां बहिर्दारे स्थू्शन्दा दीनां प्रहणेन 

समादधिरे । तदिदं प्रथमपक्षव्याख्यानव्याजेन प्रत्यास्यानमेव ध्वनयति, मृल- 
पनक्गेशस्य तैरेव प्रदशनात्‌ ॥१६॥ 


चतु श्क्रप्रभारूपसंयुक्तपरिणामतः । 
चतुदंशाररूपेण संवित्तिकरणात्मना ॥१७॥ 
सेचर्यादिजयान्ताणेपरमाधग्रथामयम्‌ । 

एवं शक्त्यनलाकारस्फु रद्र ्रप्रभामयम्‌ ॥१८॥ 


(दी ^) चतुदंशारमाह-- चलुश्चक्रेति । चत्वारि चक्राणि वैन्दवत्रिको- 


कोणप्रथमदश्चाररूपाणि तेषां प्रमाश्चतखः, विप्रदरषटत्वान्‌ प्रभामात्रमेव 
गम्यते, यथा बहवो वक्षा वनमिति नावयवभेदः । तथा चक्रम्रभाचतुषए्य- 
संयुक्तस्य द्वितीयदसारस्य सन्निरष्टत्वाद वयव मप्रतीतिस्तत्परभाचतुषएय 
समवेतद्धितीय ष्दशारावयवदङ्ञकपरिणामत्वान्‌ । चतदंशाररूपेण 
सं वित्तिकरणात्मना। संवित्तिः ज्ञानम। संवित्तिखब्देन क्रियापि खक्ष्यते। 
करणानि इन्द्रियदद्ाकं श्रोत्रादिकं वागादिकं च, मनोबुद्ध यहङ्कार- 
चित्तानि चतुदश, तदात्मना ॥ ५७ ॥ 

खेचरी टकारः, जया भकारः, टकारादिभकारान्ताश्चतुर्द रवर्णास्तेषां 
परमार्थ्रथा कारणभूता प्रथा विमसेस्तन्मयम्‌ । कोऽथः १ नवमचक्रमेव 
त्रिकोणाष्टकोणद्िदद्यकोणक्रमेण ८ श्रोच्रादिज्ञानेन्द्रियवागादिकमेन्दिय- 
मनोवुद्ध यह ङ्कारचित्तात्मककरणचतुदं कट कारादिभकारान्त वणं) चतुद 
डक्म्रकाराविमशंमयचतुदंञ्ाररूपेण परिणतमिव्यर्थः । त्रिकोणचक्रस्य- 

''अम्बिकारूपमेवेदमष्टारस्थं स्वराव्रतम'' (सं० १ श्यो १४) 
इत्यत्र अम्बिकारूपतामुक्तवा इदानी मष्टारादिचतुदंद्ारपयैन्तस्य 
श्रीचक्रस्य रौद्रीरूपतामाह-एवमिति। एवमुक्तप्रकारेण श्क्त्यनटाकारेण 


१, सरमेत~-ख०। २. दशारावयववत्‌ चतुदंशःर-ख० । २. कंसान्तगतो 
न्यः ख - ररत । 
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पक्चराक्तिचतुवं हिषूपेण स्फुरचक्रं द्विचसाररिरष्योन्यारमकं रोद्रीप्रमामयं 
रोद्रीशचक्तिविस्फारविजम्भितमित्यथंः; ॥ १८ ॥ 

(से०) अश्र चतुदशारचक्रवासनामाह-(चवुश्चक्रस्यादि) । चतुरवयवकानिः 
चक्राणि चतुश्वक्राणि। 'त्रिरुणसचिवस्त्यक्षरमयः'' दृत्यादाविव मध्यमपदलोपी 
समासः, अतो न द्विगौरिति डीप्‌ । तानि चान्यवहितानि त्रिकोणादिवहिदंशा- 
रान्तान्येव । बिन्दुस्तु सूस्थानीयर एवेति न तस्य ग्रहणम्‌ । नहि वक्षाधः शाखा- 

पत्राणामिव सूस्मापि च्छाया पतति । एतेषु चक्रप्रु संहत्य यद्यप्येकोन- 
त्रिरत्तिकोणानि, तथापि जिकोणस्य विन्द्रमेदविवक्ाया ज्ञापितत्वादष्ठाविशति- 
रेव भवन्ति । वस्तुतस्तु चिकोणचक्रस्य पाथक्येनेह वासनाया अकथनात्ता- 
थक्यामावस्य “अम्विकारूपमेवेदम्‌ इत्यत्र कण्ठरवेणोक्तस्वाच, तदुक्तेर्ाविंशति- 
योन्यात्मकतापादनस्थे[व] प्र्ोजनत्वाचच, प्रथमदरारोलत्तौ नवच्रिकाणेतिपदेन 
कण्ठरवेण मध्यत्रिकोणस्योट्रह्धनेन तत्र ग्रहणेऽपि प्रकृते तदग्रहणाच । चतु- 
करेतयुक्तिरपि विन्दुरष्टारं दशारद्रयमिव्येतयंरेव त्रिकोणस्य पूवंमकथनात्‌ । 
ईटशचतुश्चक्रपदस्वारस्यविरोधादपि बेन्दवपदस्य चिकोणपरत्वेन व्याख्यानं 
प्रागुक्तं नादत॑व्यम्‌ । ततश्वाष्टाविंरतियोनीनां याः प्रमङ्ायास्तासां रूपं 
यत्संयुक्तं परस्परसंयुक्तं स्वरूपमित्यथः । विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌" इति 
बाहुकको विशेष्यस्य पूवनिपातः । द्रयोदरयोखिकोणच्छाययोरेकैकः संयोग इति 
यावत्‌ । संयोगस्य द्विनिष्ठत्वेन द्वयोरेव मेलनस्य संयुक्तपदस्वरसलन्धत्वात्‌, . 
वरक्षाघर्छायानां मेलनस्य ब्रहुयो दशनात्‌ । तादशस्वरूपात्मको यः परिणामः 
कायं तेनेति व्रतीया्थं तसिः, प्रमारूपाणां संयुक्तो यः परिणामस्तेनेति वा । 
संवित्तिज्ञानं करण एकमिति यावत्‌ । तेन कर्म॑न्द्रियफरखानामपि संग्रहः | तेषां 
फलानां यानि करणानीन्दरियाणि, तानि च ज्ञनेन्द्रियपञ्चकं कर्मेन्द्रिय : 
पञ्चकमन्तःकरणचतुष्कश्चेति चतुदश । तदात्मना तदभिन्नेन चतुद्शारस्वरू- 
पेणोपलक्षितं चक्रं खेचर्यादिचतुदंशवर्णानां पारमार्थिकी या प्रथा विस्तारस्तन्मगं 
तद्विकाररूपमासीदिव्यथः, “खष्ङ्कारः कपाटी च सोमवाः खेचरी ध्वनिः" इति 
कोशात्‌ । टकारादिवण विकार एवेदं चक्रमिति यावत्‌ । यद्यपि श्रीकण्ठादि- 
राक्तिपु टकरारस्थाने खेचयां मकारस्थाने जयायाश्च न्यासेन पञ्चदराक्तराण्युक्ता- 
नीति प्रतीयते, तथापि मकारोवपत्तः पूवमुक्तत्ाचतुदंशारसंख्याधिक्यापाताजयान्ते 
येषामित्यतद्‌ गुणसंविज्ञानो बहुवीहिर्पेयः । अथवा जयाऽन्ते चस्य जयान्तो 
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भकारः । खेचयांदय्रयोदद जयान्त एकश्चेति दन्दः । जयाराब्देमैव भकार 
इति प्राचां व्याख्याने तु मूढं मृग्यम्‌, “कालमद्रौ जया वेधाः"? इति नन्दनादि- 
चहुकोषविरोधात्‌। केचित्त बिन्दरायन्तदशार न्तानि चक्राणि चत्वारि, 
चहिद॑शारस्थत्रिकोणानि देव्येवं चतुदंशानामेषा छाया । चतुश्क्रप्रभा- 
रूपैश्चतुर्भिः संयुक्तानि बहि द॑ंशारस्थतरिकोणानि तेषां परिणामत इति मूलाथंः । 
तेषां दूरस्थत्वादेकेकचक्रस्येकैका छाया बरहिदशारस्य सन्निहितत्वादवयवश्छाया 
पतितेत्युपपत्तिरित्याट्ुः ॥१७॥ 

अथ बिन्द्रादिचक्राणां व्यष्िवेपेणोक्तां वासनामुपसंहरंस्तत्समुचितं समष्टि 
वासनान्तरमाह-(एवमित्यादि) । प्राक्तिच तुवंहथाकरारतया स्फुरचक्रमेवंरूपं 
पूर्वोक्तनानारूपं सदपि रौ द्रीप्रमामयं समष्टिवेपेण रौद्राः शक्ते रूपान्तरं भवति । 
एवमितिपदेन पूववासनावेरिष्य्येनोदिद्य वासनान्तरविधानादुद्‌ं श्यतावच्छेद्‌- 
कस्य विधेयव्याप्यत्वनियमाद्र धष्टिसमष्िवासनयोरनुष्ठाने समुचयः सूचितः ॥१८॥ 


लयेष्ठारूपचतुष्कोणं वामारूपधरमित्रयम्‌ । 
चिदशान्तस्चिकोणं च शान्त्यतीताष्टफोणकम्‌ ।१९॥। 
शान्त्यंशद्वि दशारश्च तथेव युवनारकम्‌ । 
वि्याकलाप्रमारूपदलाषटकसमावरृतम्‌ ॥ २० ॥ 
प्रतिष्ठावपुषा सृष्टस्फुरद्दयष्टदलाम्बुजम्‌ । 
निव्ृर्याकारविलसचचतुष्कोणविराजितम्‌ ॥ २१॥ 


(दी2) शिष्टं चकरमाह गेति) अयेष्ठाश्चक्तिह्पाणि चतुष्कोणानि 
*चतुरखाणि त्रीणि यस्य तञ्ज्येष्ठारूपचतुष्कोणम्‌ , वामाडाक्तिरूपं रधमि- 
त्रयं वृत्तत्रयं यस्य तत्‌ । भ्रमित्रयदब्देन तदन्तराटस्थितपद्मद्रयमपि 
क्ष्यते। अत्रेव वक्षयति- 

““पद्महयेन चान्यत्‌ स्याद्‌ भूगृहत्रितयेन च” (सं०१ शो><) इति। 
अत्र वामारूपश्रमित्रयं य्यष्टारूपचतुष्कोणमिति पाठे युक्तेऽपि 
अभ्बिकादिशाक्तिपाठ क्रमात्‌ “व्येष्ठारूपचतुष्कोणं वामारूपश्रमिच्रयम्‌"” 
इत्युक्तं देवेन । 


भ~ ^" -- ~~~ ------- "= ~~~ - न~ 


१. चतुरखरूपा.ण यस्य-ख ० } २. श्रमित्रयं यस्य-ख०।३. क्रमापाततया-ख०। 
र 
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पुनरस्येव चक्रस्य बाघ्ननन्तरमाह-चिदंशेति । चिदंशः 
चित्रा, तन्मयमन्तश्चिकोणं शान्त्यतीताश्चान्तिबिद्याप्रतिष्ठानिवृत्तयो 


गनादि ^ £ € 
` गगनादिपच्वभूतकटास्तन्मयमेतच्चकमित्यथंः । अवयवाथस्तु स्पष्ट 


एव ॥९९-२१५॥ 


(से ०) अथावरि्टचक्रत्रयस्य वासनामाह-(ज्ये्ेत्यादि) । अत्र श्रमित्रय- 
मिव्यनेन वृत्त्रयग्मीकरृतमष्टदटपोडरादल्पद्मद्मयं लश््यते | तचच्च वामाशक्ति- 
रूपम्‌, मूयहं तु च्येष्ठारूपम्‌ । रोद्रीशक्त्यनन्तरं च्येष्ठाया उपस्थितत्वादादौ 
भूगरहस्थैव वासनोक्ता मूले । नेतावता विमावनद्शायां स॒ एव क्रम आद- 
तव्य इति मन्तव्यम्‌ । 

दरदानीमीदश्यां विस्तृतभावनायामरक्तं प्रति संक्षितं वासनान्तरमाह- 
(चिदित्यादि)। आकाशाद्वायुरित्यादिक्रमेण वाय्गाद्रोषध्यन्तजनकतावच्छैदकता- 
चच्छदकरक्तिविशेषा गगनादिभूतपञ्चकस्थाः रान्त्यतीता रान्तिर्विद्या प्रतिष्ठा 
निवरततिश्वेव्येतन्नामिकाः कलाः सन्तीति तु गुसमुखागमः । अन्तःयब्देन विन्दु- 
रित्युच्यते । स च त्रिकोणं वेत्येतदुद्रयं चिद्रपम्‌ , बिन्दुत्रिकोणयोरमे दस्य पूव 
जलापितत्वात्‌। अन्तःस्थितं यत्त्रिकोणमिति व्याख्याने तु बिन्दुवासनाया अरमा. 
दनुच्रत्तिरादरणीया स्यात्‌ । अचयोदश्छोकस्थस्य चक्रमिल्यस्येतावत्मयन्तमधि- 
कारः । स्पष्टमन्यत्‌ ॥१९-२१॥ 


-जस्यमोहनायं तु नपचक्रे सुरेश्वरि । 
नादो विन्दुः कला ज्येष्ठा रोद्रौ वामा तथा पनः ॥२२॥ 
विषघ्नी दूतरी चेव सानन्दा क्रमात्‌ स्थिताः 
निरंश्ौ नादविन्द्‌ च कला चेच्छास्वरूपकम्‌ ॥२३॥ 
ज्येष्ठा ज्ञानं क्रिया शेपमित्येवं प्रितयात्मकम्‌ । 
चक्रं कामकलारुपं प्रसारपरमाथंतः ॥२४॥ 


(दी०) अस्यैव चक्रस्य संहारक्रमेण बासनान्तरमाह -त्ररोक्यमोह- 
भ 3 
नाग्रे त्वित्यादि क्रिया शषमित्यन्तेन । अत्र तुशब्दः पूर्बोक्तकामकरा- 


करूपत्वप्रतिपादनग्रसङ्गपरिसमाप्तौ । ““्रेखोक्यमोहनाये तु" इत्यत्र आद्य- 
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शब्देन सर्वाज्ापरिपूरकादिचक्राण्युन्यन्ते । तेषां नामान्युत्तरतर वक्ष्यति । दौ० 
तरटोक्यमोहनाद्यं नव चक्र जातावेकवचनं तलोक्यमो्नाद्येषु" नव- 
चक्रष्वित्यथैः । 


नादादिसर्वानन्दान्ता नव शक्तयः, ब्रेरोक्यमोहनादिवेरन्दवान्तनव- 
चक्रेषु क्रमेणाधिवसन्ती्य्थैः । पदार्थः स्पष्ट एव । पूवंमम्बिकारूपमेवे- 
त्यादिना(ग्रकांजञानामभ्विकादीनां चतुणां त्रिकोणादिचतुरखान्त- 
वासनामयतायुक्त्वा इदानीं विमक्चाश्चानां शान्तादीनां ) चतुणां चतु- 
रस्रादिवेन्दवान्तचक्रनवकमयतां वासनामाह-निरंलाविति । निरंशा 
खान्ताश्चक्तिः, यान्ताया निर॑शत्वं चिद्र.पत्वात्‌ । तेन निरंशौ नादविन्दू 
दरावपि शान्ताशक्तिमयौ । नाद विन्दुरूप 'चतुरखषोडशदटार्मकं चक्रद्वयं 
शान्ताद्यक्तिमयमिव्यथै; । कटा चेच्छास्वरूपकम्‌ इच्छायाः स्वरूपं कटा- 
रूपमष्टदरपद्ममिच्छाय्यक्तिमयमित्यथः । य्येष्टा ज्ञानं ज्ञानराक्तिरेव 
उ्ये्ठारूपं चतुद॑शारं ज्ञानशक्तिमयमिव्यथेः । क्रिया रोषं रोद्री-वामा- 
विषन्री-दूतरी-सवंनन्दाख्यशक्तिपख्चकरूपं दहिदशञारषएटकोणत्रिकोण- 
वैन्दवाख्यचक्रपच्कं क्रिया्क्तिमयमित्यथेः । पूवे चक्रस्य शृन्याका- 
रादित्यारभ्य कामकटारूपतां प्रतिपाद्यदानीमुपसंहर ति-इत्येवमिति । 
ण्वम्‌ उक्तप्रकारेण व्रिदयात्मरं वामादिमावृशक्तित्रयमयं चक्रं ॒विन्दु- 
त्रि्तयमयं कामकटाक्षररूपं प्रसारपरमाथत] 7 यद्‌ यस्मात्‌ प्रस्तं 
तत्तस्य परमाथस्तद्रपच्न तन्‌ । यथा मृद्‌ घटस्य मृद्रपश्च घटः, तन्तवः 
पटस्य तन्तुशूपश्च पटः । एव कामकलाक्षरात्‌ प्रसृतस्य श्रीचक्रस्य काम- 
कलाक्षररूपं परमाथस्त “द्रुं वेन्दवं चक्रमित्यथंः || २२२४ ॥ 

(से०) अस्या अपि वासनायाः क्वचिदेकरैकं क्वचिद्‌ द्वयं क्वचित्‌ तचरय- 
मित्याकारकविपषमसंस्याकचक्रविष्रयकत्वेन गह्नत्वादिहाशक्तम्यातिसु्मं 
वासनान्तरमाह--(बेलोक्येत्यादि) । मूखह मारभ्येव पूजनस्य पूवमुक्तत्वात्तदनु- 
रोषेनेव भटिव्युपस्थितये वासना उक्ताः। नवेति भिन्नं पदम्‌ । नादादयौ 
नव देवताविद्ोषाश्चक्रे क्रमात्‌ स्थिता इत्यन्वयः । नवचक्र इत्येकं पदं स्वीकृत्य 


१. मोहनायेप्वत्य्थः-ख० । २. न्दवादिनवचक्रान्त-क० । ३. कंसान्वगंती 
अन्यः क० ने,पलमभ्यते । ७. सूपं च च-ख०। ५. तदृह्पं च चक्रतू-व०। 
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से° जातावेकवचनमिति प्राञ्चः, तन्न; सुयुपासतेकत्वसंस्यान्वयाय प्रातिपदिकस्मैक- 
जातिपरत्वे विशोषणोपात्तनवत्वसंख्याया जातावन्वयायोगात्‌ ॥२२॥ 
इदान लाधवादेतद्रासनादेवतानामभिरेव चक्राण्यनूद्ेतोऽपि सुभं वास- 
नान्तरमाह-(निरंशाविव्यादि) | निरंलोऽवयवविवक्षाशन्यः समष्टिरूपः | स चात्र 
पूवेक्तिक्षणात्मकः । तद्रो नादनिन्दू मृहपोडलारपद्मौ भावनीयौ | कला- 
शदल्पद्ममिच्छारूपम्‌, ज्येष्ठा चतुदशारं ज्ञानदक्तिरूपम्‌ । रोप्रं रौद्रादिसवा- 
नन्दान्तं बहि द रारादिविन्दुचकरान्तं क्रियाशक्तिरूपं भावयेत्‌ । एतासु चतसप्‌ 
वासनासु रिष्याय यथाधिकारमेकेकां वासनामुपदिरेत्‌ । स च तथैव माव- 
येत्‌, न तु वासनान्तरसाङ्कवं कुर्यात्‌ । अतो व्यवरिथतो विकल्पः, अन्यथः 
कस्या अपि वासनाया ददाम्यासामावेन चित्तजयरूपफठानुदयापत्तेः, योग- 
वासिष्ठादावेकतत््वहटाम्यासस्यैव तदुपायत्वकथनात्‌, उपास्तीनां चित्तजय- 
द्रारेवे पुरुपराथत्वात्‌, अङ्गाववबद्धानामुद्रीथायुपासनानामपि कल्पसूत्रकरैः 
करतुप्रयोगमध्येऽद्गान्तरवदनिवन्धनेनानारम्याधीतपणतादेरिव न क्रत्व्थत्वमित्- 
स्योपनिष्रदैः सिद्धान्तत्वात्‌ । अत एव तासामुपास्तीनां क्रतप्रकरणाद्‌ बहि- 
रथववेदे वेद्रिरोमागे च पाठः | करत्थत्वे हि व्रीहियववदैच्छिको विकल 
स्यात्‌ । तस्मादधिकरारानुसारेण यां काञ्चिदेकामवोपासनामवल्म्न्याजन्माभ्यते- 
दित्युपासनाकाण्डविदां सिद्धान्तः । स च न्यायः सर्वोऽप्यत्र सञ्चारणीय 
कल्पसूत्रकाररनिबन्धनस्व पूवचतुदात्यां पूजाप्रक्ररणे विधानाभावस्य तच्छिर- 
भगे पाठस्य च तुल्यत्वात्‌ । इयांस्तु वि दरापः--प्रातरनुवाकादिकारेऽष्वय्वां- 
दिभिः क्रियमाणा उपा्तयः करहुमध्य एव न सार्वंकालिक्यः | “मनो ब्रह्म्यु- 
परीत” इत्याद्यस्त करतुबहि्भूताः सावंकाठिक्यः। जव्रत्या उपास्तयसतु पूजामध्य 
तद्रहिश्च भवन्ति, पूजायाः काण्डमेदेन द्विःकथनाश्चिङ्गात्‌ । तद्धि प्रकरण- 
चहिभावान्तमावोामयसिद्धयथम्‌ । अत एवात्र पूजासङ्केतस्य स्वान्ते निव- 
न्थनम्‌ । स्वादो निवन्धने हीतरथोः सङ्कतयोस्ततपरकरणे पाटापत््योपास्तीनां 
करतुमध्य एव प्रयोगः सिध्येत्‌ । न चात्र वक्ष्यमाणा पूना मासाचिहोत्रन्यायेन 
पूवचतःरातीविदितप्रूजातः कमान्तरमिति अक्तुं शक्यम्‌, अनुपादेयगुण- 
साचिव्यामावेन प्रकरणान्तरटक्षणामावात्‌ । क्रञ्च कमभेदे हि प्रकृतिविकृति- 
बो नामातिदेश्यादिमिः कल्यनीयः। स न चात्र सम्भवति, अर्ष्यत्थापना- 
रकैकपदाथरूपाणामप्यज्ञानामवयवसो विभज्योभयत् कथनाह्निङ्गात्‌ | एकक 
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सर्वाङ्गोपदेरो य तत्रेव प्रकृतितेन प्रकृते तदभावात्‌ । अतं एवं च प्रह- 
मेधीयसोमवदन्यतरस्यापूवत्वम्‌ । एतेन च॑क्रसङ्ेतमन्त्रसङ्ेतविहितोपास्तीनामेव 
प्रकरणित्वकल्नयोत्तरतर॒विहितपूजाया एतदङ्गत्वमस्त्वित्यपास्तम्‌, पूर्वं 
विदहितायाः पूजायाः प्रधानभूताया एवेह विभज्याङ्ग कथनप्रत्यमिक्ञादिभिरेक्य- 
सिद्धेमाव्यान्तरकाङ्क्षाभावेऽन्या द्वत्वकल्यनानु दयात्‌ , अत्रत्योपास्तीनां फल- 
श्रवणाभावेन प्रकरणित्वायोगाच, “सन्यः खेचरतां ब्रजेत्‌” इति फलश्रतेस्तु 
सङ्केतत्रयोद्‌ रेन कथिततयाच्रत्योपास्तिमा्रस्य प्रधानत्वनिणयकत्वाभावात्‌ । 
तस्मादूर्बोत्तिरकाण्डमेदेन विभज्य कथितं चक्राचनमेकमेव कमं । तस्यच द्रौ 
प्रयोगौ--रप्रास्तिरहित एकस्तत्सहितो वेदेष्पि चय्यां विहितान।मेव 

मणामथवणवेदे गोपथव्रादह्यणे--““अथातो देवयजनान्यास्मा देवयजनं श्रद्धा 
देवयजनम्‌ दत्यादिनाधानादिविश्वसजामयनान्तकमणां प्रत्यङ्ग प्रायेण व।स- 
नानां मूवसीनां कथनेऽपि तेषां कल्पसूत्रकारेरनुपसंहारण तद्राहित्यसाहित्याम्या- 
मेक्रैकस्य कर्मणो द्वौ द्रौ प्रयोगाविष्टावेव । तौ चाधिकारिमदेन व्यवस्थितौ । 
अधिकारस्तु चित्तराद्धितारतम्यप्रयुक्तो भिन्नो भिन्न इति तु प्रन्थारम्भ एवोक्तम्‌ । 
तगोराद्यस्य तु द्वितीयोञ्यक्य एव । द्वितीयस्य त्वाद्यः प्रयोगः सुश्चकत्वा- 
देच्छिको न तूत्तराश्रमिणां पूवाश्रमधमं इव निप्रिद्धः | ततश्च यदि द्वितीया- 
धिक्रारवान्‌ प्रथमं द्वितीयं वा प्रयोगं चिकौप॑ति तदात्र कथितैरल्यैरेवाङ्धः कम- 
पूर्तिः । अत एवास्य तन्त्रस्य तादशाधिकारित्वात्तं प्रति पञ्चपञ्चिकादिपूजा- 
विस्तारस्यानपेक्षितत्वादिहाकथनम्‌ । प्रथमाधिकारिकतन्त्रेष्वेव तद्‌ावद्यकत्व- 
ध्वननाय तत्कथनम्‌ । अस्य तन्वस्य स्वतन्त्रत्यमपि तादशाधिकारिधौरेय 
प्रत्येव नोपासकसामान्यं प्रति । तन्त्रराजं त्वाद्याधिकारिणं प्रत्येव स्वतन्त्रम्‌, 
द्वितीयाधिकारिणं प्रति त्वेतत्तन््रापेक्षमेव | द्वितीयाधिकारिणामपि दाक्तितार- 
तम्येनानेकविधत्वादासनाविकल्याः कथ्यमाना नानुपपन्नाः । सस्मा्रो यो 
यादृशोपास्तावधिकारी स तादृशीमेव गुस्मुखाद्विजञायासुप्ेरमृतेद^टतरमभ्य- 
स्यदिति सिद्धम्‌ । अधिकं पूरवोत्तरमीमांसान्यायविद्धिरूहनीयमिति दिक्‌ ॥२३॥ 


इदानमुक्तासु चतसष्वपि वासनास्वावस्यकमंशं पूरयिठमाह- (चक्रमि- 
स्यादि) । उक्तरीत्या कामकलायाः सकाद्यात्‌ सम्पूणंस्य चक्रस्योत्पन्त्वात्सर्व चक्र 
कामकलारूपमेव, यो यत्परसरः स तदीयपारमार्थिकस्वरूपः । यथा धटो मृत्यरसर- 
स्तस्य पारमा्थिकं स्वरूपं मृदेव । "वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिके- 


३८ दीपिकापेतुबन्धयुते योभिनोह्दये 


ने* प्येव सत्यम्‌" इति श्रुतेः । अयमेव चाथस्तृतीयकृटेऽपि कथित इति प्रदरदितं 
वरिवस्यारहस्ये । तस्मात्सर्व कामकलात्वेन विभावयेदिव्यर्थः ॥२४॥ 


अङरुरे विपुसंज्ने च शाक्तं बहौ तथा पुनः । 
नाभावनाहते शुद्धे ठम्बिकाग्रं भरवोऽन्तरे ॥ २५ ॥ 


भविन्दौ तदर्धे रोधिन्यां नादे नादान्त एव च। 
शक्तो पुनर्व्यापिकायां समनोन्मनिःगोचरे ॥ २६ ॥ 
महािन्दौ पन्यं त्रिधा चक्रं स्तु भावयेत्‌ । 

(दी) पुनरस्येव चक्रस्य प्रकारान्तरेण वासनान्तरमाह- अकुले 
विषुसंज्ञ चेत्यादिना परानन्द विघूर्णितमित्यन्तेन । अकुखे कुटादन्यद वुं 
सुपुम्नामूरसंस्थितारणसदहस्रदट कमलम्‌ अकुटं नाम तदुपयष्टदट- 
पद्मोध्वस्थितपददटं कुखपद्यम्‌ । तदुक्तं सखच्छन्दसंग्रहे- 


अधश्चोध्व' युपुम्नायाः सदह खद टसंयुतम्‌ । 

रक्तं रवेतच्च साहसखदरस्थं शक्तिभियुतम्‌ ॥ 

उध्वाधोमुखमीटानि कर्णिककेसरान्वितम्‌ । 

सक्तिरूपं महादेवि कुराङ्कटमयं रभ्‌ ॥ 

पङ्कजहयमीडानि स्थितं शारवतमन्ययम्‌ । 

तयोमध्ये युपुम्नान्तस्खिशदाधारपङ्कजम्‌ ॥ 

शक्तिरूपं शिवाकारं "शवोण्यासीन्निजाटयम्‌ । 

तेषां रूपं क्रिय्ेव क्रमादरक्षयेऽधुना श्रणु ॥ 

गुदमेदान्तरं देवि पञ्ाङ्गखसमुच्द्ितम्‌ । 

कन्दमेकाङ्गटं मध्ये दयाङ्गखविसारणम्‌ ॥ 

तस्य° मध्ये महायोनिखिकोणाकाररूपिणी । 
सुषुम्ना योनिमध्यस्था तस्या मृङे महरि ॥ 

अधःपद्य सहस्रारं कणिकाकेसरान्वितम्‌ । 

तैजसं रत्रसन्दीप्रं तदरस्थितश्चक्तिभिः॥ 

१. इन्दौ-से० । २. न्मन-से० । ३. विमा-क० । ४. कमर नाम-ख० ! 
. सर्वेभ्यो मल्मियालयम्‌-क० । ६, क्रमञ्ैव-ख० । ७. तस्य मूरे-ख०। 





उक्रयक्ेतनिरूफणद्‌ ३९ - 


प्रतिकिञ्चल्कसंस्थाभिः शचिभिः संवृतं प्रिये । दौ> 
कणिकामध्यतो देवि कुख्देवी च संस्थिता ॥ 
तत्पद्मोध्वे' सुषुम्नाया मध्ये त्वेकाङ्गलोपरि । 
पद्ममष्टदखेयुक्तमष्रन्थिसमन्वितम्‌ ॥ 
रक्तं सुकणिकोपेतं रक्तकिंञ्चल्कशोभितम्‌ । 
मन्थ्यम्रस्थत्रिश्चङ्गश्च बदह्याण्यायष्टभेरवेः ॥ 
अष्टपत्रस्थितं मरन्थस्थित *वामादिदश्क्तिभिः। 
तदन्यञ्यक्तिमिश्चेव श्ङ्गस्थामिः समावृतम्‌ ॥ 
तन्मध्ये कोटश्क्तया च सेवितञ्च स्मरेत्ततः । 
एकाङ्कटप्रमाणोध्वं षड्दलं कुरपदङ्कजम्‌ ॥ इति । 
ननु कुखादन्यदकुटमिति पदाथंश्चत्त्हिं तदन्तरारखस्थिताष्ट- 
द्लपद्मस्याप्यकुरत्वं किं न स्यादित्यत आह-- विषुसंज्ञे चेति । विष्ट 
यापो । यत्‌ युषुम्नातदन्तर्मतत्रि्चत्ङ्कजानि च व्याप्नोति तत्सहस्र- 
दरुकमटं विषुधं तस्य सवाधार भत्वात्‌ । ततो नाटदलकमर्मङ्रुल 
मित्यथंः । शाक्ते वह्लाविति । अच्र बहौ दाक्तं इति व्यत्ययेन पठितव्यम्‌ । 
वह्निमूलाधारः, वहिविम्बाधारत्वात्‌ । तदुक्तं स्वच्छन्दसंग्रहे- 
आधारपङ्कजं पीतं चतुष्पत्रं सुकेसरम्‌ । 
अधोमुखं च तन्मध्ये कुण्डलो परमेरवरि ॥ 
स्वयम्भुमध्यगा चिन्त्या वरदादिभिरात्रृता । 
पाथिवं पङ्कजं ह्येतत्तस्योध्व पच्च पङ्कजम्‌ । 
तेजसं परमेश्चानि तन्मध्यस्थितञ्क्तयः 
निष्कलाः परमेशानि विदुत्पुञ्ञनिभाः स्मरेत्‌॥ 
दृध्वं कर्णिकामध्ये वह्धिबिम्बं तदृध्वंगम्‌ । 
पूणंपीठं च “तन्मध्ये शाकिनी संस्थिता शिवे ॥ इति । 
ाक्त शक्तिः हृल्लेखा तदृध्व स्थितत्वाच्छाक्तं स्वाधिष्ठानं षडसर- 
कमलम्‌। तदुक्त स्वच्छन्दसंमरहे- 


१. वर्णादि-ख० । २. बेदथस्तर्दि-ख० ! २. व्या्ठाविति यत्र सुषुश्मन्त- 


जौउानि-क०\ ४. धारसव्रष्ट-क०। ५. तस्योन्वं -ख० \ 


शी. 


®. 
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“आधारपङ्कजस्योध्वं साधंट धङ्गल्िकोपरि। 
तेजसं सष्पत्रव्न पीतकर्णिकया युतम्‌ ॥ 
हृल्लखाकणिकामध्ये स्थितानङ्गादि रेवता? 
एतस्माद्‌ द्र य ङ्गखादृध्व स्वाधिष्ठानं षडसरकम्‌ ॥ 
आप्य बन्दिनी शक्तिः पूवाभिः शक्तिमिषरताम्‌ । 
काकिनीमभिसख्िन्त्यः इति । 


नाभो दश्ञारपद्म पूरके । तदुक्तं तत्रव- 
-नामिखयधाड़ खोपरि । 


तत्पद्मं मणिपूरव्च दद्पत्रं सुशोभनम्‌ ॥ 
लखाकिनीमध्यगं तच्च डामयादिभिरावृतम्‌ ।। इति । 
अनाहते हृदयस्थाने दादश्चदल्कमले । तदन्तं तत्रेव- 
चतुदेशाङ्गखदृध्वं मणिपूराख्यपङ्कजात्‌ । 
पङ्कजं राकिनीमध्यं द्रादज्ञारमनाहतम्‌ ॥ 
तत्रस्थकाटरा्यादिश्चक्तिभिश्च समावृतम्‌ । 
तत्रस्थसूयविम्बं तु नादोङ्यानाख्यपीठकम्‌ ।। इति । 
विशुद्धौ [शुद्र] कण्ठस्थितषोडशदल्कमलटे । तदुक्तं ततरैव-- 
तस्मादेकाङ्गलादृध्व विशुद्धं षोडञ्चारकम्‌ । 
मध्यगा डाकिनी बाह्यपत्रेषु परमेश्वरी ॥ 
अमृताद्क्षराःन्ताश्च चन्द्रबिम्बं द्रविम्ब तदूध्वगम्‌* | इति । 
खभ्बिकामग्र अष्टदलकमले । तदुक्तं तत्रेव-- 
कण्टोध्वे परमेशानि रम्बिकाचतुरङ्गले । 
तस्यामषदरं पद्मं “रसिकादिभिरावृतम्‌ ॥ इति । 
श्रवोऽन्तरे आज्ञायां दिदरकमटे । तदुक्तं तत्रैव- 
आज्ञाधारं द्विपत्राच्जं हक्षद्विदरसंयुतम्‌ । 
हसवतीक्षमापाश्च ' तयोमध्ये तु हाकिनी ॥ 
श्चैव इत्येकवचनं चरद्रयोपटक्षणम्‌ । भ्रवोरन्तरे इव्यर्थः । 


विन्दौ विन्दुतदधरोधिनीनादनादान्तैसक्तिव्यापिकासमनोन्मनीनामुष 


4. सेविता-क०। २. नामावष्टा-ख०। २. न्तस्थाश्चन्द-ख०। ४, ष्वंतः-ख० 


| 


५, वरिन्यादि-ख० । 


- शचक्रसङ्केतनिषूपणम्‌ : ४१ 


यपरि१ रूपाणि। उचचारणकाटं वक्षयति। महाबिन्दौ परसादास्ये देराकाट- दी 
रूपवर्जिते । विन्द्राद्युन्मन्यन्ता भागाः °सृष््मसूक्ष्मतरा देहचक्रविद्यानां 
साधारणाः । कोऽथः ? अच्र अरोक्यमोह नादि *विन्दरन्तान्‌ स्थुटसूष््म- 
सृक्मतरान्‌ चक्रभागानकुखादुन्मन्यन्तेषु स्थुलसूक्षमसूक्ष्मतरभागेषु महा- 
बिन्दौ च तान्‌ विभावयेदित्यथंः। पुनरपि जेविध्यमाह-पुनश्चवमिति । 
एवमुक्तप्रकारेण विभावितं चक्रं पंनखिधा “भावयेत्‌ ।२५-२.७॥ 


(से) एवं वहिश्क्रपूजाधिकारिका वासनाः कथयित्वा ततौपप्युत्तमाधिका- 
रि ब्रह्माण्डपिण्डाण्डयोरेक्यभावनादाब्यद्यीलान्‌ प्रति तद्‌ इ एव त्रिविधामान्तर- 
चक्रमावनामाह- (अकुल इत्यादि)। अत्राक्ुलादीनि महाचिन्दन्तान्येकोनविंशतिः 
स्थानान्युक्तानि, समनोन्मनगोचर इत्यस्य समनगोचर उन्मनगोचरे चेत्यर्थात्‌ , 
उत्तरत्र मुर एव तयोः स्वरूपभेदस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । लिङ्गदरीरे हि सुपुम्ना- 
नाडीमाभ्रित्य द्ात्रिशसयद्यानि । तेष्वायन्तयोः सहारे पद्म द्वे ऊर्ष्वाधोमुखे 
वतते । सर्वाधःस्थितसहसखद्लकमटोपय्टदलं तदुपरि पडदलं तहुपरि मूरा- 
धारादोनि चक्राणीति स्थितिः । तत्र मूढाधाराधःस्थितं षडदलमेव कुलपद्नम्‌, 
'तदधःस्थिते उष्टदलसहखदले अकुले, कुल्पद्माद्धिनत्वात्‌। एवं चाकुलपदेन द्वयो- 
रपि ग्रहणे प्रसक्तटदव्यावतनाय विगुसं्ञ इत्यकुरस्य विदोषणम्‌ । "विष्ल 
व्याप्तौ” इति धातोव्यपिके इत्यर्थः | व्यापकत्वं सर्वाधःस्थितत्वमिति यावत्‌ । 
तेनाऊुख्विषुपदाम्यामेकमेवाधःस्थितसहखारपद्माख्यं स्थानमुच्यत इति प्राञ्चः। 
"तच्चिन्त्यम्‌, भवक्षिखितस्वच्छन्दसंग्रहवचनं एवाधःसहस्रारस्य कुल्पद्रत्वोक्तेः, 

अधश््वोध्व सुपम्रायाः सहखदटसंयुतम्‌ | 

इति प्रकृत्य- 

राक्तिरूपं महादेवि कुरकुल्मयं शुभम्‌ | 
पङ्कजद्यमीरानि स्थितं शाश्वतमव्ययम्‌ ॥ 
तयोमध्ये सुपम्रातलिदशाधारपद्यकाः | 

इति वचनात्‌ । अधस्थं पङ्कजं कुल्मयमुपरिस्थमकुकमयमिति यथाक्रम- 
समन्वयस्य स्पष्टत्वात्‌ । किञ्च तत्रेव “अधपद्च सहस्रारं किकाकेसरान्वितम्‌ इति 

पङृत्य॒ “कर्णिकामध्यतौ देवि कुख्देवी च संस्थिता” श्त्यक्तिरपि तस्य 


परि उच्ा-क० । २. स्थूलसुक्ष्म-क० । ३. कोऽथः-ख० नास्ति । 
ॐ, मोहनादन्मन्यन्तान्‌-ख० । ५. विमा-क८ । | 


खे 


७२ दीपिकासतुबन्धयुते योगिनीहृदये 


करपद्रत्वमेव गमयति । यदप्यष्टदल्पद्ममकुलमिव्युक्तम्‌, तदपि न; तत्रे 
^तत्यद्मोष्वं॒सुपुम्नाया मघ्ये त्वेकाज्गलोपरि । पद्ममषटदलैर्यक्तम्‌"' इति' 
परकृत्य “तन्मध्ये कोटाक्त्या तु सच्चितञ्च स्मरेत्ततः इत्याययुक्तैः । 
“एकाङ्खलप्रमाणोरध्व षडदलं कुलपङ्कजम्‌” इति वचनात्‌ षडदलस्यापि कुक 
रूपत्वम्‌। अत एव - | 
युख्योषित्कुखे त्यक्त्वा परं पुरुषमेति सा | 
निलक्षणं निगुंणञ्च कुटरूपविवर्जितम्‌ ॥ 

दति पूवंचतुश्यामधस्थितपश्नानि सर्वाणि व्यक्त्वा ब्रह्मरन्ध्रस्थितसह- 
साद्ममेतीत्येव पूर्वाचार्याणां व्याख्योपपद्यते । तस्मादेष व्यास्येयं कुलभिन्न- 
मकरुलमिति न ततपुसुपः, अपितु न विद्यते कुठं यस्मादिति ब्रहरव्रीहिः। यद्‌- 
पेक्षया स्थूलमधो वा कुख्पद्मान्तरं नास्ति सर्वाघःस्थितं स्वांधिकञ्च कुख्पय- 
मिव्यथः । तादरश्च कुलपद्चमधःस्थितं सहस्रारमेव, अन्येषां तदुपर््ेव स्थित 
त्वादल्यदल्त्वाच । एवं चाक्रुखपदेनैवेतरव्यावृत्तौ विपुसं्च इति न तस्य 
विशोषणम्‌, विपुपदस्य सर्वाधाराथकत्वाभावाच्च संज्ञापदस्यार्मकत्वाच । 
तेनाष्टदलपडदलयोरन्यतरस्य विपुरिति संजैव तन्त्रान्तरे स्यादिव्यनुमीयते, 
तदुपरिस्थमूलाधारादीनां पाथ॑क्येन निदंशात्‌ , सहसखरारमूकाधारमध्यस्थितवाचक- 
त्वावसायात्‌ ; प्रसिद्धपदसममिव्याहारस्यापि रशक्तिग्राहकत्वात्‌ । अन्यतरयो- 
रेकतरनिश्चयस्तु विशेषदर्दिमिः कायः । एतेनाकृल्ञे विपुसंज्ञे चेति चकारोऽ- 
प्युपपद्यते । न चैवं सत्याज्ञाचक्र इन्दो चेति द्विर्विन्दुविभावनापत्तिः, अकृलादि- 
महाबिन्दन्तस्थानकेकविभावनपन्ते तदापत्तावपि भावनामेदवादिनामस्माकं 
तदनापत्तेवंद्यमाणत्वात्‌ । किञ्च, चरमपय्ले जपप्रकरण एकैककूटस्य 
्रित्नरिचक्रामेदेन विभावनमुक्ता कूटान्यकामकटावयवसपराधंकलात्रयस्या- 
धारहृदाज्ञास्थितकुण्डलिनीत्रयस्य चामेदेन विभावनं विधीयत इति मवद्धिरेव 
व्याख्यास्यते । तदिदमस्मदन्ते कूटान्त्यस्वरत्रयस्य कृष्डलिनीत्रयस्य चैकस्थान- 
निपातितत्वाद्पपद्यते । कुटविष्वौरेकत्वे तु स्वाधिष्ठानविशुद्धिललाटमध्यस्थाने- 
ष्वेव॒कृटत्रयान्त्यस्वरपातावश्यम्माकात्तत्तदधश्चक्रस्थितवह्यादिकुण्डलिनीत्रयस्य 
वैयधिकरण्यादभेदविभावनमसखमञ्सं स्यात्‌ । किञ्च, मूलाधारादुत्थितस्य नादस्य 
मन्त्रविषृवादिमाबनषयकता वक्ष्यते । सा चाद्यकूरस्याधारे समाप्तावेव ठदीय- 
नादस्य तत उत्थानमुपपद्यते । स्वाधिष्ठानान्तमपकप्रं तु न। तत्खमद्धसमिति + 
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शाक्ते मूलाधारस्थचतद॑ले, शक्तिरूपायाः कुण्डलिन्याः स्थानत्वात्‌ । बहो से० 
स्वाधिष्ठानस्थप्डदले तत्र वहर्विचमानत्वात्‌ । तदक्तमाचायभगवत्पदिः- 


महीं मूढाधारे कमपि मणिपूरे हतवहं 
स्थितं स्वाधिष्ठाने हृदि मरुतमाकाशमुपरि ॥ इति । 


यत्त॒ प्राश्चः--स्वच्छुन्दतन्त्रे मूलाधारे कर्णिकायां वहिविम्बस्य कथनात्‌ 
स्वाधिष्ठानकर्णिकायां हृल्ख्ारूपरक्तेरवस्थानकथनाच्चैते एव क्रमेण बहिशाक्त- 
पदवाच्ये । तेन मूले वहौ शाक्त इति व्यत्ययेन पटितन्यमित्याद्ूः । तदतीव 
साहसम्‌, व्यत्ययमन्तरेणाप्युपपादनात्‌ । नाभौ मणिपूराख्ये दशदठे । 
अनाहते हृदयस्थे द्वादशदले । शुद्धौ कण्टस्थपोडशदठे विशद्धिनामके । 
लम्विकरागरे “अन्तरेण तालके य एप स्तन इवाटम्बते'' इति श्रुतिप्रसिदधन््र- 
योनिपदवाच्ये सूक्ष्मजिहवास्थानीया्टदल्पद्यं । भ्र वोरन्तरे भ्र.ोमध्यस्थे विदन 
आज्ञानामके | अत्र स्व॑त्र प्रमाणभूतानि वचनानि प्राचां टोकासु द्रष्टव्यानि | 
दन्दौ ब्रिन्दौ, तदर्धंऽ्धचन्द्रे। विन्द्रादीनां स्थानादीनि मूक एवानुपदं वक्ष्यति । 
एते च विन्द्रायुन्मन्यन्ता मागा देदे मन्त्रे च साधारणाः । चक्रऽपि साधा- 
रणा एवेति प्राञ्चः । माचाधंमात्राकालविधानादाज्ञाचक्रोध्वं स्थटविधानाच 
मन्त्रदेहावयवत्वेऽपि चक्रावयवत्वे किं मानम्‌ । किञ्च, विन्द्ागुन्मन्यन्तस्थे 
मावनोयानि किं तरैलोक्यमोहनादिचक्राण्येव किं वा ततो मिन्नानि ? आयर 
तान्येव पुनगंणितानीति कीदशं चक्रसाधारण्यम्‌ । अन्त्ये नवाःमकत्वनवमन्त्र- 
कत्वत्रिरोधः । . बिन्द्राद्यन्मन्यन्तावयवकरमेकमेव चक्रमिति कल्पनापि प्रमाण- 
दाठ्वं एव विश्रममणीया । बिन्दुमपेश्य कालतः स्थानतश्च मिन्नानामधचन्द्रा- 
दीनां बिन्द्ावन्तर्मावस्यायुक्तत्वाच । अर्धचन्द्राद्एकस्य त॒ नादनामेकाक्षरा- 
व्रयवत्वम्‌, ““हृल्लेलात्रयसम्भूतैस्तिथिसंस्यैस्तथाक्षरेः'' इत्यादि ्ापकात्‌ | अक्षराष्ट- 
कृत्वमपि सम्भवतीति तु वरिवस्यारहस्यव्यास्पायां विस्तरः ¦ महाबिन्दुस्तु देह 
एव न मन्ते । एवमेतेष्वेकोनविंशतौ स्थानेषु श्रीचक्रं त्रिप्रकारं पुनश्च भावयेत्‌ 
ूरवस्थाननवके भावितान्येव चक्राण्युत्तरस्थाननवके तेनैव क्रमेण पुनशचिन्तयत्‌ । 
पुनरपि तान्येवैकोनविशे स्थाने महाबिन्दौ चिन्तयेदित्यथः ॥२५-२६॥ 
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आज्ञान्तं सकल . प्रोक्तं ततः सकलनिष्कलम्‌ ॥२५७॥ 
उन्मन्यन्तं परे स्थाने निष्कटशच त्रिधा स्थितम्‌ । 
दीपाकारोऽ्ंमात्रथ रटे स्दृत्त इष्यते ॥२८॥ 
अधेचन्दरस्तथाकारः पादमात्रस्तदूष्वंकेर । 
ज्य प।६.९। 'तदषटंशञा रोधिनी *यस्विग्रहा ॥२९॥ 

(दी?) त्रैविध्यमाह -आज्ञान्तमिति । आज्ञान्तमकुखादयाज्ञापर्यन्तं 
चतुरखादित्रिकोणान्तं चक्रक स्थूरं भावयेत्‌ । तद्भावनं सकलम्‌ । ततो 
विन्दुमारमभ्योन्मन्यन्तं सुक्ष्मसूक्ष्मतर ध्चक्रभागान्‌ भावयेत्‌ । तद्भावनं 
सकलनिष्कलम्‌ । “परे स्थाने महाविन्दौ -गुद्धञुन्यसं विदं भावयेत्‌ । 
तद्भावनं निष्कटम्‌ । भत्रिधा स्थितमिति । अकरुखायाज्ञान्तास्तन्वन्तरेषु 
विस्तरेणोक्ताः, १ ०अतो नाच्रोक्ताः । २८ ॥ 

बेन्दवादयुन्मन्यन्तानां "१स्वरूपमुच्चार ° प्णकाटं स्थानख्राह-- 
१ उदुीपाकार इत्यादिना मनोन्मनीत्यन्तेन । दीपाकारो दीपकस्य यादशं 
°“भासनं तादरश्चमस्येत्यथः । अधमात्रः १ “हस्वस्य उच्चारणकारो मात्र 
त्युच्यते । मात्राया अधेमुच्ारणकारो यस्य सोऽघेमात्रः। काटे वृत्त 
इष्यते वतुखसंनिवेश्चः, ख्राटे श्रुवोरुपरिभागे । ° ष्दीपाकारोऽधेमात्रो- 
च्वारणकारो वृत्तसन्निवेशो बिन्दुरित्यथः। विन्द्रादीनां तु विस्तारः 
स्वच्छन्दसंग्रहे प्रपञ्चितः । °ऽतत्र चिन्दोयथा-- 

तयक्तं बिन्द्रावरणमृध्वेतः । . 
कारामतिदीप्ं महद्गुणम्‌ ॥ 
तन्मध्ये १ “डतकोटीनां सद्कथायोजनपङ्कजम्‌ . 
तत्कणिकायामासीनः शछान्त्यतीतेडवरः प्रमु ।। 

१. उन्मन्यन्ते-से० । २. दृत्तमि-ख० ! ३. ध्वंतः-से० । ७, तथाशंशा- 
ख० से० । ५. अखर-से० । ६. तरमागान्‌-ख , । ७. परापरे-क०। ८. शून्यद्यून्याः 
स्व संविदम्‌-क० । ९. एवं त्रिधा-क० । १०. अतो नात्रोक्ताः-ख० नास्ति। ११. च 
रूप-ख०। १२. रकार वाह-ख० । १३. दीपाकारोऽधम व्रश्च इ-ख०। १४. मास्व- 
रम्‌ -ऊॐ० । १५. हस्वस्य-क० नास्ति । १६. दीपकाप्रकाशोऽधे-ख० । १७. तत्र 
बिन्दोः-क० नास्ति! १८. शत-ख० नास्ति । 
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पञ्चवक्त्रो दज्ञमूजो विदयुतपुञ्जनिभाकृतिः। दीः 
निवृत्तिश्च प्रतिष्ठा" च विद्या शान्ति °रनुक्रमात्‌॥ 

परिवार्य स्थिताश्चेताः शान्त्यतीतस्य सुन्दरि ! । 

वामभागे समासीना शान्त्यतीता मनोन्मनी ॥ 
पञ्चवक्त्रधराः सवां दशवाह्वि°न्दुरोखराः। 

बिन्दुतत्त्वं समाख्यातं कोर्यबु दशतेवृतम्‌ ॥ इति । 


अध चन्द्रो चिन्दोरधंभागः, तथाकारो दीपाकार एव, पादमाव्रो 
मात्राकार्स्य भ्चतुथंभागोच्ारणकाट इत्यथः । तदृध्वेके विन्दोरूध्व- 
भने । विन्दूपरिदेशचे पादमात्रो्ारणकाटो दीपाकारोऽघचन्द्र इत्यथः । 

ज्योत्स्नाकारा चन्द्रिकासमकान्तिः, तद्रा माव्रा्टंसोचचारणकाटा, 
च्यस्रविग्रहा त्रिकोणाकारा रोधिनी। योरपि स्वच्छन्दसंग्रहे 
प्रपञ्चो यथा- 


“'अधेचन्द्रस्तदृर््वं तु रोधिनी तस्य चोपरि । 
ज्योत्स्ना ज्योस्स्नावती कान्तिः सुप्रभा विमटापिः च ॥ 
अधचन्द्रस्थिता ह्येताः कलाः पच प्रकीर्तिताः ॥ इति । 
रुन्धिनी रोधिनी रोद्धा ज्ञानरोधा तमोपहा ॥ 
निरोऽधिका कटाः पञ्च कथितास्तव सुन्दरि । 
ब्रह्मादिपरमेञ्ानां परमाप्निनिरोधनात्‌ ॥ 
निरोधिकेति सा प्रोप्रा तस्या भेदा वरानने॥ 
परसादाख्यसंप्रापिः इति ॥ २९ ॥ 

(से०) अथं तिसृणां चक्रविभावनानामधिकारिभेदेन स्थानभेदं व्यवस्थाप- 
यति--(आल्ञेत्यादि) । अकुटायाज्ञान्तस्थाननवके ब्रेोक्यमोहनादिविन्द्रम्तचक्र- 
नवकं क्रमेण मारयेत्‌ । अत एव ग्रहन्यासे भ्र.मध्यस्य विन्दुस्थाने सुधासूतिमिति 
निदशः करिष्यमाणः सङ्गच्छते । तदिदं विभावनं सकल्पदवाच्यम्‌ । अत 
एवात्र सकलनामका अशुद्धा उपासका अधिकारिणः । तत आज्ञाचक्रानन्तरम्‌ । 





१. प्रतिष्ठाश्च -ख० । २. रनुत्तमा-ख० । २. न्दुभूषणाः-ख० । ४. चतु्मा- 
क०। ५. कारे-ख०) ६. विमला अपे-क०। ७. रोधिकािकटाः-क०। 


४६ दीपिकासेसुषन्धयुते यो गिनीहदये 


दन्दुमारभ्येत्यथंः । इन्द्रा्ुन्मन्यन्तनवके तरैकीक्यमोहनादिबिन्द्न्तचक्रनवकस्य 
क्रमेण विमावनं सक्रलनिष्कलमिव्युच्यते। तत्रे न केवलं शुद्धा नापि केवल- 
मशुद्धा एतादशमिश्राः प्रख्याकलनामकरा उपासका अधिकारिणः । परे स्थाने 
महाबिन्दौ । तत्रोक्तचक्रनवकस्य परस्परमेदमन्तरेण निर्विषयक्रसंविन्मात्रात्मक- 
कामकलेकावदोत्रेण विभावनं निष्कलमुच्यते । तत्र शुद्धा विज्ञानकेवटनामका 
उपासका अधिकारिणः । त्रिविधोपासकानां लक्षणादीनि तु सोभाग्यभास्करे 
पशुपाशवि मोचनीति नामव्यास्यानावसरे प्रपञ्चितान्यस्साभिः । इयञ्च व्यवस्था 
सकटादिसंज्ञाकरणेनेव मूलकृता सूचिता, अन्यथा तासां वैयथ्यपित्तेः, उत्तरत्र 
व्यवहार उपयोगदशानात्‌, कठ्यदोनांसारिभावधघटकमेद भानेन स्थूकमाटिन्येन 
सहितं सकठमिस्यादिष्युलत्तिभिरशुद्धमिश्रश् द्धाधिकारिकल्वस्य योगिकड्त्या 
स्फोरणाच् । सक्लादिपदान्येव वा सकठाधिकारिकमिव्याद्रथपरयाणि न सं्ञा- 
पराणीति मन्तव्यम्‌ । त्रिधा स्थितं पूर्वं यतत्रैविष्यमुक्तं तदनया रीत्या व्यवस्थित- 
मित्यथः । अयश्च श्रीमुश्वागमटन्धोऽ्यो मृकारूढीकरणेन विशदीकृतः । येषां तु 
मते विपुसंज्ञघमकरुटविशोपणम्‌, तदनुयायिनेस्तावदिन्दौ सर्वानिन्दमयचक्रस्य 
सकलभावनं त्रैलाक्यमोहनचक्रस्य मिश्रमावनं चेत्युभयोरेकमेव स्थानमादुः, 
अन्यथा तेषां निष्कठभावनाया अनवकाशापत्तः| परं त “आज्ञान्तं सकलम्‌" इति 
मृटवियधः कथं परिहाय: । इदं तु तैः सुवचम्‌- आज्ञाया अन्त आद्गान्त 
इन्दुः । आश्ञान्तपदायूवमाङः प्रर्ट्पः | स चामिविध्यथकः | दन्दमभि- 
स्याप्यति परभवसितौ-थः । तत दति पदमपि नानन्त्या्थकमपि तु इन्द मारभ्येत्य- 
धकम्‌ | ल्यन्छोपे पञ्चमी | त्यदमाज्ञान्तपराम्ीति स्वीकारसम्भवादिति | 
प्राञ्चस्तु व्रेोक्यमोहनायुन्मन्यन्तान, स्थूटसू्मसृक्ष्मतरांशक्रमागानकुटायुन्मन्य- 
नतष स्थूखनूरमसूदमतरेणु मागेपु मह।विन्दौ च भावयेत्‌ । तव्राक्रुखविपुमारम्या- 
जन्तं चतुरख।दित्निकोणान्तस्थूलचक्राष्टकभावनं सकटमे । बिन्द्रायुन्मन्यन्त- 
स्थानेषु विन्दुचक्रस्य चुद्ंमसूदमतरभागानां विमावनं सकटनिष्कलम्‌ । महा- 
बरिन्दौ शूल्यसंविदो भावनं निष्कटमिति बदन्ति। एतेषां मतेऽष्टंशस्थानक- 
मेकं विभावनम्‌, तदवयवानामेव तु सक्रलादिसं्ञात्रयमिवयमभिसन्धिः । स च 
महाविन्दौ पुनदचैवमिति पुनःपदस्य सकलटादिसंज्ञाकरणस्य च स्वरसविरुद्धः। 
एतद्भ्रममूलिकेव त्वकरुखे विषुसंज्ञकत्वस्य विदोषरणतया योजनाय प्रश्र्तिरिति 
तदाकूतरहस्यम्‌ ॥२७॥ 
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(से°) इदानीं विन्द्यादयुन्मन्यन्तानां प्रातिस्विकं स्थानाकृतिरूपकाकानाह-- 
{ दीपेत्यादि )। दीपस्यैवाकारः कान्तियस्य स दीपाकारः। अर्धा मात्रा 
यस्य सोऽधमात्नेः । मात्रा नाम हस्वस्योचारणक्राटः । स च प्रटपञ्चारदुत्तर- 
रातद्यल्वैमंवति । ठ्वो नाम काल्परमारुः | 


नकिनीप्रसंहत्याः  सूक्ष्मसूच्यमिवेधने । 
दले दले त॒ यः काटः स काटो लवसंज्ञितः ॥ 
अतः सृष्ष्मतमः कालो नोपलभ्यो भगूद्रह | 
इति वचनात्‌ । अत एवोक्तं व्रत्तचन्द्रोदये--“लव्रानां कारपीलूनां पर्‌- 
पञ्चाशच्छतद्रयम्‌ । मात्रका" इति । तेनाष्राविशव्युत्तराः रातं ट्वा चिन्दौरनु- 
स्वारस्य काटः, “व्यञ्जनं त्वधंमाचिकम्‌"” दति वचनात्‌ । ल्टाटे कलारमध्ये 
ब्रत्तो वतुकङ्कतिः । इन्दुरिति सेपः ॥ २८ ॥ 


( अधेष्यादि ) । तथा स्वनामसमानावेवाकारौ कान्त्याक्रती यस्य सः। 
कान्त्माद्रत्या नाम्नाप्यधचन्द्र इत्यथः । तथा दीपवद्‌करारो यस्येति तु कचित्‌ 
पादमात्रश्चतुःपष्टिल्वकाटोचायः । तदृध्व॑त वरिन्दोरूपरि । इदञ्च पदमुन्मनान्ते। 
राब्दो ( गाब्दाः १) विकारन्यायेनानुवतन्तं । ज्यौत्लाकारा चन्िक्राक्रान्ति; । 
अषटशा द्रातरिराल्ञवकराला | सम्प्रदायाच्छक्तिरूपोव्सस्निकाणा विग्रह देहो 
यस्याः | अशध्िशब्दवदल्शब्दोत्पि रुधिराश्रुणोारिव करौणेऽपि निरूढः | तेन 
सुप्रातसुषश्वेत्यादिसूत्रे चतुरस्रपदस्येवास्पदस्पय निपातनाभावस्प्यदोपः । 
रोधिनीनामनिवचनं तन्तरान्तरे--्रह्मादिपरमेखानां परप्रािनिराधनात्‌ । 
निरोधिनीति सा प्रोक्ताः इति ॥२९॥ 


चिन्दुद्रयान्तरे दण्डः शेवस्पो मणिप्रभः 
कलांशो दिगुणांशश्च नादान्तो विच्रुदुज्ज्वलः ॥३०॥ 
हराकारस्त॒ सन्यस्थविन्दुयुक्तो पिराजते 
शक्ति वामस्थविन्दृद्यस्स्थिराकारा तथा पुनः ॥३१॥ 


(दो) बिन्दुद्यमध्यगत ऋजुरेखाकारः दवरूपः, मुष्कद्रयान्तर- 
८. 
सध्यत्तः शिरा शेव इत्युच्यते, तत्तल्यरूपः। मणिप्रमः पदमरागसवणत्र: । 
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दी० कलार; कटाः पोडटामात्राः, पोडरांदोचारणकाल इत्यथः । स पुनः 
कृचो नादस्तन्त्रणोच्यते । 
“कनो नादस्तु गम्भीरे ध्वनौ तु मधुरस्पुरे ” इत्यमरः 
मधुरास्छुटो ध्वनिनीदः । नादग्रपञ्चः सखच्छन्दसंग्रहे यथा-- 
“रोधिन्याख्यं यदुक्तं॑ते नोदस्तस्योध्वंसंस्थितः 
पद किञ्जल्कसंका कोटिसूयंसमप्रभः ॥ 
पुरः परिवृतोऽसंख्येमेध्ये पच्चकटावृतः। 
इन्धिका दीपिका चैव रेचिका मोचिका तथा ॥ 
उध्वंगा मध्यगा तासां पञ्चमी परमा कटा | 
चन्द्रकोरिसमग्रख्यं तन्मध्येऽवंदयोजनम्‌ ॥ 
पद्ममध्ये समासीनमीश्वरं चोध्वेगामिनम्‌। 
चन्द्रायुतप्रतीक्रा्ं पञ्चवक्त्रं चिखोचनम्‌॥ 
इन्थिकायेघेतं देवं शुखपाणि जटाधरम्‌ । 
तस्योत्सङ्गगतामूध्वेगामिनीं परमां शिवाम्‌ ॥ 
ध्यायेत्‌" इति । 
हराकारो खङ्गटसदरयरूपः सम्यस्थविन्दुयुक्तो विन्दुद्रयमध्ये 
°दृक्षिणमागस्थितविन्दुयुक्तः। विद्युदुञ्ज्यछः तडित्सट्शकान्तिः। द्विगुणां - 
श्च पूर्वोक्तपोडशांयाना द्विगुणांयो दवार्रिदत्तमो भागः। कोऽथः? मात्रा- 
्वात्रिशत्तमांयोच्चारणकाटो हटाकारादिविरेषविशेपितो नादान्त इत्यथः \. 
नादस्यान्तो ख्यो यत्र भवति ब्रह्मरन्प्रके । 
तस्य प्रपञ्चः स्वच्छन्दसंग्रहे यथा-- 
“नाङ्याधारस्तु नादान्तो भित्वा सवमिदं जगत्‌ । 
अधःरत्तया विनिर्भिद्य ऊध्वंशत्त्यवसानकैः ॥ 
नास्यां जबह्यविरे टीनस्त्वव्यक्तध्वनिलक्षणः । 
अतो ब्रह्मविलं ज्ञेयं रद्रकोट्यवुदेषेतम्‌ ॥ 


१. “करो नादौ ध्वनौ तु मघुरास्फुटे कलः इत्यमरः-ख०। २. सम्यसथ-ख०. 
नास्त । ३. वाम-क० । परं तद्युक्तम्‌ , उत्तराधं वामपदेन व्यवहारादत्र सम्य- 
शाब्दस्य दृक्षिणपरत्वात, “सव्यं दक्षिणवामयोः" इति कोदात्‌ । ४. षोढांशानाम्‌ ~. 
कखयोः । ५. हटखाकारस्तु-ख० । 
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तत्र॒तब्रह्मयिवो ज्ञेयः श््ञङ्कशतसनिभः। 
दश्चबाहुखिनेत्रश्च पञ््चवक्त्रन्दुरोखरः ॥ 
ब्रह्माणी त्वं परा रक्तित्र॑ह्यणोत्सङ्गगामिनी । 
दारं सा मोक्षमागेस्य रोधयित्वा व्यवस्थिता | इति । 
पुनःरब्देन पूवं भ्यो विशेषो योत्यते । पूर्वेषां चिन््ायंज्ञानां स्वरूप- 
क्णमात्राकटांञ्चा" अभिकल्पिताः । शक्तिमारभ्य समनान्तानामंश्चानां 
स्वरूपवणेमात्राकलाः पश्चाद्वक्यन्त इत्यथः । ठाक्तिविन्दुद्रयमध्ये वाम- 
भागस्थनिन्दृद्यस्स्थिरारूपा । सक्तिप्रपञ्चः स्वच्छन्दसंग्रहे यथा- 
शक्तितत्त्वं समाख्यातं भुवनैरावृतं महत्‌ । 
आधारं भुवनानां च प्रवक्ष्यामि समासतः॥ 
सृक्ष्मा चेव सुसृष्ष्मा च तथा चैवास्ता मृता। 
चतुर्दिक्षु स्थितास्तासां मध्यस्था व्यापिनी °्स्थिता | 
पञ्चवक्त्रा त्रिनेत्रा च सुतेजस्का च पञ्चमी । 
शक्तितत्तवं समाख्यातं ्यानान्मुक्तिफलम्रदम्‌ ॥। इति ॥३०-३१॥ 
(से०) (ब्रिन्द्रित्यादि) | दण्डवदर्वाधोवितता रेखा, तदभिणोत्तरपार्क्यो; 
संलममो द्रो व्रिन्दू। सच दण्डः दोवरूपः। देवो नाम गोधूमपिष्टविकारः केशा- 
कारः पायसादिसाधनतया प्रसिद्धः । तद्वतसूर्मौ मृदुख्चेतय्थः । वरृषणद्रयमध्य- 
वर्तिनी दिरा शेव इत्यन्ये । मणिप्रमः सम्परदायात्‌ पद्मरागमणिकान्ति; । 
“पद्मकिञ्चल्कसंकाः सूयकोटिसमप्रभः? इति तु तन्त्रान्तरे । कट्षो मात्रायाः 
पोडाराः । अंाशब्द एव वेहत्यो लवपरः, तेन पोडशल्वकाट इत्यथः | 
नाद इति विरोष्यस्याध्याहारः । कलठांशपदस्येवा्त्या कलश्वासावंशाश्ति 
विग्रहेण विकेप्यलाभः । ध्वनौ तु मघुरास्छुटे कलः इत्यमर इति केचित्‌ । 
नादान्तस्तु द्विगुणांशः कलाद्विगुणमात्रांशांशो द्वातिंयोऽष्टक्वात्मककाटोचचार्य 
इति यावत्‌ ॥३०॥ | | 
( हलेत्यादि ) । @) विन्ुना युक्तश्च । सव्यं दक्षिणवामयोः । उत्तरां 
वामपदेन व्यवहारदशनेनेहत्यसव्यराब्दो दक्षिणपरः । ऊर्धवाधःपरसत शषा- 
9. शाः कल्पिताः-ख० । २, राधरितमू-ख० । ३, आरम्मु-क० + 
४. स्षता-क० । 
1 
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दण्डः स्वभाटवामपागेऽधोमृख प्रखाङ्गलशण्डः स्वमालदश्षिणमाग दैषादण्ड- 
मध्यप्रदेदो विन्दुरोदशाकारो नादान्त इति तु नाथमुखावगतोऽथः । बिन्दुद्रय- 
मध्ये दक्षिणमागस्थबिन्दुसहित इति प्राचां वाक्यस्याद्यश्चिन्त्यः । नादस्यान्तो 
टयो यत्र स॒ नादान्तः, “नाड्यां ब्रह्मवि लोनस्त्वव्यक्तध्वनिलक्षणः'' इत्यादि 


तन्त्रान्तरात्‌ । एतदुत्तरम्‌--“ब्रिन्दुवर त्तत्पको देवि सर्गो बिन्दुद्रयात्मकः” 


इत्यध क्वचित्पुस्तकेधूपटम्यते | तस्यायमथः--गिन्द्रादिनवकशरीरघटका यावन्तो 


बिन्दव एकक उच्यन्ते ते सवं कामास्यपुखहद (८१ द्‌)बिन्दुरूपा यावन्ति विन्ुद्रया- 
(नि) उच्यन्ते तानि सवांणि सितशोणविसगंरूपाणीति वासना जेयेति | दक्षिणोत्तरयो- 


विन्दुद्धयम्‌ । तेत्र वामचिन्दोः रिरस्यूष्वरेवा । ईदृशः दाक्त्याकारः । 
वामस्थत्रिन्द्रित्यनेन दक्षिगविन्ढन्तरस्पातेपः । वामस्थविन्दोः सकाशादन्या 
ऊष्वं गच्छन्त्याः दिराया इवाकारो यस्या इति विग्रहः । इत आरम्य रूपकाला- 
-नुत्तरत्र वदयति ॥३१॥ 
व्यापिका बिन्दुविरसलिकोणाकारतां गता । 
विन्दुयान्तरास्था" ऋनुरेखामयौ पनः ॥ ३२ ॥ 
समना विन्दुविशुसदजुरेखा रतथोन्मन। । 
+ ध (~ (~ 
शक्त्यादीनां वपुः स्पञंद्‌ राद शादित्यसन्निमम्‌ ॥ ३३ ॥ 
चतुःष्िस्तदृष्वं तु द्विगुणं द्विगुणं ततः। 
 शक्तयदी्नांतु मत्रांशो मनोन्मन्पास्तथोन्मनी | ३४॥ 
क (दी०) व्यापिका विन्दुविलमद्वामादित्रिक्ति प्रयत्न कोणल्पतां गते- 
त्यथः। इयं तु शक्तितत्वकथनेनव कथिता । सखच्डन्दसंग्रहे यथा-- 
 भशृद्ष्मा चेव" इत्यादि “स्थिता” इत्यन्तं पूर्वोक्तम्‌ । चिन्दुद्येति । 
स्पष्टम्‌ । समनायाः प्रपञ्चः स्वच्छन्दसंप्रहे*-- । 
चिदानन्दस्वरूपा तु परा शक्तिप्तदृ्वेतः। 
समना नाम सा शक्तिः स्वंकारणकारणा\ ॥ 
१, रारस्थकऋऋ-ख०। २. मनोन्मना-ख०। ३. विन्दोर्विं-ख०। ४. खपुस्तके- 
सूक्ष्मा चेव सुसूस्मा च तथा चैत्रा मृता । चतदु स्थितास्तासां मध्यस्था 
भ्यापिनी स्थिता ॥” इति पाठः । ५ स्वच्छन्दसैरवे यथा-ख०। ६. कारणकारणम्‌-ख० 


व्वक्रसद्धेतनिरूपणम्‌ ५५१ 


*सर्वाण्डानि विभर्तीयवं शिवेन समपिष्ठिता। दी 
रप्रस्यारूढः स भगवान्‌ चिवः परमकारणः ॥ | 
(सषि स्थिति च संहारं तिरोभावमनुप्रहम्‌ | 
शिवः करोति सततं सवेकारणकारणः ।) 
ध्शिवः सवस्य कतयं शक्तिः कारणमिष्यते ॥ इति । 
एतस्मादूबिन्दोर्विरपटजुरेखाष्योन्मना । उन्मनाप्रपञ्चः स्वच्छन्द- 
संग्रहे "यथा- 
या शक्तिः कारणवेन तदृर्वे उन्मना रमृता । 
मनः संक्रमते यत्र तेन सा उन्मना स्मरता। 
नात्र कारकटाऽ्मावो न तत्तम न च!,देवता । 
सुनिवाणं परं शुद्धं रुद्रवक्त्रं तदुच्यते। 
रिवश्क्तिरिति स्याता निर्धिकल्पा निरञ्जना ।। इति 1 ` 
छत्तयादीनां समनान्तानां “वगेमात्राजरं काटं चाद-त्तयादीना- 
मिति। मनोन्मन्या मनोन्मनोपपेन्तम्‌, मनोन्मनीनाम समना, मनः 
सहितत्वात्तदहितादुन्मनीव्युचपते । ्तपादीनां मनोन्मनीपयन्ताना- 
मंशञानां वपुः स्वषटपं स्फू जेदूद्रादश्ादित्यसन्निभम्‌ एकत्र हेखयोदितद्राद- 
खादितव्य सवण मात्राणामंश्चश्चतुःषष्ितमो ऽर इव्यथः । तदूष्वं तु 
ठ्यापिकाया माच्रशोच्वारणं द्विगुणं व्यापिकोच्चारणमात्रावयवकालोऽष्टा- 
विशव्यत्तरयततमो भाग इत्यथः । ततः समनोच्वारणसमात्रावयवकालः 
पठधिकपर्वाश्चदुत्तरद्धिग्रततमो माग इत्यथः । 
उन्मनी यथेदानीं कथितविरैषणा तथा । निराकारा निरुबारा, “यततो 
वाचो निवतन्ते अप्राप्य मनसा सह" इ्युपनिषदुक्तरीव्या१° वाङमनोऽ- 
तीतगोचरत्वादुन्मनीयुच्यते) महाबिन्द्‌) चेति चकाराद्‌ रूपवर्णा- 
श्चारणकाखानं विद्यन्ते, अतो नात्रोद्प्रन्ते, तप्य विध्वोत्तीणेत्वात्‌। 
तदुक्तं स्वच्छन्दसंग्रहे-- 


जमनम ७ 


१. सर्बान्तानि-ख०। २. अत्र ूढः-ख०। ३. कंपतान्तगंतो मन्थः ख० नारेत। 
४. शिवः सरस्वरकत्रपि-क० । ५. यथ।-र० नस्ति । ६. दयं पड क्तिः खे नास्ति । 
७. मानम्‌-ख० । ८. मात्रां करा चाह-खं० । ९. सवमत्रग मात्रासु 
मात्रशकलश्तुःष्टेतमोऽशः-खम० । १०. रीत्या मनोतीत~-ख० । 





११२ दीपिकाेतुषन्धयुते योगिनीहृदे 


वस्स्वातीतं वरारोहे वाङ्मनोऽतीतगोचरम्‌ ॥ 
अनिष्कलं चासकटं नीरूपं निर्विकल्पकम्‌ । 
निदधन परमं तच्च शिवाख्यं परमं पदम्‌ ॥ इति । 
हकारादिनिन्दरन्तानां स्थुखवणानामुच्वारणकाटो मारा, बिन्द्रादि- 
समनान्तानामधमात्रा, तद्धादिक्रमेण ठवपयन्तमुश्चारणकाटो छवो 
नामस, 
नलिनीपत्रसंहत्यां सुष्ष्मसूच्यमिवेधने । 
दे देतु यः कारः स काटो टववाचकः ॥ 

इति वचनात्‌ । तदृध्वं *खवोध्व शुन्य एव, तदधिकसूक्ष्मतरकाट- 
भावात्‌ । ^एवंविधभावनया शिब एव भूयादित्यथः। तदुक्तं °विज्ञान- 
भटूारके 

बिन्दुरूपस्व मन्त्रस्य स्थूलवणंक्रमेण तु । 
अधंन्दु बिन्दुनादान्त्न्यो्चाराद्धवेच्छिवः ॥ इति । 

अत्र “बिन्दर्धेन्दु" इति वक्तव्ये वृत्तानुरोधेन व्यत्यासः । चिन्दर्धन्दु- 
नादान्तञ्न्योच्ाराद्भवेच्छिव इति प्रव्याहाररीत्या ग्रहणम्‌ । अधंन्दो 
रुपरि रोधिनीनादयोनादान्तस्य चोपरि ऽचिच्छक्तेम्यापिकासमनानां च 
विद्यमानत्वात्‌ । अन्यशव्दे नोन्मनोच्यते। अतोऽधन्दुबिन्द॒नादान्तश्चन्यो- 
श्ाराट्बेच्छिव इति “पिण्डरूपस्य मन्त्रस्य संग्रहेणोक्तिः ॥२२-३४॥ 

(से ०) ( व्यापिकेस्यादि ) । शक्तित्रिकोणस्य स्वामिमुखकोणे बिन्दुटेखनेन 
व्यापिकाया आकारो मवतीति सम्प्रदायः | ऊध्वदधःप्रसृता रेखा तच्छिरो- 
मूटमागयोः संट्नौ बिन्दू , ईटशी समनेप्युत्तरर्टोकस्थेनान्वयः | अन्तरारस्थ- 
क्र जुरेखेत्यत्र “ूत्यकः' इति प्रकृतिवद्धावः ॥३२॥ 

 (समनेत्यादि) । विन्दोः शिरस्यूष्वर्खा लेल्या । सौऽ्यमुन्मनाया आकारः । 
समनायाः रिरःस्थितविन्दोरपनयने समना मवतीति यावत्‌ ।.अत एव सम~. 


नातोऽतिसृचमत्वा दुक्रान्तमनस्का । योगिनामपि मनसा संकटेन गम्येति 


„~ = 





१. पश्यातीतम्‌-क० । २. नाम-ख० नास्ति । ३. संहत्या सृक््मसूच्यमि- 
प्वोदनात्‌-फ० । ४. वोध्वेम्‌-ख० नारित । ५. एवं विर्व-क०। ६. विज्ञानमैरव- 
सट्ारकैः-ख० । ७. शक्ति-क० । ८. बिम्दुरूपस्य-क० । 


चक्रसद्धेतनिरूपणम्‌ ५५ 
| ॥ । ५ + 
भावः| समनादयः शब्दाः प्रपोद्रादित्वादेव साधवः । शक्रयादीनामुन्म- से° 
नान्तानां चतश्ठणां द्वादशसूयसमुचितकान्तिमन्ति वपूंषि ॥२३॥ 


(चतरियादि) । नादान्तपयन्तं कालः पूवमुक्तः । तदुरध्वं॑नादान्तोर््व 
शक्त्यादीनां मध्ये प्रथमस्येत्यथः । चतुःप््िश्चतुःर्टितमो मात्रांशः, चतु- 
लवात्मकः शक्तैः काल इत्यथः | तत) शर ८१ क्तयोनन्तराणां तु द्विगुणं दविगुण- 
मिति वीप्सया पू॑ूवद्धिगुणायो मात्राकाल इत्यथः। ततश्च व्यापिकाया दवौ लवौ, 
समनायां एको क्वः उन्मनायास्तु ठवाधात्मकः काठः प्रसक्तस्तमपवदति-- 
मनोन्मन्या इति । मनोन्मनीति समनाया एव संज्ञान्तरम्‌ । यथा समनावाः 
काटस्तयैवोन्मनीकाठ इत्यथः । एकलवात्मक एव काक इति यावत्‌ । सम- 
नातोऽस्या रूपकाटकलामानसिति तत्त समनात आक्रत्या सूदमत्वाद्विद्र मानोऽपि 
काटो दुलद्य इत्येवंपरम्‌ । अत एत मूठे--“देशकालानवच्छिन्नं तदूर्ध्व परमं 
महत्‌" इत्यनेनैतदृष्वमेव काठानवच्छेद उक्तः सङ्गच्छते । प्राञ्चस्तु द्विगुणं 
द्विगुणमिति न वीप्सा, किन्तु शक्तेरूष्यं व्यापिक्रायां द्विगुणं ततो व्यापिका- 
नन्तरं समनायां द्विगुणमिति प्रव्येकमन्वितं पदद्रयम्‌, मनोन्मन्या दत्यस्य 
समनापयेन्तानामित्यथः । तच दाक्त्यादीनामिव्यस्य विशेषणम्‌ । ततश्चोन्मनाया 
ङ्ह काठविधिनास्त्येव । तथोन्मनी । यथेदानीमियमकथितविलेप्रणा] तथैव 
निराकारा निरचारा चेति यावदित्याद्ूः। तदिदं मनोन्मन्यास्तथोन्मनीति 
चरणस्य वेयभ्य॑न किलष्टलापनेन च कलयुपितमुपरितनश्छोकस्वरारस्यविरद्धं 
चेव्युपेक्षितम्‌ । किञ्च, उत्तरपटठे विद्यायां पञ्चदशस्वरान्‌ प्रतिपाद्य स्वरम्यञ्जन्‌- 
भेदेन सपर्विशत्प्रमेदिनीव्युक्त्वा नादत्रयेण सह॒ सप्तत्रिरात्ता विवेचयिष्यते, 
तेन ज्ञापकेन नादस्य पश्चद्स्वरवहिभतस्य व्यञ्नत्वे सिद्धे व्यञ्जनं त्वध- 
माच्रिकमिति वचनादश्ररविशत्यधिकशतल्वात्मकतापि स्यपितैव । नादावयवस्यो- 
म्मनायाः काठामावे व्वेकर्वन्यूनतापत्या तद्विरौध इति समनोन्मनयोः समानः 
काल इत्येव व्यास्या युक्तेति मन्तव्यम्‌ । किञ्च, उन्मन्यां नादख्यः कार्विपुव- 
मिति वच्यते, तस्याः कालाभावे तत्सज्ञास्वारस्यविरोधः, तस्य पदस्य कार 
व्याप्तिमद्थकत्वात्‌ | २५ 


देशकालानवच्छि्नं तदूर्ध्वे परमं महत्‌ । 
निसर्गसुन्दरं तत्त॒ परानन्दविधूणितम्‌ ॥ ३५ ॥ 


प दीपिकासेतुबन्धयुते योगिनीहदये 


(दी०) देशकाङेति । तदृष्वँ हका?रादिमहानिन्दर रन्तानां सकरू- 
सकरनिष्कल-केवलनिष्कङानां, त्रयाणामप्युध्वं अपरत्र परमं महत्‌ 
(*महनत्त्वे घटादीनामप्यस्ति न्यूनपरिमाणापेक्तया, अत उक्तं परममिति । 
यतः पर महत्त्वं नास्ति तत्‌ परमं महत्‌ ।) अत एव देञ्चकाटानवच्छिन्नं 
देशकाटाकारेरन "वच्छिन्नमेव परमं मह दिव्युच्यते । तेन निसगंसुन्द्रं 
लोके *ऽप्यसुन्दरमपि वस्तु वल्रा्यलङ्कारैरारोपितैः सन्द्रमिव प्रतीयते । 
इवं ' तु °निसगसुन्दरं स्वभावसुन्दरं स्वैः स्वात्मतया सप्रहणीयस्वात्‌ । 
परानन्द विघूणिवम्‌ आनन्दः शब्दादिविषयानुभवेऽप्यस्ति क्षणिकस्ततः 
उच्यते परानन्दविघूर्णिलमिति-। कोऽथः; ९ १ °न्रिरूपसमयस्थित वस्तुभ्यः 
पुरातनी दे्ञकाटानवच्छिन्ना परममहद्रपा स्वभावसुन्दरी*^ पर- 
श्रकाज्ञात्मकपरङ्िवसाम ^ °रस्यपरिपूणपरानन्दज्ञाटिनी विमशाशक्तिः 
 ऽश्रीमडातरिपुरयुन्दरीत्यथः ॥३५॥ 


(से°) (देशत्यादि) । तदृध्वमुन्मनाया ऊष्वंदेशोपलश्चितं महाव्रिन्दस्थान- 
मिति यावत्‌ । तद्‌ शकाटाभ्यामनवच्छन्तं तक्करृतावच्छित्तिरहितम्‌ । अत एव 
तदूध्वमिति देशकथनं देदास्योपटक्षणपरतया व्यास्येयम्‌ । निसर्गसुन्दरं 
स्वभावत एव चारु । परानन्देन दिवश्चक्तिसामरस्यासकेन विधूर्णितं 
ञ्याप्तम्‌ । पराञ्चस्तु--महाविन्दोः स्थानस्वरूपादि कमिह तन्त्रे ` नक्तमेव, तस्य 
 विं्वोत्तीणत्वेन व।ङ्मनसागोचरत्वात्‌ । तेन तदूर्ध्वं पदं हदिविदयास्थ- 
हकारादिमहाचिन्दरन्ताक्षरस्थानसमृहोध्वेमित्यथकम्‌ । चिविघमभावनास्थकभ्यो- 
 ऽप्यूष्वस्थानस्यैवमुक्तिरिति व्यःचच्तते । तत्सन्दभविरुद्धं विर्वोत्तीर्णादपि 
यलरतस्तत्र वाङ्मनसयोः कथं प्रवृत्तिरिति विचायञ्च । -अच्ेन्द्रादिमहा- 
विन्द्र न्तस्थाननिष्ठदेवतानां तचल्लोकरानां त्दतकलानाञ्च विस्तारः प्राचां 
टीकातोऽवसेयः ॥३५॥ 





~न ~ = ~~~ 


१. रादिबिन्द्रादिमहा-क० । २. न्तानां सकलनिष्कलानाम्‌-क० । २. परत्र- 
ख० नास्ति । ४. कंसान्तगतो ग्रन्थः क० नास्ति । ५. रवच्छिन्न-ख० । ६. रोके । 
सुन्दर-ख० । ७. निरुगसुन्दरम्‌-ख० न विद्यते । ८. स्वस्वारम-ख० । ९. स्तदु- 
ख०। १०, च्चित्रिरूप-ख० । ११. सुन्दरी प्रकाश्ा-ख० । ५२. रस्यपरा-ख० ४ 
9३. शक्िमहा-ख० । 


चक्रसङ्केतनिरूपणम्‌ | ५ 


आत्मनः स्फुरणं परश्येद्यदा सा परमा कला । 
अम्बिकारूपमापन्ना परा वाक्‌ सयुदीरिता ॥ ३६ ॥ 


(दी °) प्रसृतं विरवटह रीस्थानं मादृत्रयात्मकमित्यत्र सूचिता मात्‌- 
कामयवासनामिदानीं विवृणोति-आत्मनः स्फुरणमिव्यादिना। सा परमा 
सवेवर्णाशमूतविमशेरूपा, कला वि मडशक्तिः, आरमनः परशिवस्य 
स्फुरणं पञ्यन्त्यादिक्रमेण वैखरीपयन्तं विमशनम्‌, परयेद्‌ द्रष्टमिच्छेत्‌, 
तदा परमा शआन्तात्मिका भूत्वा अम्विकारूपमापन्ना प्रकाञचाशमात्राया 
अम्बिकायाः सामरस्यमापन्ना, परा वाक्‌ समुदीरितेति । परा मातवृको- 
च्यते । तदुक्तं सद्कृतपद्धत्याम्‌- 


“अनयोः सामरस्यं यत्परस्मिन्महसि स्फुटम्‌ इति ॥ ३६॥ 


(से०) अथेदानीं प्राथमिकविस्त्रतवासनावसरेऽनुक्तत्वेनावशेषितां ब्रह्माण्ड- 
पिष्डाण्डयोरेक्यभावनादाढ्यसिद्धिमदुत्तमाधिकारिकत्वध्वननाय सकठखादिभावना- 
जयोत्तरमेव वणयितुं सङ्गतां मध्यत्रिकोणवासनां विसरतरेणोपदिशति-- 
आत्मनः स्फुरणमित्यादिभिर्विशत्या श्लोकैः । पूर्वं ध्यदा सा परमा 
शक्तिः” इति दलाके या व्त्तिरीक्षणात्मिका शान्तानाम्नी विखकारणत्वेन 
वर्णिता, तया हि शब्दार्थसष्टिद्रयमुत्पाद्यते । तत्राथसष्र विष्एुख्द्राः 
कारणानि । त एव शक्तिं विना कायाक्षमत्वाच्छुक्तिविरिष्टतया विभाव्य- 
माना वामाच्येष्ठारौद्रथ इत्युच्यन्ते । तच्छुक्तयस्तु मारतीप्रथिवीरुद्राणोत्वेन 
ग्रसिद्धा इच्छा ज्ञाना क्रिया दृव्युच्यन्ते। शब्दसृष्टः कारणानि पश्यन्तीमध्यमा- 
वेखयंः । कारणानामपि कारणमीक्षणम्‌ । ततद्चेक्षण इच्छादित्रयसमष्टित्ववद्रा- 
मादित्रयसमष्टित्वं पश्यन्त्यादित्रयसमष्ित्वं च वक्तव्यमेव, कारणत्वसमष्टित्वयो- 
रनतिभेदात्‌, पत्रपृष्पफल्शाखादिसृक्ष्मरूपसमष्टरेव वटवरीजत्वात्‌ । ततश्व 
कस्यामेवेक्षणव्रत्तातिच्छादित्रयजनकल्वं प्रवरृत्तिनिमिचौङरत्य यथा शान्ता- 
पद प्रवृत्तिस्तथा सैव वृत्तिवामादित्रयजनक्रत्वादभ्विकापदवाच्यत्वमप्यापना, 
पहयन्त्या दित्रयजनकत्वं शाक्यतावच्छुद्‌ कोकरत्य परापदेनाप्युदीरिता । ताहश- 
वृत्त्माश्रयम्‌ता देव्यपि बृत्ति प्रति परिणाम्युपादानत्वात्‌ परिणामपरिणामिनो- 
रमेदाच्छान्तादिपदैव्यंवदियत इत्यर्थः | अन्र परमेतिपदं शान्तापरमितिः 
केचित्‌ ॥ ३६ ॥ 


५4६ दीपिकासेतुबन्धयुते यो निनीष्दये 


वीजभावस्थितं विदं स्फुटीकतुं यदोन्पुखी । 
वामा विश्वस्य वमनादद्ङुशाकारतां गता ॥३७॥ 
इच्छाशक्तिस्तदा सेयं पश्यन्ती वपुषा स्थिता । 
ज्ञानशक्तिस्तथा ज्येष्ठा मध्यमा वागदीरिता ॥३८॥ 
ऋजुरेखामयी विश्वस्थितौो प्रथितविग्रहा । 
तत्संहतिदशायां तु॒बेन्दवं रूपमास्थिता ॥२९॥ 
्रत्यावृत्तक्रमेणेवं भृङ्गाटवपुरुज्ज्वला । , 


क्रियाशक्तिस्तु रोद्रीयं वैखरी विश्विग्रहा ॥४०॥ 


(दी०) बीजभावस्थितं विश्वम्‌ । यथा वीजे वृक्षस्तथा षर त्रिशत्तत्तवा- 
त्मकं विश्वं परायां कारणतार्तन्मात्रतामास्थितम्‌ । स्फुटीकतु यदो 
म्मुखी स्फुटोकतुमत्पाद यितुमुन्मुखी । अत्रोत्पादनं "नाम कारणे सत एव 
कायस्य स्फुटीकरणम्‌ । अत एव कायस्य स्फुटीकरणाद्‌ वामा, विश्वस्य 
बमनात्‌ कारणे “सत उत्पादनात्‌ । वमनं नामोद्रस्थस्य ्ाहारादे बहि- 
भियांसनम्‌, उस्पादनमप्येवमेव । अत एव गमभावेनात्मोदरगतस्य 
विश्वस्य भ्वहिवमनद्रामा । अङ्कशाकारतां गता वक्रत्वाच्च वामः 
श्रङ्गाटकस्य वामरेखा सखष्टिरूपामदित्यथेः ॥३५॥। । 
तथा इच्छाशक्तिवामाशक्तसामरस्यमापन्ना पश्यन्तीरूपेण स्थिते- 
त्यथः । ज्ञानशक्तिरिति। तथा य्येष्ठाशक्तिज्ञानशक्तिय॑था वामा- 
शक्तेरिच्छाशक्ति°( सामरस्यमापन्ना = सप्छ्यात्मकन्चङ्गाटवामरेखा- 
सीत्‌ तथा अगरष्ठाशक्तिरपि ज्ञानशक्ति )सामरस्यमपन्ना । विश्व 
स्थितौ प्रथितविग्रहा, विश्वस्थितिहेतुभतव्वात्‌ । ऋजुरेखामयी अत्र 
श्रङ्गाटाग्ररेखाकारा मध्यमा वागुदीरसिता मन्यमामावृकालमापन्ना । 


७० ~---~-------- 


१. णव-स्े० । २. णता तस्माच्तरितयास्थितम्‌-क० । ३. तथो- 
न्सुखी-क० । ४. नाम स्फुरीकरणम्‌-ख० । ५. सतो विरवस्य वमनात्‌॥' 


-वंमनम्‌-ख० । ६. वहिः-क० नास्ति। ७. कषान्तगरो प्रन्थः-ख० 
-नोपरभ्यते । | 


"१ 


वक्रैसङ्कतनिदख्पण म्‌ ५७ 


-तस्संहृतीति । सष्टस्य स्थितस्य विङ्वस्य संहारकठे वबेन्द्वं 
रूपमास्थिता अम्बिका शान्ता °सामरस्यरूपा स्थिता मध्यचिन्दो- 
राविभ॑य स्रष्टं स्थिति च संपाद्य ॒तत्संहारोन्युखी पुनर्बिन्दुमेव 
अविष्ेत्यथं; ।॥ ३८-३६ ॥ । 


एवं प्रव्यावरत्तिक्रमेणेयं रद्र क्रियाशक्तिसामरस्यात्‌ सैव शरङ्गारवपुः 
-अङ्खाटस्य दश्षिणरेखा मूत्वा उञजवरा श्रङ्गाटरूपेण भासमाना । ङ्गां 
नाम त्रिकोणम्‌ । वैखरी विरवविप्रहा वाग्रुपप्रपञ्चमयवेखरीरूपा 
-जातेत्यथः ॥ ४० ॥ | 


(से°) (बीजेत्यादि) | वीजभावो बीजल्वं तद्धमावच्छ्नतया स्थितं स्वगभौ- 
न्तभूतं बीजावधानमिति दिवसूत्र स्फुरत्तात्मा पराशक्तिर्वीजं विश्वस्य कारणमिति 
टीकाकारोक्तं सूपं विश्वं स्फुटीकर्तुं काय्लावच्छिन्नतया स्थापयितुं बहिर्निः- 
सारवितुं यदोन्मुख्युदयुक्ता विश्वं नि;सारितवतीति यावत्‌ । तदा सेव क्तिर्विंश- 
वमनकव्‌ तवाद ङ्कुरावद्रकरूपत्वाद्वा वामेत्युच्यते । वमनक्रिपादशायं हि 
तकत कम॑कारकयो्योगा दङ्कुशाकारता भवति । ततश्च वामापदस्येष्टसष्टिजन- 
कत्वं तादशखष्टिवयाप्यवक्रत्वविशेषो वा शक्यतावच्छेदक इत्यथः । वस्तुतस््वङ्क- 
साक्रारत्वकथनं चत्रिकोणस्य वामरेग्ोपरक्षकम्‌, ततश्च वामादिदेवीरूप्रतया 
वाभरेख्या( खाँ ) भावयेदिति भावः । एं उष्िजनकत्वं वा जनकतासम्बन्धेन 
सृष्टिरेव वेति विनिगमनाविरहादुभवस्यापि शक्यतावच्छेदकत्वे मिद्धे सषि 
परवरत्तिनिमित्तीकरृत्य वामापदस्य ब्रह्मापरपर्यांयस्य प्रवर्तः । जनकत्वरूपसाम- 
्यात्मिकां राक्ति प्रवृत्तिनिमित्तीकरलय तु पितामहशक्तिभारतीपययिच्छुपदस्य 
प्रहृत्तिः । शन्दखेषटिजनकत्वात्तु पद्यन्तीपदस्यापीव्यथः ॥ ३७ ॥ 

( ज्ञानेत्यादि ) । स्थिताविति निमित्तसप्तमी, ध्चमणि द्वीपिनं हन्ति" 
इतिवत्‌ । उयन्नेस्य विश्वस्य स्थिति प्रवृनतिनिमित्तीकरस्य विष्णुपर्यायज्येष्ठापदस्य 
 तच्छुक्तिपृथिवीपयायज्ञानरक्तिपदस्य राब्दस्थितिं निमिततीक्रत्य संध्यमापदस्य 
नच पूववद्यवृत्तिः । कायस्य कारगाद्रहिः्रसरणकरिये इव हि च प्रसतस्ताप- 
सरणावधि कचचित्कालमवस्थानं त्वनु । अतो च्येष्ठाजानामध्यमान्तिकोणस्य 
ऋलुरेखामय्यो मावनीयाः । स्थितौ निमित्ते प्रथिता ज्ञानादिरान्दवाच्यतामापन्ना 
विग्रहा विभिन्नतत्तद्ध्मावच्छिन्नदरीराणि यस्याः सेत्यथंः ॥ ३८ ॥ 





१. रस्यमध्य-ख० । २. विग्रहा नाम नामरूपप्रपञ्च-क० । 


सेर 


~ ~~ 


५१८ दीपिकासेतुबन्धयुते यो गिनीहदये 


( तदित्यादि )। सैव राक्ति्िनदरारमकसरूपात्‌ सृष्ट्ात्मना निगस्य स्थित्या- 
त्मना कञ्चित्कालं स्थित्वा पुनर्ेन्दवं सूपमास्थातुमु्रुक्ता यदा परावतते तदा 
विश्वसंहारदां निमित्तीकृत्य पूववद्रोद्री क्रिया वैखरीति पदानि तस्यां प्रवत॑न्ते । 
तादृरपदवाच्यदेवीत्वेन सृष्िरेखोयत्तिस्थानाभिमुल्येन प्ररात्रत्तदक्षिणरेखां 
भावयेत्‌ । तेने रैव देवी नानाधमंवेयिष्स्येन भिन्ना सती रेखात्रयात्मकश्रङ्गाट- 
वपुषा त्रिकोाणदेदेन श्रौचक्रे रोभत इत्यथः । यथाहि लिपिसङ्कतितरेलामिः ` 
ककारादिवर्णानां वेश्च तदर्थानां स्मरणं तथा त्रिकोणसरेवाभिः सण्य्यादि- 
कृत्यानां तत्त देवीनाश्च स्मरणं यथा भवति तथा दृदमम्यस्य पूजयेदिति 
त पयवसिताऽथः ॥ ३९-४० || 


भासनाद्िश्रूपस्य स्वरूपे बाह्यतोऽपि च । 
एताश्वतसः शक्त्यस्तु का पूजा ओ इति क्रमात्‌ ॥ ४१॥ 
पीठाः कन्दे पदे सूपे सूपातीते क्रमात्‌ स्थिताः 
तुरस्तरं तथा विन्दुषर्‌कयुक्तं च वृत्तकम्‌ | ४२॥ 
धचन्द्रं त्रिकोणं च सूपाण्येषां क्रमेण तु । 
पोतो भृम्रस्तथा श्वेतो ररक्तो सूपं च कीतितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
(दी) प्रकाद्यविमञ्चाररूपाणामम्बिकादीनां शन्तादीनां चतसणां 
सक्तीनां श्रङ्गाटरूपतामुक्त्वा पुनरिदानीं °त्रिकोणान्तगत "पीठलिङ्गवणा- 
वस्था 'चतुषए्टयमयतां वासनामाह-"“भासनाद्विदवरूपस्य'' (योह ८ सं० 
क्छो० ४६) इत्यादिना “तुयंरूपाण्यमुनि च" (यो० ह० सं० शो° ४९) 
इत्यन्तेन । 
उत्तराध वक््यमाणचतुष्ये हेतुमाह-भासनादिति । विद्व शिवादि-- 
भूम्यन्तं नामरूपात्मकं तद्रपस्य स्वरूपे बीजभावेन वाह्यतः सष्स्या- 
त्मना भासनाद्‌ एताश्चतखः इक्त्यस्तु शक्ल व्याधः इत्यस्माद्धातोः 
शक्तिराब्दग्युत्पत्तिः । चतसः ( अम्बिकायाः शन्त्याद्याश्चतसखः ) क्रमेण 
परस्परं सामरस्यमापन्नाःका पू जा ओ इति क्रमाद्‌ आसन्‌। का 


~ = ~ ~ र 


१, बासना-से० । २. क्रमास्वति-से० । २. रक्तरूपश्च कीत्तितः-क० ॥ 
४. तत्कोणान्त-क० । ५. पीडाकारवणलिङ्गावस्था-ख० । ६. चतुष्टयहेतुत्के. 
वासनामाह-क० । ७. कसान्तगंतो ग्रन्थः-ख० नोपलभ्यते । 


चक्रसङ्कुत(नरूपणम्‌ ५९ 


कामरूपपीटम्‌, पू पूणगिरिपीठम्‌, जा जाटन्धरपीठम्‌ , ओ ओड्याण- 
पीठम्‌ । प्रकाराविमशात्मतया समरसीमृताः पूर्वाक्ताश्चतखः शक्तयः काम- 
रूपपूणेगिरिजाटन्धरोङ्याणपीटरूपेण परिणता इत्यथैः | ४१॥ 


पीठचतुष्टयस्य पिण्डादिमयतां वासनामाह--पीटा इति । "कन्द 


नाम सुषुम्नामूलम । कन्दराव्देन “त्र्या पिण्डाख्या क्रुण्डटी रक्ष्यते । 
तदुक्तं स्वच्छन्दसङ्ग्रहे- 
नयित्वा तं सुषुम्नाधः कन्दमूढे च मारतम्‌ । 
इच्छान्ञानक्रियारूपां कुण्डलीं परमेटवरीम्‌ ॥ 
प्रसुप्रभुजगाकारां मातृकारूपिणीं रटिवाम्‌ ॥ इति । 


पदं नाम हंसः, रूपं नाम विन्दुः, रूपरातोतं "नाम निरञ्जनं "तत्वम्‌ । 


तदुक्तं स्वच्छन्दसङ्प्रहे- 
पिण्डं कुण्डलिनी यक्तः पदं हंसः प्रकोर्तितः 
रूपं विन्दुरिति ख्यातं रूपातीचं तु “चिन्मयम्‌ ॥ इति । 


पीटाश्चलारः पिण्डपदरूपरूपातीतशव्देन तत्तसम्धानान्याधार-. 


हदयभ्रमष्यन्रह्मरन्ध्राणि टक्ष्यन्ते । तेन क्रमात्तषु स्थानेषु 'स्थितास्त- 
तन्मया इत्यथः । तेषां प्रथिर्वावायुसखिटतेजारूपतां च सूचयन्‌ 
ऽतस्स्वरूपभेदमाह- चतुरस {भिति | 
चतुरस्रं चतुरख्ररूपः कामरूपपीटः । भूतन्छमिव्यथः, भूमण्डलस्य 
चतुरखरूपत्वात्‌। विन्दुपट्‌कं च वृत्तकम्‌ । पृणेगिरिपीठः पड्बिन्दु- 
युक्तवृत्तरूपः, वायुतत््मिव्यथः, वायुमण्डटस्य “पादे वद्‌वृत्तरूप- 
त्वात्‌। अधे चन्द्रं जारन्धरपीटः, अधेचन्द्ररूपः अप्तन्वमयः, अम्मण्ड- 
कस्याधचन्द्ररूपत्वात्‌ । त्रिकोणम्‌ ओङ्याणपीटः, त्रिक्रोणरूपरस्तेजस्तन्त्व- 
मयः, अभ्रिमण्डटस्य त्रिकोणरूपतात्‌। क्रमेण कामरूपादीनां ° °पीठाना- 


१. कन्द्‌ इति सुषुम्ना-ख० । २. तच्रस्था कुण्डल;ः-दत्यव क०। ३. नाम-ख० 
नास्ति । ४. तपं-क ०. नास्त । ५. मास्कररायोद्धतः सेतुबरन्धःयः “नेप्कलम्‌ 


इति पाटोऽत्र साधुः प्रतीयते । ६. स्थिताः । अतस्तत्तन्मया-क० । ७. तच्व- - 


रूप-ख० । ८. षडाश्रत्ततदग्रततदत्रतरूपत्वात्‌-क ० । ९. चन्द्रो जारन्ध-क० ।, 
१०. रूपादिपीढानामेव तानीव्यथः-क० । 


दी 9." 


; दी © 


६० दी पकासेतुतरन्धयुते यो गिनीह्दये 


मेतानि शूपागीत्यथंः । अत्र॒ गगनतच्स्य अरूपत्याननिरवयवत्वा- 


 श्चानुक्तिः | पीठानामेव क्रमेण वणानाह--पीत इत्यादिना । 


प्रथिवीवायुसटिर्तेजसां करमेण पीतधूम्रह्वेतरक्त्रणेत्वात्पीठानामपि 
त एव वणां इत्यथः । अवयवाः स्पष्टः । अत्र भूतानामक्रमः पीठा- 
नुसारेण, पीठानां 'वाम्नायमेदेन क्रमस्य नियमात्‌ ॥ ४३ ॥ 


(से °) एवं तरिकोणस्य वामपूवंदक्षरेखास्तिखो विन्दुरेक इत्येवं चवुरणा क्रमेणे- 
च्छुज्ञानाक्रियाशान्ता वामाच्येष्ठारौद्रयम्विकाः पर्यन्तीमध्यमत्रेखरीपराश्चतख- 
श्चतस्रो देवता इत्येवं वासनाघ्रयं तन्प्रेण सङ्कलितमुक्तम्‌ । इदानीमनेनेव 
क्रमेण वारनान्तराणि पार्थक्येनाह -( वासनेत्यादि )। यादी संशित ह्या- 
ण्डात्मिका तादृय्येव च स्वदेहरूपापि, त्रह्माण्डस्याप्रि विराट॒संज्ञकजीव- 
विशेपरशरीरत्वात्‌ । अतौऽस्मद्यदिशरीरस्थ तच्छुरीरस्य चैकैव प्रक्रिया । अल्यत- 
महत्त्वमात्रकरृत एव तु भेदः| अत एवास्मच्ुरीरस्यापि चनुदशलाकात्पकवं 
महापरोटान्तगते भुवनन्यासे प्रसिद्वम्‌ । ततश्रेताभिश्वतसभिरेव शक्तिभि- 
विस्य सम्पूर्णस्य सृष्स्यादिङ्त्यत्रवरविपयत्वेन प्रकटनादेता एव्र बराह्यसृष्टौ 
स्वरूपसष्रौ च वतन्ते । तत्र वाह्यसदौ कामरूपं प्ूणभिरि जाटन्धरमोञ्यानमिति 


पीठा पतद्‌वीरूपा लोदियनदादितटेषु विद्यमानाः कराल्किापुराणादिषु 


वर्शिताः प्रनिद्धा एव । रररे त्वाह--कन्द इति । कन्दः सुपुम्नामृलं तेन मूला- 
धारं टश्यते । पदं दंसस्तेन हृदयम्‌ । सूपं विन्दुस्तेन श्र.मध्यम्‌ । रूपातीतं 


निष्कलं तेन व्रह्मरन्ध्रम्‌ । तदुक्तं खच्छृन्द टग्रहे- 


कृन्दः कुण्डणिनीशक्तिः पदं हसः प्रकोर्तितः। 
रूपं विन्दुरिति स्यातं रूपातीतं तु निष्कलम्‌ ॥ इति | 
तत्तत्स्थानेषु कामरूगदयदचलारः पीटा द्यः । का पूजा ओ इव्येकेक- 
सक्षरमेकरैकपीटनायेकदेरः । तस्य स्फुटत्वेन ज्ञानाय सन्ध्यभावः | शक्तय इत्यत्र 
मध्याकारटोपोव्रृचानुरपि (गधो) यच्छुन्दोग्याकरणवोतिराषे छन्दो बलीय इति 
परिभापायाः “सा-चि दोपे चेत्‌" इति सूत्रे पाणिनिना, ““इयादिपूरणे'” इति सूत्र 
पिङ्गलेन च ज्ञापितत्वादिति तु छन्दःकौस्तुभे वर्णितमस्मामिः। कतरि क्तिचि 


कृदिकारादिति ङंप्वा विषेयः ॥ ४१ ॥ 


१. नुखूपरण-ख० । २. व्वात्म-ख० । 


चक्रसङ्कत।ररूपणमम्‌ ६१ 


एत एव पटाः त्रमेण क्ितिपवनजटा्िमण्डटरूपा इति ध्वनयन्नाह-- सेम 
( चतुरस्रमित्यादि ) । भूतत्वं चतुरं पीतवण। कामरूपं पीटात्मकम्‌ , वायुतस््वं 
त्वमितः पटबिन्दुखाज्ितं बतुलं धूम्रवर्णं परणगिःरपीटामिन्म्‌, जलतत््वमधं- 
चन्द्राकारं दवेत जान्ध्रपोटात्मकम्‌ । अथितत्ं॑चिकरोणं रक्तमाञ्यानपीठ- 
रूपमित्यथः | ४२-४३ ॥ 

स्वयम्युर्बाणिङ्खं च इतरं च परं पनः। 

पीरेष्वेतानि लिङ्खानि संस्थितानि वरानने ॥ ४४ ॥ 

हेमबन्पृककुसु मशरचन्द्रनिभानि तु | 

स्वरात्रतं त्रिदूटं च महालिङ्गं स्वयम्भुवम्‌ ॥ ४५ ॥। 

कादितान्ताक्षरोपेतं बाणिङ्धं त्रिकोणकम्‌ । 
कदम्बगोलकाकारं थादिसान्ताच्रादृतम्‌ ॥ ४६ ॥ 
सर्मरूपं समस्ताण्वृतं परमलिङ्गकम्‌ । 

विन्दुरूपं परानन्दकन्दं निस्यपदोदितम्‌ ॥ ४७ ॥ 

(दी०) पीठेषु लिङ्गान्याह-स्वयम्भुरिति । टीनं बाह्यन्द्रियागोचरं 
चिद्रूपमथं गमयन्तीति शिङ्गानि । मनोवद्धयहङ्कारचित्तात्मकानि काम- 
रूपादीनि चिस्स्फुरत्ताधारत्वात्‌ पीठानि । एतेप्वन्तःकरणचतुष्टयरूपेषु 

» ¢ € 
तत्तद्वृत्तिचतुश््यमयानि लिङ्गानि स्वयभ्वादीनि वसन्तीत्यथः। एत- 
त्सव मया सौभाग्य पसुभगोदये प्रपञ्चितम्‌ । यथा- 

पुनरेव कामपीठे तदम्रकोणं स्थिते मनोरूपे । 
प्रतिफलितं तज्ज्योतिः रवयम्भुटिद्धं समीहितं सद्धिः॥ 
दक्षिणकोणेऽदङ्कृतिरूपे जाटन्धरे तु संक्रान्तम्‌ । 
परधामवाणटिद्खं जातं संक्रान्त्युपाधिभेदवशत्‌ ॥ 
मध्यत्निकोणकोणे वामे श्रीपूणेपीटमेतस्मिन्‌ । 
बद्विमये परतेजः प्रतिफहितं त्वितरिङ्खतां यातम ॥ 


चित्तमये श्रीपीठे योतिर्बिन्दौ 3 यदस्य संक्रान्तम्‌ । 
प्रतिफटितं परधाम्नः परलिङ्ख तत्रकौत्यते प्राज्ञः ।।इि।॥४४।॥ 


[^^ "व्ययी 


१. क्षरवृत-ख ० । २. सुधोदये-ख० । ३. विन्दोस्तद्‌स्य-ख०। 


ची 


६२ दीपिकासेतुबन्धयुते योगिनीहदये 


लिङ्गानां स्वरूपं "पीतादिव्णान वेखरीवणाश्च . विभज्याह-हेम- 
बन्धूकेति । हेमनिभं पीतवर्णं त्रङकूट॑बिन्दुत्रयक्रूटरूपम्‌, स्वरावृतम्‌ 
| कि कुसुमनिभं , 4 
अकारादिषोडशस्वरावृतं स्वयम्भुिङ्गम्‌ । बन्धूक रक्तवण 


त्रिकोणरूपं कादितान्ताक्तरवृतं बाणलिङ्गम्‌ । शरजन्द्रनिभं 3वेतवण 


कदम्बगोलकाकारं कदम्बकुसुमगोटकरूपं थादिसान्तान्तरावृतम्‌ इतर- 
रिङ्गम्‌। परलिङ्गस्य परतैजोरूपत्वादवणेत्वं सृ्ष्मरूपम्‌ अतीन्दरिय- 
गोचरम्‌, अत एव बिन्दुरूपं सम्रम्ताणेवृतम्‌। आदिक्षान्त र्पव्ारदश्चरवृतं 
परणिद्धं परानन्दकन्दं पराया अक्षरादिकूपायाः परयन्त्यादिश्खावत्या 
खताया आनन्दमयं कन्दम्‌, नित्यपद)दितं नित्यत्वच् मातृकाया उः्पत्ति- 
विनाद्यरहितन्वात्‌ । पदाद्‌ विदरमुमुश्रुमनःप्राप्याद्‌ उदितं प्रथमस्पन्द्‌- 
रूपतया ।। ४५-४०७ ॥ 

(मे ०) अथ तत्तदयीटरियितानि टिङ्घनि सविशेपणान्याह ~ (्वयभ्विसयादि) | 
अचर चिद्धानीनिपदेन दीनम गमयतीति व्युयत्त्या मनोवुध्यहङ्कारचित्तानि 
चिस्स्फुरणाधःर्त्वादुय्यन्तं | वरिकोणस्याग्रदन्नतवामक्रोणेपु मध्ये चैतानि चत्वारि 
लिद्धानि मावनायानीति ब्रद्राः । देमवणं पीतं वन्धुजीवपुप्पवर्णं रक्तम्‌ । 
स्वरत्रतं प्राडशस्वरयुक्तम्‌ । त्रिकृटं रिन्वरत्रयवत्‌ । चिन्दुत्रयात्मककृरवदि- 
त्यन्ये | सखपद्रमन्यत्‌ । एवं खिद्धत्रपस्यरूयमक्तवा परलिङ्कस्वरूपमाह-- सृ्ष्मेति । 
सू्ष्मरूपपुक्तिङ्धत्रयसमधिरूपम्‌, विन्दुरूपं वेन्दवचक्रवासनात्मकम्‌ । परा- 


नन्दकन्द्‌ पराया मावृकरायाः सारमूतप्र, पदादिनं प्रदान्तमुमुक्षुचित्तादुदित- 


मिति प्राञ्चः | वस्तुतस्तु रूपःतीतर्थानोयरस्यापि परलिद्धस्य रववंम्वादिसमश्टि- 
रूपतान्योतनाय तत्तह्निङ्साभारणाध)रेपुं कन्दपदविन्दुष्वप्यसाध्यो दयो ऽस्तीति 
कथयितुं विन्दुरूपरादिविरोपरणत्र्मिति व्याय्ययम्‌ ॥ ५४-४७॥ 

बीजत्रितययुक्तस्य सकलस्य मनोः पनः । .. 

एतानि वाच्यसूपाणि कुरूकोटमयानि तु ॥ ४८ ॥ 

¢ 
जाग्ररस्वभ्रसुपृप्त्याख्यतु यरूपाण्यमूनि तु । 
अतोतं तु परं तेजः स्वसंविदुदयात्मकम्‌ ॥ ४९ ॥ 


` १, प,डानि वर्णान्‌-ख०। २. क्षान्तैकपज्चा-क- । 


चक्रस त नरूपणम्‌ ६३ 


सवेच्छातरिधमयोघचेख्सचितं विश्ररूपकम्‌ । 
चेतन्यपामनो सूपं नि सर्गानन्दसुन्दरम्‌ ॥ ५० ॥ 


(दी ०) एतानि सर्वाण्यपि बीजत्रययुक्तायास्तुरीयविद्ाया वाच्य. 
-रूपाणीत्याह--बीजत्रि तयेति । एतानि शक्ति चतुष्रयं मातृकाचतुष्रयं मध्य- 
कोणचतुष्ट्ं पीठचतुष्टयं शिङ्गचतुष्यश्वेति । एतानि सवाणि बीजत्रय- 
युक्तस्य सकठप्य मनोः वाग्भवकामराजशक्तिप्रीजसमेतायाः, समष्टि 
रूपायास्तुरीयविश्राया वाख्यरूपाणि । विया वाचिका, एतानि सवाणि 
वाच्यानि । अत एव र चतुमेयी तच्च तृषटटयरूपिणीयं विद्येव्यथेः, वाच्य- 
-वाचक्योरमेदात्‌। कुटं मेयमाव्रटन्न गम्‌, कोटं तत्समष्टि्तन्मयान्य- 
-पीत्यथः ।। ४८ ॥ 

अमूनि पूर्वोक्तानि सवाणि चतुरात्मकानि जाग्रदादिमयानीत्याद्‌- 
जाग्रदिति । जाय्रद्‌ जागरितदेदहेन्द्रियव्यवहारः, अन्तःकरणमातच्र- 
त्यवहारः स्वप्रः, सवन्द्रियोपरतिः सुखवन्माच्रपरामयः युपुप्रिः । तरीयं 
चैतन्यमाच्र वृत्तिः । अत्रेव वश््यति-- वहो देवि महाजाग्रदवस्था 
व्विद्दियद्रयेः" ( योऽ ० सं० ३ शछछो० १८५ ) इत्यादिना । पव चक्रस्य 
चतुराव्मतासुक्त्वा तन्मध्ये वेन्दवनिवासिन्याः स्वसंविदस्तदतीतरूपता- 
माह-अतीतमिति । अतीतं जागरितादिदश्ाचतुष्टयातीत्तम, अत 
एव परं विडवोत्तीणं विषश्वोत्तरत्वात्‌ । किच्च, परमनुत्तर प्रकारारूपम । 
अत्र श्रतिः--“तदेव ज्योतिषां ज्योतिः? इति । स्वसंविदुदयात्मकं सव- 
श्राणिष्वात्मतया स्थितम । तदुक्तं नवरातीशाखे-- 

अनन्तं परमं अ्योतिः सवप्राणिह्टदि स्थितम ॥ इति ॥ ४९ ॥ 

। चक्रस्य पुनवासनान्तरकथनाय विद्वातीतं वस्तु कथयित्वा 
वक्छ्व्यां वासनामाद- स्वेच्छेति । विद्वमयोल्लेखः, विद्व पट््रिशत्त- 
्यात्मक तन्मय उद्लंखः, उद्विख्येत इति उल्लेखः चित्रम, “तेन स्वेच्छया 
विङ्वमयोल्लेखः, तेन॒ खचितं व्यप्र स्वेच्छातूलिकयात्मभित्तौ 


~-~---~----*- 





---------------. 
~~ 


१. यास्तन्सम-क० । २. एव तच्तुष्टय-ख० । २. मात्रामिच्यक्तिः-क० । 
४. तेन स्वेच्छा-वङ्वमयोल्केखनेन खचितम्‌-ख० । वस्तुतः “चच्रम्‌ । स्वेच्छया 
.विदवमयोर्छेखः, तेन खचितम्‌' इति साधुया प्रतिमास्यति । 


दी. 





६४ दौपिकासेतुबन्धयुते योमिनीहृदये 


( "मायाचिन्रमृक्ञिखतीत्यथः । तदुक्तमीरवरप्रत्यभिज्ञायम्‌--स्वेच्छयाः 
स्वभित्तौ ) विष्वमुन्मीटयतिः' इति । अत्र गप्रामाणिकवचनश्न- 
जगच्चित्रं समाटिल्य स्वेच्छातू लिकयात्मनि । 
स्वयमेव समाखोक्य प्रीणाति भगवान्‌ शिवः ॥ इति । 
विङवरूपकम्‌ । अत एव शिवादिक्षिव्यन्तरूपेण परिणमत इत्यथः 
यथा क्षीरं दध्याकारेण परिणमते तथा चिच्छक्तिरेव सवाक्रारेण परिण- 
मते ¦ तदुक्तं प्रस्यभिज्ञायाम्‌-'“चितिः स्वतन्त्रा विश्सिद्धिेतुः"' इति । 
तेन किमायातं * परमशिवस्येत्यत आद- चैतन्यमिति । चेतन्यं 
चिद्धिमथशक्तिः, आत्मनः प्रकाडार्मनः, परशिवस्य रूपं निसगानन्दसुन्दरं 
तत्वामरस्येन सहजानन्दोह्लासादखिटस्य स्प्रहणीया विमशंराक्तिः 
भ्रकारात्मपरशिवेन सामरस्याद्विरवं सजति न तु केवखा, यथा न 
केवलेन तुपेणाङ्करो जायते, नापि तण्डुलेन, किन्तूभाभ्यामयुतसिद्ध- 
सम्बन्धश्चाछिभ्याम्‌ । तद॒क्तं स्वच्छन्दसङ्ग्रहे- 

शिवाऽभिन्ना परा शाक्तिः सवेकमंशरीरिणी । इति ॥ ५० ॥ 

(ते ०) (व्रीजेत्यादि) । एतानि चत्वारि लिङ्गानि बीजत्रितयेन कूटत्रयेण 
युक्तस्य सकटस्य ्रयोदशाक्षरस्य तुय॑स्य मनोर्वाच्यरूपाणि वाच्यवाचकयोरमेदा- 
तदमिन्नानीति प्राञ्चः । वस्तुतः सकक्शन्देन पञ्चदयाक्षयंव वर्त युक्ता । पूव- 
तन्त्रे प्रतयेकबीजसाधनान्युक्त्वा सभ्पूणमन्त्रसाधनकथनपरे अन्येऽस्या एव अ्रह- 
णाच, तुयविद्ाया अनुद्धारेणाप्रकृतत्वाच, बीजत्रितययुक्तस्येति विशेपरणस्वा- 
रस्याच्च | तेन प्रत्येकसाधनानां प्रातिस्विकं तिश्ो वासनाः, पञ्चदशीसाधकस्य तु. 
त्रितयसमष्टिव्वेन चतुर्थी वासनेति ध्येयम्‌ । कुलं सजातीयसमूह; । “सजातीये 
कुलं यूथम्‌" इत्यमरः । सजावयं चेकक्ञानविषयत्वेन । तेन मातृमानमेया- 
नीत्यथः। कौलं तत्समष्टिः । तन्मयानि वदभिन्नानि । एवं जाग्रदाद्यवस्थारूपाणि ।, 
अवस्थालक्षणानि तु रिवसू्रादिष् द्रष्टव्यानि ॥४८॥ 


एवं सम्पूणचक्रवासनामुक्त्वा तदधिष्ठिताया देव्या वासनामाह-(अतीत-. 
मित्यादि) । अतीतं तं बिन्दुमतिक्रम्य स्थितम्‌ । परं तेजस्तेजसां प्रकारकाना- 
मपि सूर्यादीनां मनोन्तानां प्रकाशकम्‌, :“ज्योतिषां ज्योतिः" इति श्रुतेः}. 


० 


१. कंसान्तगतो म्रन्थः-ख० नास्ति । २. प्रपाणव-ख० । २, ईरवरसंहिता- 
याम्‌-क० । ४. तं दैवस्य-ख० । 


चक्रसङ्कतनिरूपणम्‌ ६५ 


स्वसंवित्स्वतराविपयक्रं ज्ञानम्‌ । उदयात्मकमुदयेकस्वरूपं प्रडभावविकाररहितम्‌। से* 
स्वेच्छयेवेक्षणव्रृत्तिमात्रेणेव सामभ्यन्तरमनपेक्येवेति यावत्‌ । विश्वमयोल्लेखो 
जगदात्मक चिरं तेन खचितम्‌ । तदुक्तमभियुक्तैः 
निरुपादानसम्भारममित्तावेव तन्वते | 
जगचित्रं नमस्तस्मे कलाछान्याय शूलिने ॥ इति । 
विश्वरूप सवत्मकं चैतन्यमात्मनौ रूपं “चैतन्यमात्मा” इति शिवसूत्र 

प्रसिद्धं रूपं निसगनिन्दः स्वाभाविकानन्दो न तु विष्रयसम्पकोंदितः, तेन सुन्दरं 
रमणीयम्‌ ॥४९-५०॥ 


मेयमातप्रमामानप्रसरः संकुचत्प्रमम्‌ । 
मृङ्गाटरूपमापन्नमिर्छा्ञानक्रियात्मकम्‌ ॥ ५१ ॥ 


(दी०)तदेवाह-मेयेति। मेयं प्रमेयम्‌ । प्रमाविषयः सम्यगनुभवः प्रमा। 

तद्वान्‌ प्रमाता । माने प्रमाणं प्रमाकरणं प्रमाणम्‌ । तदुक्तं तन्त्रान्तरे 

मितिः सम्यक्परिच्छित्तिस्तद्रत्ता च प्रमाठृता। 

तद्योगन्यवच्छेदः प्रामाण्यं गौतमे मते ॥ इति । 

निर्विकल्पकरूपायाः स्वसंविदो मातृमेयप्रमाग्रमाणरूपेण विकल्पा- 

त्मना प्रसर एव सङ्कोचः । शिवस्य प्रकादयात्मनो "दीपस्य शक्तिवि- 
मशौष्यैव प्रभा, सा निर्विकल्पात्मना विर्वाकारा मेय-माव्-प्रमा- 
प्रमाणभेदैः सङ्कचद्रपा तदा शिवोऽपि सङ्कचद्रपः। एतदुभयमिच्छा- 
ज्ञानक्रियात्मकम्‌ । इच्छादिवामादिशक्त्यंडा भेदेन श्ङ्गाटरूपमापन्ं 
त्रिकोणरूपेण परिणतम्‌ ॥ ५१॥ 

(से ०)(मेयेष्यादि) मेयादि चतुष्टयात्मना परिणतत्वेन व्ययितत्वादीषत्संकुचित- 
तेजस्कम्‌ । तथा च श्ुतिः--पादोञ्स्य विश्वा मूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि?” 
इति | शरृङ्ाटं त्रिकोणरेखात्रयं तदं वतासमृहश्च । एतेनैव लब्धत्वादिच्छाज्ञान- 
क्रियेत्यनेन तत्समष्टिरूपो बरिन्दुखुच्यते । तेन यानि वामादि चतुष्टयानि पूर्वमुक्तानि 
तानि खर्वाण्यस्या एव स्पाणीव्युक्तं भवति ॥५१॥ 


१. जीवस्य-ख० । २. भे इमिन्न-ख० । 
ष 


९ ® न 


६.६ दौ पिकासेतुबन्धयुते ये. गनीहदये 


विश्वाकारप्रथाधारनिजरूपरिवाश्रयम्‌ । 
कामेषराङ्पर्यङ्‌ 2/2 रिसुन्दरम्‌ ॥ ५२ ॥ 


(दी०) पूव “बीजच्रितययुक्तस्य सकलस्य मनोः पुनः” (यो० ह° सं 
९ श्छो० ४८ ) इत्यत्र कामकलःदिकाया विद्यायाः श्रीचक्रहेतुभूतचिकोण- 
मयपीटादिचतुमेयतामुक्त्वा इदानीं देवताया शपि तन्मयताभावना- 
्ुक्तवानिति भावः । तदेव विवृणोति--“विश्राकारप्रथाधार'” ( यो० 
० सं० १ गरे ५२ ) इत्यादि, “तदीयसाक्तिनिकरस्पुरदूर्मिंसमावृतम्‌” 
( यो० ह० सं शो ५५ ) इत्यन्तेन । 


विश्वाकारप्रथा षट त्रिशत्तत्त्वामना परिणता विमशेराक्तिः, तस्या 
च्ाधारः, निजरूपं तान्त्विकं रूपं शिवः प्रकाडात्मकः स॒ एवाश्रयः 
्राधारो यस्य तद्विश्वाकारप्रथाधारनिजरूपरिवाश्रयं परं तेजः कामे - 
शराङ्पयेङ्कनिविष्टं कमेश्वरः प्रकाञ्चात्मकः श्िवस्तस्यस्या पय कनि विष्ठं 
विमशेाक्तिरूपम्‌ । संन्दरम्‌ श्रत्यन्तसुभगं सर्वेः स्वस्वात्मतया स्परहणीय- 
त्वात्‌ ॥५२॥ 

(से०) (विर7त्यादि)। विदवात्मना प्रथा परिणामस्तस्याधारः परिग्राम्युपादानं 
निजं स्वीयमेव परिणामितावबच्छेदकं रूपं तदात्मको यः रिवः स एवाश्रयो यस्य 
तत्‌ । रिवविरिष्टाक्तरे जगत्कारणत्वाच्छिवस्य कारणतावच्छेदकत्वमिति 
भावः । स शिव एव कामकलान्तगतः कामास्यो बिन्दुरिति ब्योतनद्रारा शक्त- 
स्तद्‌ध्रितत्वस्वरूयनिष्कपेभानाय तदेव पुनः पदान्तरेणाह--कामेति । अङ्कस्य 
पयंङकत्वोक्तिरप्यानन्दशयनाधारत्वध्वननद्रारा कामाङ्कयन्त्रणविशेपं ध्वनयति । 
अत एवातिमुन्दरमिव्युक्तमिति रहस्यम्‌ ॥५२॥ 


इच्छाशक्ति मयं पाशमद्ङुक्षं ज्ञानरूपिणम्‌ । 
क्रियाशक्तिमये बाणघनुषी दधदुज्ज्वलम्‌ ॥ ५३ ॥ 


(दी ०) इच्छाशक्तिरेव पाः, बन्धहेतुत्वात्‌ । ज्ञानशाक्तिरेव श्चद्कुशम्‌ + 
मनोमयगजस्य नियामकत्वात्‌ । क्रियाशक्तिममे-कखधनुषी .\ -. - 


शब्दस्पशोदयो बाणा मनस्तस्याभवद्धनुः। 


चक्रसङ्केतनिरूपणम्‌ ६७ 


इति व चनात्‌ । रखब्दादिवाणानां मनसा धनुषा सह संयोजनं करिया- दी" 
शक्तेरेव व्यापारः । अत्र इच्छाशक्तिमयं पारम्‌, ज्ञानशक्तिमयमङ्राम्‌, 
क्रियाद्यक्तिमये बाणधनुषी । एवमायुधचतुष्टयं सखेच्छागदीतकामकरा- 
मयावयव विग्रहबाहुचतुष्टयेन दधदुञ्ञ्वखं चिद्‌ात्मकत्वात्‌ ॥५३॥ 
(से०) (इन्छत्यादि) । इच्छाया एतागातृष्णारागादिपयायत्वेन बन्धसाध- 
नत्वात्‌ पाशरूपता । तदुक्तममियुक्ते- 
आशा नाम नृणां काचिदाश्चयंमयशरह्भा। 
यया बद्धाः प्रधावन्ति मुक्तास्तिष्ठन्ति पङ्गवत्‌ ॥ इति । 


ज्ञानं विष्रयाचित्तस्य निवारकत्वादङ्शस्तन्निवारणञ्च विषरयवेराग्यं विनान 
संमवति । तच्च देष एव । “विरक्तिर्विषयद्वष” इति वचनात्‌ । तेन यसू्व- 
परान्ते - 
पाशाङ्करी तदीयौ तु रागदरेषात्मको स्मृतौ । 
शब्दस्पर्शादयो बाणा मनस्तस्यामवद्धनुः ॥ 


इत्युक्तं तदविरुद्धम्‌, बाणधनुषोः संयोजनक्रियायाः शम्दादिविषयमनो- 
योगरूपक्रियायाश्चैकरूपत्वान् पूरवोत्तरोक्तवासनयोर्विरोधः ॥५३॥ 


आश्रयाश्रयिभेदेन अष्टधा भित्नहेतिमत्‌ । 
अष्टारचक्रसंरूटं नवचक्रासनस्थितम्‌ ॥ ५४ ॥ 
(दी ०) च्याश्रयः कामेश्वरः, आश्रयि कामेश्वयाख्यं परं तेजः । एव- 
माश्रयाश्रयिभेदेन श्रष्टया भिन्नहेतिमद्‌ हेतिरायुधम्‌ श्चाश्रय॑स्य चत्वार्या- 
युधानि श्राश्रविणश्चत्वारि चेति अष्टधा भिन्नहेतिमत्‌ । "कोऽथः १ परम- 
शिब एव प्रकाङविमशोत्मना ° निजावंशौ विभज्य कामेश्वरः कमेश्रौ3 
भूत्वा पाराङ्करशंधनुःरान्‌ पुंखीभेदेनष्टौ धृत्वा श्चाश्रयाश्रयिभावेन स्वर- 
मयमध्यत्रिकोणमध्यगतसदालिसए्टन्चद चक्र॒तुरीयविन्दुमध्ये पर- 
लिङ्ग निवसतीत्यथः 
इदमेव मिथुनं नवधा विभञ्यात्मानं नघचक्रषु स्थितमित्याद- 
सष्टारेति । पूर्वोक्तक्रमेण तदेव वामादीषच्छाशक्तिमयं त्रिकोणमेव 


१. कोऽ्थः-ख० नास्ति । २. स्मको-ख० । ३. इति भूत्वा-ख० । 
४० दीच्छादिमयं-ख० । 2 + 


६८ दीपिक्रासेनुषन्धयुते योगिनीहदये 


बी० त्रिधा विभिन्नं द्विशक्त्येकवह्विभेदेनाष्टार चक्रमभूत्‌ ! पुनस्त "देव त्रिपद 
वहिराक्तिरूपं च भूत्वा नवचक्रमभूत्‌ । एवंरूपं श्रीचक्रं स्वयमेवा- 
षार चक्रम्‌ । 
चितिश्चैत्यं च चैतन्यं चेतनाद्रयकमे च । 
जीवः कला च देवेशि सूदमं पुयष्टकं मतम्‌ ॥ 

इति स्वच्छन्दसंग्रहोक्तरीत्या निजसूुदमं पुयष्टकं विभञ्याष्टारचक्र 
वशिन्यादिरूपेण संशूढमित्यथः । नवचक्रासनस्थितम्‌ । एवं रूप- 
विन्दो; सकाशाद्‌ मिधुनमेव निजाधारनवकं नवचक्रसखेन विभ्य 
निजनाद्क्तिनिवकं नवचक्रश्चसोरूपेण संपाद्य स्थितम्‌ । 

इच्छादिशक्तित्रितयं पशोः सत्त्वादिसंज्ञकम्‌ । 
महत्यस्रं चिन्तयामि गुरुवक्त्रादनुत्तरात्‌ ॥ 
*अष््टारग्यपदेशोऽयं चिन्निवाणेषणादिकम्‌ । 
सूचमं पुयष्टकं देव्या मतिरेषा हि गोरवी ॥ 
अन्तदृशारवसुधाज्ञानकम°न्द्रियाणि च । 
महाव्रिपुरसुन्दया इति संचिन्तयाम्यदम्‌ ॥ 
वाह्यो दशारभागोऽयं वुद्धिकमाँक्षगोचरः 
चतुदंशारवसुधाकरणानि चतुदेश्च | 
वसुच्छदनपद्माङ्कदेशो यश्चक्रगो विमुः॥ 
श्नव्यक्ताद्याः प्रकृतयो भूतान्ता निश्चिनोम्यहम्‌ । 
षोडशरच्छदपद्माङ्कदेशो भृतात्तमानसम्‌ । 
विकारात्मकमापन्नं देव्याः सम्भावयाम्यहम्‌ ॥ 

इति सुभगोदयवासनोक्तरीत्या बेन्दवादिचतुर खान्तेषु नवचक्रषु 
्रसनभूतेष्विन्द्रियादिरूपेण स्थितमित्यथंः ॥५४॥। 

(से०) (आश्रयेत्यादि) | आश्रयः कामेख्वरस्तस्य न पाथंक्येन पूजा तदा- 
युधानां तु देव्यायुधैः सह सम्मेलनेन पूजेति ध्वनितम्‌ , कामेशवरायुधवेरिष्य्ये- 
नापि जरिपुरसुन्दर्यां एव निद॑शात्‌ । तस्या एव श्रङ्गारसरूपतोक्तेस्तद्रीव्याष्टारचक्रे 
संरूटत्वं बिन्वुष्चक्टातीतत्वेन तु रूपेण नवयचक्रीरूप आसने स्थितत्वम्‌ ॥५४॥ 


१, तदेव क्षक्िरूपं-ख०। २. चितिश्चितं च-ख० । २. बिन्दोः सकाश्ात्‌-ख ० 
नासि । ४. अष्टारांशप्रदेशोऽ्य॑-ख० । ५. न्द्ियावङखिः-ख० । 


चक्रसद्घेतनिरूपणम्‌ (| 


एवरूपं प्रं तेजः श्रोचक्रवपुषा स्थितम्‌ । 
तदीयशक्तिनिकरस्फुरदूमिंसमावृतम्‌ ॥ ५५ ॥ 


(दी०) एवंरूपमिति । उक्तप्रकारेण विभ क्तनिनेच्छादिषोडदाविका- 
रान्तावयवमयत्रिकोणादिचतुरखान्तश्रीचक्रवपुपा स्थितमित्यथः। इदं 
तस्िन्मिथुने श्रीचक्रवपुषा परिणते सति तदुीयावयवञ्चक्तय एव आ- 
वरणदेवतनारूपेण रिथता इत्याह-तदीयेति । तयोः कामेश्सर्कामेश्र्यरिव 
"अवयवाः, तेषां शक्तयः, तासां निकराः समूहाः, ते" स्फुरन्त एवोषेय- 
स्तरङ्गस्तेः समावृतम्‌ । कोऽ्रः ? प्रकादाविमशमयकामेश्ररकामेश्वरो- 
स्वेच्छागृहीतविग्रहावयत्रेषु ? (चक्रावयवतामुपगतेपु तद) वयवदयक्तयोऽपि 
कामेश्धरी-वज्र शररौ-मगमालिन्याद्यावरणः दवतारूपेण परिवार्यं निष्ठन्ती- 
त्यथेः। ऊर्भिरब्देनेदं चोस्यते प्रकाशात्मणटः परमेश्रःः समुद्रः, विमशै- 
रूपिणी कामेश्वरी सलिलम्‌ , तदीयावयवाः दाक्ति"निकरा ऊमेयः। यथा 
कल्लोलाः °समुद्रे जायन्ते तत्रैव लीयन्ते, “एवं पर त्रिचत्तत्व मयं 
सशक्तिकं चक्रं तत्रेव देत्यस्तमेति चेति तासयम्‌। तत्राभिर क्तवचनम्‌- 

मूलोद्रवं शक्तिचक्रं यनस्तन्मयनां गतम । 
तस्मिन्नवात्रयये तत्त्वे विीनं परिभावयेत्‌ ॥ 
मू स्वात्मनि चिद्र.पे यच्द्यत्तत्तदेव दहि ॥ इति ¦ 

(ने °) एवंप्रकारेण सम्पृण्स्य चक्रस्य देव्याश्चोक्तां वासनामुपसंहरन्नावरणदेव- 
तानां वासनामुपदिराति-(एवमित्यादि) । एवमुक्तप्रकारेण परं तज एव चक्र- 
ररोरकममूत्‌ । तदीयानां चक्रसम्बन्धिनीनां शक्तानामणिमादीनां निक्रसात्मना 
स्फुरन्तीमिरू्मिसिरत एव कामेद्वरीसरस्वत्यभिन्नाभिः समान्रतम , भावयेदिति 
शेषः । अचर वरासनासुमगोदयादिग्रन्यपु तन्वराजादितन्त्रान्तरपूपनिपत्मु च 
दुविधा वासना उपलभ्यन्ते, ताः सर्वा यद्यपि सववदान्तप्रत्ययाधिकरणन्य।यन 
बरह्यविद्राया मेदामावादुपसंहतु प्राचां रीकाकाराणां [ व्याख्यानं तथापि | ग्रन्थ- 
विस्तरेकफलकमिस्युपेक्षितमस्मामिः ॥५५॥ 


-"-~-~-~--~----~----------- - ~-- ~~ ~-~~-------------- - 


१. तद्रीयावयवाः-ख०। २. ते च~-ख०। ३. धनुद्धान्तगतो नास्त-ख० । 
४. वरणं परिवाय-ख० । ~. निकरा पव-कण० | ६. समुद पव--क० | ८. पर्वं 
तस्वमयं श न्तदक्रम्‌-ख० । 


७०. दीपिकासेतुबन्धयुते योगिनीहदये 


भचिदात्ममित्तौ विश्वस्य प्रकाश्चामशने यदा । 
करोति स्वेच्छया पूणविचिकीर्षासमन्विता ॥ ५६ ॥ 


(दी०) सवं चक्रवासनामुक्स्वा तेषु सवासनं मृद्राभेदमाह-चिदात्म- 
भिन्तावित्यादिना, एवं चक्रमयमित्यन्तेन। चिद्धिमञ्यशक्ति;- अतममित्तौ 
्रात्मेव भित्तिः श्मादमभित्तिः, तस्यां स्वस्वरूपमेव भित्तिरित्यथं 
विश्वस्य शिवादेमम्यन्तस्य प्रकारामशेने स्फुटस्य स्फुटीकारः प्रकाडा 
इदन्तया हृदयङ्गमीभावो विमशं एवामर्यनम्‌ । एवंविघे प्रकाशशामरोने 
यदा सरष्िकले पूणविचिकोषांसमन्विता विशेपेण कतुमिच्छा विचि- 
कीषा विकारः त्तीरादीनामप्यस्ति ऽआतश्वनादीनाम्‌ । अत एवाह- 
पूगविचिकीषांसमन्वितेति । तत्र तु त्तीरादेदेध्यादिमाच्रमेव विकारः 
अच्र तु शिवादिक्षिव्यन्तं तत्वाकारेण विकारः। अत एव पूरविचि- 
कोपातमन्वित! ॥५६॥ 

(से ०)अथेद्यानीं प्रत्वावरणं मेदेन प्रूजनौयानां दयमृद्राणां वासना उपदिदिक्षु- 
मद्रापदं निवक्ति-- (चिदित्यादि) । यदा तावचिच्छुक्तिः स्वात्माभिन्नायां भित्ता- 
व धिकरणे स्वेच्छया प्रवोक्तक्षणानन्तरं विकारान्पूणानिच्छुन्ती विश्व मयोल्केखस्य 
प्रकायामशने करोति । तथा च राक्तिसूत्रम्‌-- “स्वेच्छया स्वभित्तौ विश्व- 
मृन्मीटयति"दइति । अत्र स्वेच्छयेतिपदमुपादानादिनैरपेक्ष्यपरत्वेन तद्धाप्ये व्यास्या- 
तम्‌ । तच्चेक्तणमत्रेणेत्यत्रैव॒पयवसितम्‌ । तदा सैव क्रियाक्तिर्भत्वा 
विद्वस्य मोदनद्रावणरूपधमद्रयविरिष्टा सति म॒द्राख्या भवतीत्युत्तराधंस्थित- 
पदटवापकरपणान्वयः। अयं भावः-- विश्वस्य हि पड्भावविकारा यास्का- 
दिसिः परिगणिताः अस्ति जायते वधंते विपरिणमतेऽपक्षीयते नश्यतीति । 
तेषु प्रथमः सत्तारूपो मावविकारो विश्वस्य सावक्राल्किः, प्रलयक्राठेऽपि 
यीजभावेन विश्वस्य सत्त्वात्‌ । ततश्चान्ये पञ्चैव विक्राराश्चिकीर्षिताः। तेषु 
द्वितीयो विक्रारा(सा)त्मका मि(वि)कारः प्रकाश इत्युच्यते, अस्फुटस्फुरीकार 
दति तल्लक्षणात्‌ । तृतीयो विकार एवामरनम्‌ , इदंतया दृदयङ्गमी- 
भाव इति ब्रद्धोक्ततल्टक्षणस्यावयवश्चः साकल्येनेदमित्थमित्याकारकन्ञानविष- 

यतावच्छेदकधमं पय॑वसितायां वुःखामिन्रद्धावेव सामज्स्यात्‌ । तथा च त्रिपुर. 


१. चिदात्मरूपे-क ० । २. शक्तिः आस्मेव-क० । ३. अस्मद्दीनाम्‌-क० ¢ 
8. तत्र तु-ख० नास्ति । 


चक्रसङ्केतनिरूपणम्‌ ७१ 


सुन्दर्थाः स्वान्तःस्थितसष्रिसत्ताप्यांछोचनोत्तरं विशस्य द्रतीयादिविकारविप- से 
यिीच्छोत्प्यते । सेयं विचिकरर्पा | न च विकारेच्हुयोर्भित्नकतृ कत्वेन सन्प्रय- 
यानापत्तिः, सन्प्रकृतेव्यपसृष्टकरोतेरन्तभावितण्यथत्वात्‌ । विश्वात्मना स्वस्या 

एव परिणाम इति सिद्धान्ता नुसारणं समानकत कत्वस्याप्युपपत्तवां | ततो 
रिखस्यौव्यत्त्यमिवरद्धी क्रमेप क्रराति | ते एते एव प्रकाशामशने अनुमोदते ततो 
विश्वं द्रावयति च । अनुमोदनं नाम स्वेतरक्रियमाणक्रियानुकल्यम्‌, द्रावणं 
नाम घनस्य संकरुचितस्य प्ररिथिटावयवताप्रसारः। सोऽयमेकरसीम्‌तस्य विश्वस्य 

प्रर त्रिशद्धाकरणात्मकः । तदैकरस्यं द्रावणम्‌" इति ब्रद्धाक्तखक्षणस्याप्यत्रेव पय- 
वसाययितुं युक्तत्वात्‌ । इत्थं चदशमादनद्रावणात्मकधमंद्रयविगिष्ठोक्तरूपक्रिया- 
शक्त्यभिन्ना तरिपुरमुन्दयंव मृद्रापदवाच्यति ॥५६॥ 


क्रियाशक्तिस्तु विश्वस्य मोदनाद्‌ द्रावणात्तथा । 
युद्राख्या सा यद्‌ सविदम्बिका त्रिकरामयी ॥ ५७ ॥ 
त्रिखण्डासूपमापन्ना सदा सन्निधिकारिणी | 
सवेस्य चक्रराजस्य व्यापिका परिकोर्तिता ॥ ५८ ॥ 


(दी०) क्रियाशक्तिस्तु क्रियाशक्तिरव भत्वा । तुरवध।रणे । एवं विधस्य 
विश्वस्य मोदनाद्‌ द्रावणाज्च । श्चत्र त्वनुक्रूलक्रियेव मोदनम्‌, द्रावणं 
नाम तद्करसौभावः । "संविद्‌ मुद्रायां लमते। ्रयमथैः--यदा 
विमशराक्तिः विश्वरूपण विहतुमिच्छति तदा क्रियाशक्तिभत्वा स्व- 
विकारभूतस्य विश्वस्य परचिद्‌ानन्दलक्षणेन मोदनेन तदैकरस्यलक्तणेन 
द्राबणेन च मुद्राख्यामापन्नेत्यथंः | 


तत्रादौ म्यापिकां त्रिखर्डामुद्रामाह-सा यदेति । सा विमशे- 
रूपिणी संवित्‌ त्रिफलामयी वामग्येष्ठारौद्रीरूप कटात्रय समष्टि- 
रम्बिका, अम्बिकाग्रहणं “रान्ताया अप्युपलक्तणम्‌ । इनछाज्ञानक्रिया 
शक्तिरूपकरामयसमष्िमूना श्ान्तास्मिका भूव्वेत्यथः । त्रिखण्डाखूप 
मापन्ना दक्तिणाङ्गलयो वामाद्याः प्रकाशांशाः, वामाङ्गलय इच्छाया 

राशाः, तदुभययोगरूपवन्धनात्मकखण्डत्रयवती त्रिखण्डा सुद्र 
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१. सं तित्‌-क० नास्ति| २. करामय-कण०। ३. समष्टरूपा अग्विका-कण० 1 
४. शान्प्यतीतायाः-ख० । ५. करियारूपकरषमष्टिभुतस्वाच्छान्ता-ख ० । 


रे दीपिकापेतुबन्धयुते योगिनीहृदये 


जतित्यथः। सदा सन्निधिकारिणी। अत "एवेयं संविदेवतायाखिपुरायाः 
सन्निधिकारिणी सान्निध्यकारिणी । सवस्य चक्रराजस्य, सर्वेषां चक्राणां 
'पूजायन्त्राणं शरष्ठत्वाच्चक्रराजस्य व्यापिका । नवचक्रस्थितनवमद्राणं 
समष्टि भूतत्वात्‌ ॥५७-५८॥ 


(से०) अथ मुद्रासु सवसंक्षोमिण्या एव प्रथमाचरणद्ं नीयत्वेन प्राधम्येऽ्पि 
सवव्यापकत्वा्यमिप्रायेण त्रिखण्डामद्राया एव तृतीयपटले पूवं वर्गितत्वेन पूव- 
क्लृपक्रमानुसारेणेव वासना उपदिदि्चिखण्डाया वसनां प्रथममःह-- 
(मुद्रत्यादि) । तादराक्रियादक्त्यभिन्ना संविदम्विका चिच्छक्तिरूपा माता यदा 
त्रिकठामयी कलत्रयप्रचुरा जाता, ईक्षणविदिष्टा जातति यावत्‌ । तदा 
त्रिखण्डारूपमापन्ना । मुद्रात्वसामान्यधमम एव॒ सामानाधिकरण्यनेक्षणस्यापि 
प्रैलनेन तादृशधमंविरिष्टा देवी त्रिखण्डेदयुच्यत दत्य; । सन्निधिर्दवतातेजः- 
सान्निध्यम्‌, स्वावरणदाक्तिमरीचिकाया महादेव्या आह्ने विनियुक्तल्वादेव 
सवचक्रव्यापिका भवति । अत्रन्णस्य वामादित्रयसमष्टिरूपलात्ताः प्रका्ांया 
दक्षिणाद्ल्यः । इच्छादित्रयममष्टिरूपत्वात्ता विमर्ाशा वामाङ्गक्यः । तासा- 
मेकत्र संयोजनादीक्षणस्य ताददात्रितययुगलेक्यस्यता चति वासना ध्वनिते- 
त्याहुः । वस्तुतस्तु तन्त्रभेदेनाङ्खुटिविन्यासवेटक्षण्यस्य वद्ुमुपम्मात्‌ सवनु- 
गमकटष्टोपपत्तेरसंभवात्‌ क्वचित्स मवन्त्या अपि तस्या मृल्करतः<नुल्लिखितत्वना- 
प्रयोजकस्वादङ्कटिविन्यासमारादुपकारकं कुवन्मूलोक्तां वासनां संस्मरेदित्येव वु 
तत्वम्‌ । दतरन्मन्दजनविश्वासायैवति ध्येयम्‌ ॥५७-५८॥ 


योनिप्राचुयंतः* सैषा सवंसंत्तोभिका पुनः । 
वामाशक्तिप्रधानेयं द्ारचक्र स्थिता भवेत्‌ ॥ ५९. ॥ 
(दी) सवसं्तोभिणीमुद्रामाह-योनीति । सैपा त्रिखण्डा खण्ड- 
च्रयमुन्मुच्य योनिप्राचुयेतो मध्यमाद्रयसंयोगादेका,* अनामिकाद्वय- 
संयोगादन्या,^ कनिष्ठिकाद्यसंयोगादपरा, एवं योनि प्राचुर्यात्‌ भसा 
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१. एव संवि-ख० । २. पूजायन्त्राणाम्‌-क० नास्ति। ३. तश्रेषा-क० । 
४. देका योनिः, अनामाद्वय-ख०। ५. दन्या योनिः, कनिष्टाद्वय-ख० । ६. योनि- 
त्रयप्रा-क० । परं स नोचितः, चतुःशग्युक्तमुदोद्धारवियेधान्‌, पकेकटिमन्‌ हस्ते- 
ऽङ्गष्ेन सह मध्यमाऽनामाकनिष्टिकाप्र योजनेन तासां षटेत्वाच्च । ७. सा उत्तरो- 
तरकनिष्ठाङ्गष्टयोगरूपिणी-क० अधिकः पाठः । 


नचक्रसद्ध्त{नरूपणम्‌ ७३ 


-सवे "संच्तोभिणी परानन्द प्रणत्वकारिणी, वामाराक्तिप्रधानेयं 'सवेसं्ो 
भिखणी मुद्रा वामाशक्तिप्रधानत्वात्‌ सष्टिः। स॒ष्टिरेव त्तोभः। द्ारचक्र 
चतुर खत्रयरूपे चतुद्रारवति त्रेलोक्यमोहने चक्र स्थिता ।॥\५९॥ 

(से ०) सवसंक्षोभिणीमुद्रावासनामाह--(योनीत्यादि) । सा क्रियाशक्त्य- 
भिम्नेप्राभ्विकादक्तिरेव यदा योनिप्राच्ुय॑तः व्रचुरपदा्थनिष्ठतत्तदधर्मावच्छिन्- 
कायतानिरूपितकारणतावच्छदकधमवाद्ूल्येनावलोक्यते तदा सवंसंक्षोभिका 
भवति । सवजनिकति यावत्‌ । अत एव वामाशक्तिप्रधाना वावलोक्यते तदा 
सवसंक्लोभिका भवति, वामायाः स्जनामिमानित्वात्‌ । एकैकस्मिन्नद्धष्ठे कनि. 
एिकामध्यमानामाम्रयोजनेनेकेकस्मिन्‌ हस्ते यानित्रयमिति प्डमि्योनिभिः कारण- 
ताप्राचु्यं स्मतव्यमिति मावः । मध्यमयोरनामयोः कनिष्टयोश्च योगाद्योनित्रय- 
मेवति प्राचामुक्तिस्तु प्ूवचतःक्त्युक्तम॒द्रोद्धारविरोधादनादरणीया ॥५९॥ 


ुन्धविश्वस्थितिकरी ज्येषठप्राचुयमाधिता | 
स्थूखनादकलारूपा स्ांबुग्रहकारिणी ॥ ६० ॥ 
सर्वाञ्चापूरणाख्ये त॒ सेषा स्फुरितविग्रदा। 
ज्येषएठावामासमत्वेन स॒ष्टेः प्राधान्यमाधिता ॥ ६? ॥ 
आकर्िणी तु भद्रेयं सवसक्षोभिणी स्मृता। 
व्योमह यान्तरालस्थविन्दुरूपा महेश्वरि ॥ ६२ ॥ 
शिवशक्स्यात्मसंश्ेपादिव्यावेशकरी स्म्रता | 
चतुदेशारचक्रस्था संविद।नन्दविग्रहा | ६३ ॥ 
(दी <) द्राविणीगमुद्रामार- ज्ञव्नेति । ज्ञव्धष्य विश्रम्य स्थितिकरी 
स्वमेचिन्माच्रम्थिनि"करी, खता य्यष्ठःप्राचुयमाश्रिता ज्येष्ठाशं 
स्थितिहेतुव्वात्‌ । स्थृत्यनादकलारूपा स्थृटनादः श्रुति गोचरत्वात, नादा- 
उनाताः कला नादद्लाः षाडशरस्वराः | च्रामियक्तवचनम- कटाः 


१. सवसंक्षोमिणी-क० नास्ति, वस्तुतः भमरसेक्नोःमकाः दप्युचितम्‌ । 
२. वामाद्रा्तप्रधानत्ठान्‌ सव-क० | २. वामाशतचयव्रष्टितस्वात । सःएरेव-क ० । 


8. मुद्रा-ख० नास्ति । ". कारिणी-ख० । ६. नादाः कला नादमवन्तीत्यादि- 
- क० | 


द° 


७४ दीपिकासेतुबन्धयुते यो गिनीहृदये 


कलानादभव। वदन्त्यतः" इत्यादि, तद्रपाः कामाकपिण्यादयास्तद्रपारः 
सर्वाशापूरकचक्रप्पूरकल्यात्‌ सर्वाडापरिपूरकाख्ये कामाकपणी कला 
धारत्वात्‌। शरत एव स्वानुग्रहकारिणी । कामाकषेणमेव सवानु हः । 
सैषेति तच्छब्देन चतुभ्यतीशाग्रोक्ता सवेविद्राविणी मुद्रा परामृश्यते । 
स्फुरितविग्रहा संविद्र पत्वात्‌ । कोऽथः ? अय्ठप्राचुयाधारतवात्‌ म्थिति- 
रूपिणी । शत एव ऋजुरूपमध्यमातजन्योः करिष्ठिकानामिकयोश्च 
संयोगरूपिणी कामाकर्षिण्यादिरूपलात्‌ सवानुग्रहकारिणौ तदाधार 
त्वात्‌ स्वासापरिपूरणास्ये चक्रं संविद्रपत्वात्‌ स्फुरितविग्रहा चतुः 
रतीशाखे प्रतिपादिता सैषा सवेविद्राविणो मुद्रा सितेत्यथः । 


सर्वाकषणीमुद्रामाद-ग्येष्ठेति। अयेष्ठावामासमत्वेन जेष्ठावामारक्ति- 
दरयसामरस्यहूपत्वात्‌ सष्ः प्राधान्यमाश्रिता सष्िरूपा वामा, स्थिति- 
ख्पा ५(जये्ठा, उभयसाम्यास्सृष्टिस्थितिसाधारणोयं वामारेन वक्रतजनी- 
मध्यमाद्रयरूपा) ज्येष्ठागेन ऋजुयुक्तानामिकाकनिष्ठादयरूपेत्यथः । अत 
एव वक्राङ्कलिद्रयरूपलद्‌ आकर्षिणीयं मुद्रा ऽसवसंक्तोभणच क्र सव- 
सं्चोभिणी सवस्य सं्तोभिणो संस्मृता । स्मृतिः पूवानुभवसंसकारजन्यं 
ज्ञानम्‌ । पूर्वं चतुःशरीशास्त्रऽनुभूता मुद्रा इदानीं स्ता, सवासना 
कथितेत्यथेः । 


स्वैवशंकरीमुद्रामाह-व्योमदयेति । आधारादयाज्ञान्तषट चक्रा- 
न्तरालानि पञ उ्योमानि तेषां द्रयोद्धयोमभ्ये एकैको विन्दुरिति पञ्च 
भर 
बिन्दवः पश्चभूतमयाः । तदुक्तपभियुक्तः-- 


पञ्चविन्दुमयं मेदं पच्चप्रणवपञ्चरम्‌ । इति । 


तद्रा व्योमद्वयानन राटस्थविन्दुरूपा, शिवशक्त्यात्मसं पात्‌ शिवा- 
समानो दन्तकरराङ्कलयः, शक््यात्मानो वामकराङ्गलयः, शिवशक्त्यात्मना 

वृत्तय --1 ८ - + चम गोर 
परिवृ्येतरेतराङ्गल्य <न्तरालप्रवेशिनानां सवपामन्योन्यगाढपरिपीडना- 
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१. ण्यादिनिवासमर्वाश्ञा-क० । २. व्यापकत्वात्‌-ख० । ३. कर्षिणि-ख० । 
४, धारमूतत्वात्‌-ख० । ^ घनुश्चिहवानरगेत प्रन्यः-क० नास्ति । ६. सर्मसंश्लो- 
मिणो सर्गपञ्चोमकारिणि चकर स्मृता-खण | ७. पङ्कजम्‌-ख० । ८. न्तरारद्रब- - 
गतैकैकाङ्किरूपन्परोन्यगाढपातनादेवंभूता-ख० । 


चक्रसद्धेतनिरूपणम्‌ ७५ 


देवंभूता दिम्यावेशकरी मुद्रा दिन्यस्य प्रकाशात्मकरिवस्या^वेङः साम- 
रस्यं तत्करी चतुदेशारचक्रस्था चतुदंशारचक्र सवंसोभाग्यदायकनाम- 
धेये स्थिता सं विच्छक्तिरानन्दविग्रहा परमसिवसामरस्यरूपिणी । 
3८ कोऽथः ? उभयकराङ्गल्यन्तरालगतेकेकाङगुिरूपपञ्च विन्दुमय- 
शिवशक्तिद्रयसामरस्यनिरूपणलत्तणवन्धनास्मिकेयं मुद्रा ) संविदेक- 
रस्यानन्दमयी चतुदेशारचक्र स्थितेत्यथः ।।६०-६३॥ 

(से०) सवविद्राविणीमुद्रावासनामाह-(ज्ु्धेल्यादि) । च्लुग्धस्यात्यन्स्य 
विद्वस्य स्थितिकर्चरी | अत एव स्थित्यमिमानिच्येष्ठाप्राचुयमार्थितवता । अङ्ग 
चतुष्टयस्य ऋजुत्वात्‌ , त्रिकोणक्रजभूत।याः पूव रेवायाः स्थितिरूपत्वात्‌। शब्दस्य 
सू््मं॑रूपं नादः, स्थूलं रूपमक्षरम्‌, तेन स्थूटनादौ, अक्रारा्राः स्वर।स्ते 
कठासंस्याः प्रोडयय । अक्रारादिपोडशाक्षरखूपेति यावत्‌ । सेषेति पदेन मद्रा 
रारीरघ्रटकसामान्यधमवत्त्वमुच्यतं । दद्यावियोपसामान्यधमयोयोगिन सवानुग्रह- 
कारिणीय्युच्यते । अनुग्रहा नाम विद्रावणम्‌ ॥ ६० || 

सर्वाकरपिणीमृद्रावासनामाह-- ( ज्येषटत्यादि ) । सं्नमद्रावणमृद्रापद- 
शक्यतावच्छेदककारिप्रविष्योधमयोरुभयोरपि सवकिप्रणमुद्रापदयाक्यत।वच्छ- 
दककोटो प्रवेशः, परन्तु न तयोः समप्राधान्यम्‌ । नापि विरोपणविशेष्यभाव्र 
विनिगमनाविरहः, अपि तु ज्येष्ठाविखिष्टवामावत््वमव निवेश्यम्‌ | तन 
सरविशेष्यसवेन निवेदयस्व द्रा माचिहस्याङ्लिचनुष्टयवक्रतवस्य स्वोपिरि प्रददान- 
मु पपद्यते । सेयमाक्षि्णीति प्रसिद्धा मुद्रा सवसक्षा्मिण सवसंक्नामणास्य 
चक्रे स्मृता स्थिता ॥ ६१ ॥ 

सवावेदाकरीमुद्रावःसनामाह-- ( व्यामत्यादि )। व्यावान्वा अयम।के]; 
रस्तावानेप्रोऽन्तद दय अकाराः इति श्रुतो प्रसिद्वा दिन्दुरूपेण विद्यमान 
परस्परगादारिटष्टदिवदाक्त्युभयास्मिकरा द्रात एवानन्दरविग्रहा संविदिव्याच 
करीप्युच्यते । प्राखचरतु-परच्क्रान्तरःटरथय्ये मप्के द्रयोद्रयोमध्य एक्का 
विन्दुरस्ति तद्रपेत्यथ इत्याद; | ६२-६३ ॥ 

विन्द्रन्तरारविलसत्सष्म*रेखाशिखामयी । 
ज्यष्ठाशक्तिप्रधाना तु स्वोन्मादनकारिणी ॥ ६४ ॥ 

१. स्ववेशकरी सामरस्यकरी चत्‌-ख०। २ दिन्‌ स्थरा-ख०। ३. धनुट्धा 


न्तगतस्य स्थाने †रवशक्तसामरस्यविन्दुरूपलक्षणत्रन्यनान्मकंयं मुद्रा सेयं'-ख० । 
४. सृष्ष्मख्यशशि-ख० । 


"~ 


दी०. 


७६ दी पकासेतुबन्धयुते योगिनीडृदये 


(दी०) उन्मादिनीमुद्रामाह--विन्द्रन्तरालिति। १बिन्द्रन्तरालविरसद्‌ 
आधारादिन्रह्मरन्ध्रान्तगंत व्योनिमन्यगतयोमदहाविन्द्रोः स्वयम्भूपरा- 
उख्ययोर्लिङ्गयोरन्तरालाद्‌ विलस 'त्सूद्मरेखाशिखामयी “विलसन्ती 
सूद॑मरूपविसतन्तुनिभा कृतिः, रेखेव रेखावत्‌ शिखा अम्बिकाशान्तयो 
तन्मयी तदेकरस्यरूपा उवेठाशक्तिप्रधना येष्ठा्क्तिप्रचुरा सर्वान्मादन- 
कारिणी उन्मादथित्तविश्रमः । सवान्‌ उन्मत्तवत्सवत्यापारपराङ- 

मुखान्‌ शिवश्चक्तिसामरस्यानुसन्धानपरान्‌ करोतीत्यथंः ॥६४॥ 

(से०) सवान्मादनमुद्रावासनामाह -(विन्द्रिव्यादि)। उक्तविन्दामध्ये विक- 
सन्ती सूह्मरूपा रिखा तस्य मध्ये बह्भिशिखा “नीवारशूकवत्तन्वी: दति श्रतौ 
प्रसिद्धा । तन्मयी च्येष्ठाराक्तिप्रधाना । अत एवानाम।तजनीयुगाभ्यामृज्ञु- 
भ्यामुप्रटल्िता देव्येव सवान्मादनमृद्रा बहिदयारे स्थिता | ६४॥ 


दज्ञाग्चक्रमास्थाय संस्थिता चीरवन्दिते। 
वामारक्ति प्रधाना तु महाङ्कुशमयो पुनः ॥ ६५ ॥ 
“तट द्वि रवं वमन्ती सा द्वितीये तु दश्ारके । 
संस्थिता मोदनपरा पुद्रारूपत्वमास्थिता | ६६ ॥ 


(दी) दशारचक्रमःस्थाय दशारचक्रं वहिदशारचक्रं वीरवन्दिते 
इदन्तारिमोरहमि सपराद्ण प्रटयप्रतिपादनपरा वीराः तेवन्दिते 
्रात्माहस्मायनया भाविते । तदुक्तं परापन्चाचिकायाम्‌ - 

टम प्रलयं कुवन्निदमः प्रतियोगिनेः। 
पराक्रमपरो मुल स्मावमशिवापदम्‌ ॥ इति । 

कोऽथः ? अतः कुलाकरुखविन्दद्रयान्तराटविलसदम्बिकाशान्त्याख्या- 
वह यमरतकरुर्डलिनीरूप(.शिखाट्यसटर)शक्तथिवाख्यकरद्यमन्यमा - 
द्ष्ठद्यसंयोगविन्टद्रयाकारवतलद्वयान्तगेतकनिषएकाद्रयमयी ज्येषठायक्ति- 

धानत्वात्‌ । ऋञ्वाक्रस्यनामातजनीद्रयाग्रसंयोगरूपा शिवशक्तिसाम- 


¬~---- -" --~~~--"~ ~------ ------~---~--~---- 


१. बिन्द्रन्तराखात्‌-ख०। २. यानिमहाविन्द्रोः-ख० । ३. पराख्ययोरन्त-क ० । 
४, सृक्ष्मरूपशिखा-ख० । ५. विकसन्ध्यौ सृष्ष्मरूपे-ख० । ६. निमाकृती शिखेव 
्िखावत्‌ शिखा-ख० । ७. वत्स्वस्बय्या-ष०) ८. अधो विदवं-5०। ९. धनुश्चिह्वा- 
न्तगंतं-ख० नास्ति । 





चक्रसद्कुतःनरूपणम्‌ ७७ 


रस्यानुसन्धानलक्षणबन्धनरूपा सर्वोन्मादिन्याख्या मुद्रा बहिदंशारचक्र- दी° 
1 £ 
मास्थाय संस्थितेच्यथः 


महाङ्कशमुद्रामाह्‌- वामेति। चिन्दरन्तरालविलसस्सूद॑मरेखाशिखामयी 
ऋञ्वाकृतितजन्यनामिकासं योगरूपा “उ्येष्ठाशक्तिप्रधाना पूवं भवति । 
इदानीं वामार्शाक्तप्रधाना । 


"वामा विश्वस्य वमनादङ्कशाकारतां गता” 
इति पूर्वोक्तरीत्या वामाशक्तिप्रधानत्वाद्‌ वक्राकारतजनीरक्तण- 
बन्धनरूपा विश्वं वमन्ती सा दखष्टिरूपत्वात्‌ तदत्‌ परमशिववद्‌ 
द्वितीये तु अन्तदेशारके मोदनभ्परा परशिवसामरस्यलक्तणपरानु- 
सन्धानमयी, अत एव मुद्रारूपतव मास्थिता । अयमथः-पूवाक्तमुद्रा- 
लक्ञणएविमश 'मयचिच्छक्तिरेव "“वामाशक्तमूततजनीदयमयपर शिव- 
सामरस्यपरानन्द प्रवणरूपा मदाङ्कशमुद्राख्यान्त टे शारे स्थिता ।६५-६६ 


(से०) इयमेव वामाशक्तप्रधाना चेदनमातजनीभिवक्रामिसुपटद्षि ता महा- 
हशेत्युच्यत इत्येवानयो मंद इत्यभिप्रेत्याह ~ (वामेत्यादि) । अत्र मोदनपरेत्यब- 
युत्यानुवादो मुद्रापदप्रव्रत्तिनिरित्तस्य सामान्यधमस्य विशेषधर्मः सह॒ सामाना- 
धिकरण्येन वाच्यतावच्छेदककोटौ प्रवेश इत्यस्य स्मारणाथः । सुगममन्यत्‌ । 
अत्र बिन्दरन्तरालेत्यध क्वचित्पुस्तके न दृद्यते । प्राञ्चस्तु मूखधारतरह्मरन्ध्रस्थ- 
पद्मकर्णिकयोमध्यगतौ स्वयंभूलिङ्गपरटिङ्गरूपौ द्वौ चिन्दू । तदन्तर्विलसन्त्या- 
वभ्विकाशान्तारूपे अमृतकुण्डटिन्यावेव दिखे तन्मयीत्यथं इत्याद: ॥६५-६६॥ 


धर्माधर्मस्य संघटादुत्थिता वित्तिरूपिणी । 
विकल्योत्थक्रियालोप ष्रूपदोपबिधातिनी ॥ ६७ ॥ 
विकल्यरूपरोगाणां हारिणी लेचरी परा । 
सवेरोगहराख्ये त॒ चके संविन्मयी स्थिता ॥ ६८ ॥ 


१. वामाशक्तिप्रधाना न मवति । ऋज्वाकृतितजेन्यनामिकासंयोगरूपा न 
मवति-क ० । २. कपुस्तकं (अधो इत्यधिकम्‌ । ३. मोदनपरा िव-ख० । 
४. विमक्शंशक्षणचि-क० । ५, वामाप्राधान्याद्‌ व्यक्तीभूतेत्यथः । ते द्वयपर-ख० । 
६. रोगदोष-क० । 


७८ दीपिका पेतुबन्धयुते योगिनीहद्थे 


(दी०)खेचरीमुद्रमाद-धमाधमति । धमाधमस्य सङ्कटात्‌ , धमः शरि 
सृष्ट्यादिसकरुधमपरत्वात्‌, अधमः शिवः, तत्ततसकरधमेरहितत्वात्‌, 
"तयोः सङ्कटः सामरस्यं तस्मादुस्थिता, वित्तिरूपिणी विन्तिः संवित्तिः 
 विकल्पोत्थक्रियालोपरोगदोषविघातिनी विकल्पः कोरिद्रयाम्बनम एव 
वा एवं वेति संश्रय ःज्ञानम्‌ , विकल्पोत्थाः क्रिया नित्यनैमित्तिककाम्यरूपा- 
स्तल्लोपेन प्रत्यवायः प्रायो जायते, तस्य विध्रातिनी, विकल्परूपरोगाणां 
हारिणी परिपृणंभावस्य जिवस्य मयैवमेतत्कतेन्यं न वेति विकल्परूप- 
रोगा आधय एव व्याधयः । तदुक्तमभियुक्तः 

अपृणेम्मन्यता तयाधिः कापंण्येकनिदानम्‌ः 
कशावहो" जुगुप्सा” इति । 
तेषां हारिणी । खेचरी- 
ते निरसतसकलक्रियाक्रमे या चितिश्चवरति शाश्वतोदया । 
सा शिवत्वसमवापिकारिणी खेचरी सकर्खेदहारिणी ॥ 
इति “मदुक्तरीत्या निर्विक्ृल्पवबोधभूमिसंचारिणी चितिः चिच्छक्ति 
तस्याः परमशिवसामरस्यरूपतदधिष्ठितत्वात्‌ सवंरोगहराख्ये चक्र सं वि~ 
न्मयी स्थिता। कोऽथः! शिवराक्तिमयदक्तवामवाहुद्रयपरिवतनरूपतजेनी- 
यावकम्बितनव्यत्यस्तकरद्रयकनिष्ठानामिकाद्रन्दह्रतदुपरिस्थितमध्यमाद्रया- 
ग्रसंयुक्ताङ्गठद्वयाग्रसंयोजनलक्षणबन्धनरूपा शिवश्चक्तिद्रयसद्टरादुत्थि 
तत्वात्‌ परा निर्विकल्पवोधम्‌मिसन्चारिणी, अत एव विकल्पजनित- 
-नित्यनैमित्तिककाम्यकमरोपरूपभ्दोषवि घातिनी, अत एव “च विकल्प- 
रूपरोगाणाम्‌ श्रपूणेम्मन्यतारक्षणानां हारिणी सबरोगहराख्ये चक्र 
खेचरीमुद्रा स्थितेत्यथेः ॥६७-€८॥ 

(से °)खेचरीमुद्रावासनामाह-(धमत्यादि) । धर्माधर्मौं पुण्यपापादष्टजनक- 
क्रिये तयोः समाहारो धर्माधमं तस्य सङ्घट एकज्ञानीयेकधर्मावच्छिनविशेष्यता- 
निरूपितप्रकारता । तादशप्रकारिताकाद्यं धर्मो वाधर्मों वेति संरायादिति 
यावत्‌ । उस्थिता तादृशसंश्योत्तरं जाता, वित्तिरूपिणी विशेषद्शनात्मक- 


१. तत्सङ्कटः-ख० । २. जानं विकल्पः विकल्पोव्थ क्रयाः-ख० । ३. पेन पापं 
जायते-ख० । ४. वहोऽतिकष्टश्च-ख० । ५. तदुक्त-ख० । ६. दुल्यिता सदा- 
 निर्वि-ख० । ७. रूप-क० नःस्ति । ८. च-क० नास्ति । 


चक्रसद्धे तनिरूपण म्‌ ७९ 


प्रमारूपा धमत्वव्याप्यविहितत्ववानयमित्याकारिका, अयं धमं एवेव्याकारक-. मे» 
निश्चयरूपा वा । साच गुरुदयालक्ष्यतन्वाध्ययनजन्या | विकल्पो उसदिषयकं 
जानम्‌, ““शन्दमात्रानुपाती वस्तुशल्यो विकल्पः" इति योगसूत्रात्‌ । पूर्वोक्त 
संशये ऽधमकोटिरित्य धः | अधमत्वविरिष्टोपास्तेः खपुष्पत्वात्‌ । तदुत्थस्तजन्यो 
यः क्रियालोपो विकल्यप्रथुक्ताश्रद्धयानाद्रेणान्यथाकरणम्‌ । तेन॒ सरूप्यन्ते 
जन्यन्ते ये दापाः पापादृष्टान्यामुष्मिकदुःखप्रदानि तेषां विघातिनी विकल्प- 
जन्यरोगाणामेहिकदुःखप्रदानामाधिव्याधीनां च हारिणी तादशसंरयेऽधम- 
कोय्यंरेन जन्यानि यानि पापानिये च रोगास्तेषां सवेषां नादं कुवती या 
विशेषदशनात्मिका प्रमा तदभिन्ना संविन्मयी निर्विपयज्ञानपराक्रियाशक्त्यमिन्ना 
त्रिपुरसुन्द्येव खेचरीमुद्रा भूत्वा सवंरोगहरे चक्रे स्थितेव्यथंः । प्राञ्चस्तु ध्मः 
शिवनिषठत्वाच्छक्तिः । अधर्मो निधमकल्वाच्छिवः । तत्संषहः सामरस्यम्‌, 
विकल्पः संशयस्तदुत्थाः क्रिया निव्यनैमित्तिककाम्यरूपास्तासां लोपे यत्पापं तद्धि 
-घातिनीत्यथमाहः । तेन बाद्रद्यपरिवतनरूपसंघटः शिवदाक्तिसामरस्य- 
-स्योक्तसंशयस्य वा स्मारकः संस्तदीयाङ्गटिसंयोगसचिव उक्तमथ साकल्येन 
यथा स्मारयति तथाऽभ्यस्य मुद्रां प्रदरायेदिति भावः | ६७-६८ ॥ 


शिवशक्ति समाश्वेषस्फुरदयोमान्तरे पुनः । 
रग्रकाशयति विश्वं सा परष्ष्मरूपस्थितं सदा ॥ && ॥ 


बीजरूपा महामुद्रा सवंसिद्धिमये स्थिता । 
सम्पूणस्य प्रकाशस्य लाभभुमिरियं पुनः ॥ ७० ॥ 


योनिययुद्रा कलारूपा सवनिन्दमये स्थिता । 
क्रिया चैतन्यरूपत्वादेवं चक्रमयं स्थितम्‌ ॥ ७१ ॥ 
(दी ०) बीजमुद्रामाह-शिवश्चक्तीति। शिवशत्स्योः समाण्छेषः सामरस्यं 
तन्मध्ये स्फुरदूग्योमान्तरे प्रकाशविमशंऽरूपसुक्ष्मतरगगनान्तरले सुक््म- 
रूपस्थितं कारणतावन्मात्रतया स्थितं विरवं सद्‌ा सवदा भप्रकाश्चयति ॥ 
अरत एव बीजरूपा महामुद्रा, तस्या *माविचराचररूपविर्बोतपत्तिहेतु-. 





१. समाश्टेषः-क० । २. प्रकाशयन्ती-क० । ३. रूप-ख० नास्ति । ९. प्रका- 
्चाव्मनि-ख० । ५. मादवि~ख० नास्ति । 


दीश 


८० दी पिकासेतुबन्धयुते योगिनीहृदये 


त्वात्‌ सवसिद्धिमये विश्वोत्पत्तिहेतुभृतबीजमुद्राधारत्ात्‌ सवस्य शिव दे- 
भम्यन्तस्य सिद्धिः उत्पत्तिः । तदुक्तमीश्वरप्रत्यभिज्ञायाम्‌-“चिति 
स्वतन्त्रा विश्वसिद्विहेतुः” इति । तन्मये चक्रं स्थिता । कोऽथः १ शिव- 
शक्तिसंज्ञितोभयकरग्यत्यस्तकनिष्ठिका्याग्रावलम्बनवक्रोभयानामिको 
भयपारवप्र सरतसंयुक्ता्रमध्यमाद्रयोपरिस्थितवक्राकारतजन्यङ्गषठयुगखग्र- 
समश्छषान्तरालप्रतीयमानगगनान्तराले कारणतावन्माच्रतया स्थितं 
विश्वं प्रकाशयन्ती बीजमुद्रा सवेसिद्धिमयाभिधे चक्र स्थितेत्यथः 


योनिमुद्रामाह-सम्पूणंस्येति । सम्पूणस्य प्रकाशस्य प्रकाशात्मनः 
परमशिवस्य कभभूमिः प्राप्तिस्थानम्‌ । अत एवेयं योनिमुद्रा योनिरूपा 
मुद्रा योनिमुद्रा योनिख्िकोणं वामादीच्छादिशक्तित्रितयसामरस्यर्ल्पा- 
न्तखिकोणान्तराटकरूपिणी कलारूपा हाद कलात्मिका विमरोरक्ति- 
रूपा । श्रत एव सवानन्दमये शिवशक्तिसामरस्यसमुदितपरानन्दलक्षण- 
भपरमबिन्दुरूपसवानन्दमयनाम्नि चक्रे स्थिता । कोऽथः ? वमेच्छा- 
रूपवक्रतजनीद्रयाम्रगरहीतन्यस्तानामिकाद्रयाग्रपरिगतग्येष्ठाज्ञानमयच्छजु- 
संयुक्ता मध्यमाद्वयमध्यगतरोद्रीकरियात्मकनिष्ठिकाद्रयाग्रयोजितसम्पूणे- 
प्रकाश“रूपाङ्गष्ठद्रयाप्ररूपा सविमगंकटाखूपमयी योनिमुद्रा प्रकारा- 
विमञ्चसामरस्यलन्तणएपर°बिन्दुमयसवीनन्दमये चक्र स्थितेत्यथः । 
उत्तमुपसंहरति क्रियेति । क्रिया- 


“क्रियाशक्तिस्तु विरवस्य मोद्नाद्‌ द्रावणात्तथा" 
इत्युपक्रान्ता क्रियाशक्तिरेव भेदेन विरचनामयी वामादिशक्ति- 
प्राधान्यभेदात्‌ संक्ञोभणादियोन्यन्तमुद्रारूपेण चेतन्यस्वरूपत्वा्च्रमयं | 
त्रलोक्यमोहनादिसर्वानन्दमयान्तनवचक्रमयं स्थितमित्यथेः ॥६९-७१॥ 
(से०) बीजमुद्रावासनामाह~-(रिवेत्यादि) । वटबीजस्यान्तरेऽपि किञ्चिद्‌ 


व्योमास्त्येव, तस्य विभुत्वात्‌ । तस्मिन्‌ सृष्ष्मतमेऽवकाशे वृक्षः सर्वोऽपि 
सृ््मस्थस्तिष्टतीति स्थितिः । तदृहृ्टान्तानुगुण्याभिप्ायेण जगद्‌ बीजस्य परसरा- 





१. प्रकाशस्य अनुस्रस्य-5० । २. रूपा त्रिकोणरूपिणी-ख० । ३. कला- 
हंकविमक्शर्षा-ख० । ४. परम~ख० नास्ति । ५. प्रकाशविमशंखूपा-क० ५ 
६. विमर्शश्षक्तिरूपा या योनि-क० । ७. पर-ख० नास्ति । 


चक्रसङ्केतनिरूपणम्‌ ८१ 


मिन्नाछषर्ालिनः रिवशक्ियुगटस्यान्तः स्छुरद्व्योमान्तर इत्युक्तम्‌ ¦ वस्तुतो 
व्योप्नोतपि सुष्य्यन्तगतत्वेन ब्रीजदशायां तदुतपत्तेरभावन रिवदाक्तयो॑भ इत्येव 
विवक्षितम्‌ । विद्वस्य प्राथमिका यः सत्तात्मको भावविक्रारस्तदमिमान- 
वै दष्य्येन देव्येव बरीजमुद्रव्युच्यत इत्यथ; ॥६९-७०॥ 

योनिमद्रवासनामाह--- (समित्यादि) । कामकट)रट रूपवणनावसरे कला- 
पदवाच्यत्वन या प्रदर्दिता तद्रुपेयं योनिमुद्रा । अत एव स्पृणस्य प्रकाशस्य 
परदिवस्य लसाममूमिः प्राप्तिकारणम्‌ । अत एव च सवानन्दमयचकर 
स्थिता ॥५७१।। 


इच्छारूपं परं तेजः सवेदा भावयेद्‌ बुधः । 

त्रिधा च नवधा चैव चक्रसङ्केतकः पुनः । ७२ ॥ 

(दी०) ननु-- 

भयदा सा परमा शक्तिः स्वेच्छया विश्ररूपिणी"ः 
इव्युपक्रान्तम्‌ ! कथं पुनः-- 
“क्रियाचेतन्यरूपत्वादेवं चक्रमयं स्थितम्‌" 

दत्युपसंहियते १ इत्याशङ्कय तर्हिं महान प्रकृतोपसंहारस्त्वय- 
मित्याह-उच्छारूपमिति । परं तेजः शिवशक्तिसामरस्यरूपपरामयं 
ज्योतिर्‌ इच्छारूपं रस्वेच्छागृहीतनानानामरूपम्रपञ्चमयं सवेदा काल- 
५ भावयेद्‌ बुधः साक्षातपरशिव ऽसटक्षरूपनिजगुरकटाक्षरूप- 
पातेन । 


घृणा शङ्का मयं कजा जुगुप्सा चेति पञ्चमी । 
कटं शीलञ्च जातिश्वत्यष्टौ पाशाः प्रकीर्तिताः ॥ 
इत्यभियुक्तवचनोक्तरीत्या पाटितपाश्चाष्टकतया परिस्पु.रत्परमरिवा- 
हम्भावः स्वेच्छाकल्पित 'नानानामरूपप्रपञ्चमयं श्रीचक्ररूपेण परिणतं 
परामयं तेजः सवेदा भावयेदित्यथः। पुनरस्यैव चक्रस्य प्रकारान्तरेण 
वासनान्तरमाह- त्रिधा चेत्यादिना । स्पष्टम्‌ ।।७२॥ 


[कि 


१. मासयेत्‌-क० । २. स्वेच्छाकरतनानारूप-ख० । ३. शितवरूप-ख० ¢ 
४. नानारूप-ख० । 
६ 


+ + 


८२ दीपिकातेतुबन्धयुते योगिनीहृदये 


(से) अस्या एव यौनिदेवताया मुदरारूपतवे देवुमाह--(क्रियेत्यादि) ` 
ूर्वक्ता या क्रियाशक्तिरमोदनद्रावणविदिषठा तद्रुपं यच्चैतन्यं तत्वे सति कठा- 
रूपत्वस्यैव योनिमुद्रापदवाच्यत्वादित्यर्थ; । मुद्रात्वसामान्यस्य सवमुद्राश्यरीर 
निविष्ठत्वादिति भावः | अत्रेदं बोध्यम्‌ू--वासना नाम सृष््मं रूपान्तरं यथा- 
हरस्य देषो ज्ञानं वा| तचयास्यैताददमेव रूपान्तरमिव्यथं लोकिक- 
प्रमाणानामप्रसरादलोकिकाप्रवचनप्रमाणकमेनास्येयम्‌ । तादराप्रमाणद्वयोपटम्े 
तु द्वयोरपि प्रामाण्याविद्यपादेव द अपि वासने एव । यत्तु ब्रद्धस्तत्र स्थूलरूप 
वासनयोः साधारणौ धर्मो दहेतत्वेन छिस्यते, यथाट्शस्य ज्ञानात्मकत्व्‌ 
मनोमयरगजनिवारकत्वादिः, सोऽपि देतृदक्षामात्रं देत्वधिकरणन्यायेन स्वाथ 
तात्पयंहीन एव न तु वास्तविकः | एवं सति- 

तरिराचामति तद्‌ृग्रहात्यस्ति माति प्रियत्रयम्‌ । 
यत्‌ पुनः परिमा द्विनामरूपे जहाति तत्‌ ॥ 

इत्यादिरीत्या स्मृ्युक्तनिखिलाहि ककमंसु टीटाविदवम्भरनोधसारादिमन्यषु 
कविभिः स्वकपोलकल्पनया टिस्यमाना वासनाः स्वरूपौदय्षामात्रत्वेनाल्ङकारा- 
न्तरवचमत्कारयाधायिका अपि यथा नानुष्ठानोपयोगिन्यस्तथा ग्रक्रतेऽपि मूले 
तन्त्रान्तरे चादृशाः प्राचीनैरटिख्यमाना अपि बासना मूयस्यो<स्माभिरपेक्षिता 
इति न तत्र भ्रद्धाजाञ्येन भ्रमितव्यम्‌ । इदानीं यदा सा परमा शक्तिरित्यप- 
कान्तां चक्रवासनामुपसंहरति--एवमिति । परज्योतिषौ देव्या इच्छयैव सवस्यास्य 
चक्रस्योत्यन्नत्वादिच्छाविरिष्टा देग्येव सवचक्ररूपेति सव॑दाऽपमुतेरामृतेश्च बुधो 
भावयेदित्यथंः |७२॥। 


वद्धिनेकेन शक्ति भ्यां दाभ्या चैकोऽपरः? वुनः। 
तैश्च ॒वबहधित्रयेणापि शक्तीनां त्रितयेन च ॥ ७३ ॥ 
पद्मद्रयेन चान्यः स्याद्‌ भृगदव्रितयेन च| 
पश्चशक्ति चतु वेद्धिपदम ह यमहीत्रयम्‌ ॥ ७४ ॥ 
रपरिपूणं महाचक्रं ततप्रकारः प्रदश्यते । 
तत्राद्यं नवयोनि स्यात्‌ तेन द्विदश्षसंयुतम्‌ ॥ ७५ ॥ 


-- ~ ---"~--------~- ~~ ~~~" अ 


१, चकः परः-से० । २. इति पूणम्‌-ख० ग० से° । 


चक्ररङ्ुतनिरूपणम्‌ ८३ 


मनुयोनि परं विद्यात्‌ ततीयं तदनन्तरम्‌ | 
अष्टदरय्टदलोपेतं चतुरसत्रयानिवितम्‌ ॥ ७६ ॥ 
चक्रस्य त्रिप्रकारत्वं कथितं परमेश्वरि । 
"सृष्टिः स्यान्रवयोन्यादिप्रथ्व्यन्तं सहनिः पुनः ।}७७)। 
पृथ्व्यादिनवयोन्यन्तमिति द्धस्य निर्णयः २ | 
एतत्समष्टिस्पं त॒ त्रिपुराचक्र च्यते ।। ७८ ॥ 


(दरी) तत्रादौ त्रिधाव्ववासनामाह-वहिनेश्नेति । एङेन यहिना 
द्वाभ्यां शक्तिभ्यामेकः प्रकारः । तैश्चकवहिशक्तिदरयरूवस्न कापव्यः पुन- 
वंहि्रयेण शक्तीनां चरिलयेन चापरः प्रकारः । अयमथः-- चक्ताणाना- 
मरेवोपरि विम्तारक्रसेण पनवेह्ि्रयण य्टाक्तित्रयेण च जायतेऽयमेकः 
प्रकारः ॥(७२॥ 

पदाद्धितयेन भूगरहत्रितयेन चान्यः प्रकारः । पदम ~^वृनत्तत्रया- 
न्तरालयोरष्टदटं षोडशदटं चेति । भूगृहतितयं चतुरस्रत्रयम्‌ । एवं 
कृते सति पञ्च दाक्तयश्चत्वागे बह्ययः पद्मद्रयं सदहीव्रयं चेति परिपूण 
महाचक्रं समण्िरूपम । 

तत्प्रकार्रयमेव विविच्य विवृणाति--नन्प्रकार इति । जातावेक 
वचनम्‌ । तसप्रकागाः प्रदश्यन्त इव्यथः! तच तेपु प्रकारेषु. सायं नव- 
योनि वह्िनैकेन याक्तिभ्यां द्राम्यामित्यस्य विवर्णम्‌ | प्कम्य वह्रंयो 
क्त्य संयोगे सति वैन्दवत्रिकोणाषकाणंचवयातिचक्र भवतोत्यथैः 
तेन दहिदद्संयतं मनयोनिपरं विद्यात्‌ । तेन नवयःनिचक्रण द्दद्यसयुत 
दशारट्यसंयतं मलयोनि चते दाकोणं परं द्वितीयं जानोयान्‌ । तेन वहि 

टाक्तिच्िये च कृते सति देदारचक्रद्वयं चतुद्चारचक्रं च चक्रत्रितयं 
दहितीयं चक्रं भवतीव्यशः । तदनन्तरमष्टद्रयष्टदलोपेतं चतुरखत्रया 
न्वितम्‌ । तेन चक्द्रयेनानन्तरमत्यवधानेन स्थितमव्यन्तसन्निदहितम्‌ 
अश्रदटकमलेन पोडदादलकमलन चोपेतं चतुरखत्रयात्मकं वतीयं 
चक्रमित्यथः 


१. सृष्टिस्थं-ख० । २. निङ्चयः-से० । ३. खिकोणेः-ख० । ४. शक्तित्रये 
जातेऽपरः प्रकारो मवदि-खण० । ५. रेखाच्रया-ख० । 


ष, 


८४ दौ पिकासेतुबन्धयुते योगिनीहदये 


ननु त्रयाणां चक्राणामेकेकप्रकारत्वं कथमिति ! उच्यते- 
प्रत्यकमंद्चभदेन सगस्थितिख्यक्रमात्‌ । 

इति सङ्तपद्रत्युक्तरीत्या एकंकचक्रावयवव्रितयस्य सृष्टिस्थिति- 
संहारभेदात्‌ कोडीकारः । तद्यथा-चतुरखत्रयं सृष्िसरष्ठिः, षोडरदट्पद्य' 
सरषएटिम्थितिः, अषएटदलपद्य' सण्टिसंहारः । एवं चक्र्रयमयं सष्रिमियत्वा- 
देकम। एवं चतुश्र स्थितिसरष्टिः, बाह्यदज्ञारं स्थितिस्थितिः, अन्तवंशारं 
म्थितिसंहारः । णवं चक्रच्यं ?स्थितिमयत्वादेकम्‌ । एवमषटकोणं संहार- 
सषि, त्रिकोणं संहारस्थिदिः, बेन्दवं संहारसंहारः, एवं चक्रतरयं संहार मय- 
त्वादेकम । वेन्दवं चक्रमारमभ्य चतुरखरान्तोद्धारः स्रिरिःयर्थः ।!७६॥ 

दरव्येतत्सवं मनसि निधायाह चक्रस्य त्रिप्रकारत्वं कथितं पर. 
मेश्वरीति । स्पष्म । 

ननु चक्रस्य त्रेविध्यसुक्तं यदि तर्हिं चक्रं मध्यचक्रमारभ्य किमत्पादं 
यितुं न शाक्यते इत्यत आह--सरष्िरिति । `अत्र नवयोनिशञब्देन नव 
योन्यन्तग तं बैन्दवं चक्रं क्रये । तदू वेन्दवं चक्रमारभ्य चतुरखान्न्तो 
द्वारः खष्टिः, संहतिः पुनः प्रथ्व्यादिनवयोन्यन्तमिति । तथा च चतुरखत्रय 
मारभ्य वेन्दवान्तमुद्धारः संहार इत्यथ इति चतुःशतीद्चाखस्य निर्णयः 
अतो न मध्यमारभ्य चतुश्ती्याश्स्य चक्रोद्धार इति तात्पर्यम । 

यथा देवदत्तविप्णुमिन्रयज्ञदत्तपु प्रस्तुतेषु देवदत्तयज्ञदत्तयोः फलानि 
देयानि' इत्युक्ते विष्णुमित्रस्य न देयानीति गम्यते । तद्रतपूवं श्रीचक्र- 
मवयवशो विभ्य वासनासुक्त्वा इदानीं समष्टिचक्रस्य वासनामाह- 
एतदिति । एतत्समष्िरूपं सष्ट्यादित्रितयं समष्टि नौम । अवयवी तु 
तथाञ न भवति, सृषटिपदेन स्थितिपदेन संहारपदेनापि" च नामि 
धीयते, किन्तु त्रिपुराचक्रमुच्यते। व्रिपुरायाः सृष्ट्यादिभ्यस्िभ्यः पुरा 
विद्यमानव्वात्त^त्पदाभिधेयाया श्रनाद्यन्तरूपायाः स्वसंविदश्चक्रमाविः 


१. संहारमयत्वा-क-ख० । र. “अत्र इत्यारभ्य 'तात्पयम्‌ । यथा देवदत्त 
इस्थेतदन्तम्रन्थस्य स्थाने खपु स्तक-“सहृतिः पुनः प्रश््यादिगदयोन्यन्तमिति । 
अत्र नवयो{नकब्देन योन्यन्त ग॑तं बैन्दनं चक्रं रक्ष्यत । तथा च चतरंखन्रयमारभ्य 
बैन्दवान्नमुद्धारः संहार इत्यथ इति चतःशतः शाखस्य निणेयः । अतो न मध्यमा- 
दिच्कमुद्धारयतीति तापयम्‌ । देवदत्त" इति पाटः । ३. तथा-क० नास्ति । 
४. पदेनामि-क० । ५. तत्पदानमि-ख० । 


चक्रसङ्कतनिरूपणम्‌ ८५ 


भावभूमिरिद्युच्यते। तदुक्तं सङ्कुतपद्धत्याम्‌-- वरिन्योऽष्रौ सान्तरालम्‌" द° 
इत्यादिना “अनाख्या सवगा ततः इत्यन्तेन ॥७८॥ 

(से०) पूवचतुःरत्यां सकलं ब्राह्मगतं मध्यगतं चेति त्रिविधं चक्रं पूवपूरवा- 
दाक्तस्योत्तरात्तरं पूजनीयत्वेन. कथितम्‌ । तदिदं सवासनं पूजयितुरपि तुल्यमिति 
ध्वननाय तत्त्रैविध्यं त्परसङ्खान्नवधात्वं चोप्रदियति-- 

त्रिधा च नवधा चैव चक्रसंकंतकः पुनः| 

“शत्रिकोरे वेन्दवं श्िष्टम्‌"' इते ब्रह्माण्डवुराणोयोक्तवचनरीत्या सकचचक्र 
मन्वखादिचक्रे बाह्यमध्यगतपदवाच्येऽन्तमृतम्‌ । बाह्यमध्यगतस्याप्रि राक्त्य- 
नलात्मकयोनिनवक्रस्वाविशेबान्नवयोन्यात्मकचक्र एवान्तमावः । 

ईदरार्थ मनसि निधायासन्देहाय संत्तपविस्तराभ्यां त्रैविध्यं द्विवारं वणं 
यति--(वहीत्यादि)। वद्धिरेको द्वे शक्ती चेव्येकरः। परस्त्वेतैचिभिरन्येः प्रूमिश्चेति 
मिरित्वा नवभिभवति। अन्यस्त्वेतैनवमिः पद्दरयमूत्रयाभ्यां च मिलितः । अस्यैव 
विवरणं प्रञ्वरक्तीति । तेन नवयोनिना द्विदशाराम्यां च संयुतं मनुयोनि ग्नितीयम्‌ । 
सुगममन्यत्‌ । विन्दु गस्त्वनुक्तत्वाविद्योपाचक्रत्रय<प्यन्वेति | ऽ२-७७॥ 

भ्यस्य विज्ञानमात्रेण त्रिपुराज्ञानवान्‌ भवेत्‌ । 
चक्रस्य नवधास्वं च कथयामि तव प्रिये ॥ ७६ ॥ 
आदिमं मूत्रेण स्याद्‌ हितीयं षोडशारकम्‌? । 
अन्यदष्टदरं प्रोक्तं मनुकोणमनन्तरम्‌ ॥ ८० ॥ 
पञ्चमं दशकोणं? स्यात्‌ षष्ठं चापि दज्ञारकम्‌ । 
सप्तमं वसुकोणं स्यान्मध्यत्यस्रमथाष्टमम्‌ ॥ ८१ ॥ 
नवमं अ्यस्मध्यं स्यात्‌ तेषां नामान्यतः श्रृणु | 
त्रैलोक्यमोहनं चक्रं सवांश्ापरिपूरकम्‌ ॥ ८२ ॥ 
भसवेसंक्नोभणं गोरिः सवसौभाग्यदायकम्‌ । 
सर्वाथसाधकं चक्रं॑सवेरक्षाकरं परम्‌६ ॥ ८३ ॥ 


नन ~ ~ न ~~ ~-----------~------ ^~ -------------~- (न 


१. अस्य-क० । २. षोडशच्छंदम्‌-ग० । ३. कोणञ्च-क० । २, सर्यक्षोम- 
कर-ख० से । ५, देवि-से० । ६.तथधा-ग० से०। 


८६ दीपिकासेतुबन्धयुते योगिनीहदये 


सवंरोगहरं देवि सवंसिद्धिमयं तथा । 
सर्वानन्दमयं चापि नवमं शृणु सुन्दरि ॥ ८४ | 
उत्र॒ पूज्या महादेवी महात्रिपुरस॒न्दयी | 


परिपूणं महाचक्र मजरामरकारकम्‌ ॥ ८५ ॥ 

(दी०) ननु स्वसंविद्र पा च्रिपरेव सा ज्ञायतां किमेतेन चक्रवासना- 
खक्षणन वकवन्धनवि धिग्रखसेनेत्यत आह-यस्येति । "यस्य विज्ञान- 
मात्रेण य्यस्मिन विद्वान “णव व्रिपुराचक्रन्ञानमात्रेण त्रिपुराज्ञानवान्‌ 
ज्ञाता भवेत्‌ । कोऽ: ? जुद्धाया निराकारमूत॑चिपुराया ज्ान- 
मडक्यम्‌ । अत प्वोक्छरीव्येव प्तचक्रवासनया तन्मध्ये “वेन्दवचक्र 
क्रोडीकृता सा ज्ञातुं यक्यस्यथेः। तद्क्तमभियक्तः 

घतकाटिन्यवयक्रं महायोनौ चिदम्बरम्‌ | 
द्र तेहमघनीमावमिति मृति करोम्यहम्‌ | इति । 

चक्रस्य पृवमुद्िप्रं नवधाल्मिदानीं वक्तुं प्रतिजानीते--चक्रस्यति | 
यतः प्रियतमाऽसि स्वमत रहस्यमपि कथयामीव्यथंः ।|५९॥। 

ददाना °नवधात्वमवाह-आदिममति । भूत्रचण चतुरसरत्रयेण, 
मलुकोणं °चलुदलारम्‌ , वसकोणम्‌ अषटकोणम्‌ । स्पष्टमन्यत्‌ । 

उक्तानां नवचक्ासां नामान्याह-तेष नामानीति । बचेखोक्यमोहनं 
लोक्यत इति लोकः, -खोक्यतेऽनेनेति खोकः, लोकथतीति लोक इति कम- 
करणकतेव्य्पस्या मेयमानमावृलक्षणं त्रैलोक्यम्‌ , तस्य मोदनं तिरोधाय- 
कमद्रतप्रतीव्युत्पादनेन । सवाद्यापरिपूरकम्‌ आश्चा नाम अवृप्रस्य पदाथा- 
न्तरेषु स्परदा तस्याः सवस्याः स्प्रहायाः परिप्रूरकं नित्यपरिप्रणतृप्रिलक्षण- 
परमरिवसामरस्यम्रतिपादनेन \।८२।। 

सवे ^संक्षोभणं सवस्य क्षित्यादेः रिवान्तस्योपय॒परि त्व १ °क्रमेण 
संद्लोभस्तस्य संहारलच्तणस्य कारक; मेद " "प्रपञ्चलयरूपत्वात्‌। सवं- 


9. अस्य-क० । २. अ{स्मन्‌-क० । २. विक्तामात्र पव-क० । ४. शुद्धनिरा- 
ख० । ५. बन्दवे क्रोडी-ख० । ६. नवधान्वमाह-ख० । ७. चतुटंशकोणं स्यष्ट-ख०। 
८. रोकनं लोकः-क ० । °. संक्षोमकरं-ख० । १०. ऋण क्षोभस्य सं-ख० । 
११. बेन्दवप्र-क० । 


चक्रसद्भतनिरूपणम्‌ ८७ 


` सौभाग्यदायकं सवंसौभाग्यं सवंसपरहणीयता तस्या दायकम, स्वै. दी° 

स्हणीयपरप्रेमास्पद "परमयिवेक्यप्रहिपादनेन । सर्वाथसाधकं सर्वेषां 
वैदिकानां तान्त्रिकाणां `क्रियाणामथैः प्रयोजनं परमरिवप्राप्िः। तदन्तं 
महाकविभिः 


वहुधा ह्यागममिन्नाः पन्थानः सन्ति मूतदे । 
त्वस्य॑व निपतन्त्योघा जाहवीया इवाणवे ॥ इति । 
तत्साधयति--[सवरक्षति]। सवेरक्नाकरं रक्ता नाम प्रतिक्र्‌टपदाथा- 
दुपरदिः परिटारः पट्‌ व्रि्यत्तत्वात्मकृ सवसेव प्रतिवूटपदाथः, तस्मात 
सवस्माद्‌ रश्चां यिवाहम्भावभावनाटन्तणां करोति । तदुक्तं परापञ्चा- 
रिकायम्‌-- 


अहमि ग्रटयं कयनच्रिदमः प्रतियोगिनः , 
प्राक्रमपरो भुटक्तं स्वभावमरिवापहम्‌ ॥ इति ॥ ८३ ॥ 
सवरागहरं ऽभदलत्नणं पट्‌ चदत्तस्वात्मक ; सवेंम॑व रोगस्तस्य 

हरम्‌, श्भदप्रतीिहतुत्वात्‌ । अन्नवाक्म्‌ू--'{वकल्परूपरोगाणां 
हारिणी खचरौ प्रया" ( या ह सं ८ ऋ ४१५ ) इति । 
सवंसिदलिमयं सवमस्य मिद्धिमत्पत्तिः म्थितिः संहारश्च, तन्मय 
त्रिकोणम्य सृद्रिम्थितिसटार्हेनन्थात्‌ । तदक्तमीग्धरप्रस्यभिज्ायाम- 
चितिः म्वनन्त्रा विश्यिद्भिदतः" इति । सवानन्दमयं शिवदश्त्तिखत्तण- 
प्रकारापिमटःमामरस्यरूपत्वात्‌ | चर "सवच प्रवृत्ति "निमित्तभेदाभावा- 
दटद्रेतविश्रान्तिरेव परप्राधः |< 


पू्वाक्तवासनाचक्रस्य प्रयोजनमाह-अच्रति । महादेवी महती 
टकालेरनाश्रल्तव्यान्‌. देवी योतनाथ देकीपदाभिधेया विमद्यरूपा । 
अच्र त्रिधा नवधा च पृर्बक्तवासनाचक्रं गहाच्रिपुरसन्दरी महती अना- 
वरणा चिद्रपिणी त्रिपुरा तुररूपत्वात्‌ सुन्दरौ <स्वासमतया “सवस्य 
सप्रहणीयत्वात्त । ण्वंविधा स्वसंचिह वता पथ्या वक्ष्यमाणपरादि 
त्रिविधरूपया पूजया भावनीयरा । 


१. पर~ग०। २. क्रियाणासप्यध्ः-पः। २. भेद्रलक्षणं-खण० नास्ति। ४, अत्र 
श [ब ~ ् न, ^~ दवी (> 
सवप्र्रत्ति-क०। ~. निमित्तमेडाद्रन--ख० ! ६. महती देवी देश्शकालाकारेरना- 


क० | ७. द्योतनादितिपरे्री-ख० । ८. स्वस्वाःमनया-त० । ९. सवंस्पृ-ख० , 


८८ दापिकासेतुबन्धयुते यो गिनीहृदये 


दो० तेलोक्यमोहनादिनवचक्राणां स्वस्वनामानु"खूपायेवासनाटनक्षण- 
फलान्युक्ता समष्टिचक्रस्य फरमाह-परिपूणेमिति । परि पूणं -नवचक्र- 
समष्टिरूपं महायोनि -मभ्यमहाबिन्दु "्चक्रस्पुरसकाशविमशंसामरस्य- 
रूपपराप्रभापटर्मयस बौनन्दमयं “सर्वावरणसमग्रं च महाचक्रं विश्व 
मयं विश्वोत्तीणंपरामयत्वात्‌, अजरामरकारकम अजरः काटत्रया- 
तीतत्वात्‌९, अत एवामर उत्त्तिविनाश्चरहितत्वात्‌, अजरामरः “परम- 
रिवः, “कारकं स््रपूजकस्य °काटद्रयातीतोत्त्तिविनादरदिदनित्य- 
(परमशिवघ्वप्राप्रिटन्न णं मोन्नं करोतीत्यथः ।॥६५॥। 


अरिमश्चफे प्रथमं विन्दौ प्रधानदेवतां प्रूजयित्वावरणदेवतासु पूननायासु 

दो क्रमो | तत्र नवग्ोन्यादिभूयहान्तपूजने सष्किमः, सष्ेरनेनेव क्रमण वर्णितः 

त्वात्‌ । तद्विपरीतस्तु संहारक्रमः । उभयविधापि परजा युक्त वेति द्योतनाय क्रम 

विध्यपुपपादयति--(सृष्रीत्यादि) । इदानीं क्रमप्राप्तं नवविधत्वं तच्रामानि चपः 

दिशति-(चकरत्यादि) | अव ब्रेलो क्थमोहनादयः संज्ञा योगरूटास्ताटशाथविि्ट- 

त्वेन मा नीयानीव्येतद्ष्वननाथं वक्ष्यमाणन्यासौपयोगा५ चोक्तोः। निगद्‌- 
.ज्याख्यातमेतन्‌ ।। ८-८५॥। 


एवमेव महाचक्रसङ्गतः परमेश्वर । 
कथितसिपुरादेव्या जीबन्धुक्तिप्रवतकः "° || ८६ ॥ 


(दी ०) चक्रसङ्कृतमुपसंहरति-एवमिति । एवम्‌ उक्तप्रकारेण, त्रिपुरा 
देव्याः पूर्वाक्तख्त णाया महाचक्रसङ्कतः पट त्रद्त्तत्वचक्ररूपत्वाद्‌ मह्‌ा- 
चक्रं जीवतो मुक्तिः जीवन्मुक्तिः, मुक्तिहि बन्धनादुद्‌वन्धनं धृणादिपाशचा- 
केन । कोऽथः ¢ › १परमचिवादिस्वगुस्परदेवताधिगतपरमाथश्चक्र- 
सङ्गतकः स्वपरामथेकस्य हठादेव सकट्पाराविनाशनेन चिषाहम्भाव- 
भावन प्रवतेयतीत्यथंः ॥८६॥ 


१. स्प्रलक्षणफखा-ख० । २, नवचक्रसमट्रूप-ख० नास्ति । ३. मध्य-ख० 
नास्ति । ४. चक्र-ख० नास्ति । ५. सर्वारणसमग्मंच-ख० नार । ६. त्वात्‌ , 
अमर अत एवोसम्त-ख ० । 9. परम-ख० नास्ति । ८. कारक ० नास्त । ९, काटा- 
सीतनित्यपररिष-ख० । १०, प्रदायकः-क० । ११. परह्ावादिगुरुपरम्‌-ख० 
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इति श्रीमससरमयोगीन्द्रपरमहं सपुण्यानन्द्‌ *नाथ- 
शिष्यपरमहंसामृतानन्द "नाथयोगिप्रवर- 
विरचितायां वामकेश्वरतन्त्रयोगिनी- 
हृदयदीपिकायां चक्रसङ्कतकः 
प्रथमः पट्टः ॥ १॥ 
चक्रसंकेतमुपसंहरति--८ एवमिव्यादि ) । स्वस्य त्रिपुरादेव्यमेदाभिप्रायेण 
स्वकथितोऽप्यर्थस्तयैव कथित इत्युक्तम्‌ । च्रिपुरादेव्या इति प्रष्ठा वा । एत- 
त्संकेतन्ञानफटं जीवन्मुक्तिरति सवं शिवम्‌ ॥८६॥ 
दति श्रीभास्कसोन्नीत नित्यापाडरिकम्बुधः। 
व्याख्याने सतवन्धास्ये विश्रामः पृष्ठ ईरितः || 


18, ## 


१ + ५५ ~ ~ ~~~ ~~न = ०० ~" ~ -------~----- ----~------------ 


१. नाथ-ख० नास्ति । २. नाध-ख० नास्ति ¦ ३. वामकश्वरलन्त्र-ख < न।स्ति 
४. परटरः-ख० नास्ति! 


थ हितीयः पटलः 


मन्तसङ्तकं दिव्यमधुना कथयामि ते ¦ 
यदेत्ता त्रिपुराकारो वीरचक्रेदवरो भवेत्‌ ।॥ १ ॥ 


(दी०) अमथ द्वितीयं मन्त्रसङ्कुतकं श्रोतरजनप्रवृत्तये फलप्रतिपादन- 
पूवकं ववतुं प्रतिजानीते-मन्त्रसङ्धेतकमिति । दिव्यं प्रकांशवि"म्या- 
त्मक <परमशिवपरारक्तिप्रतिपादनपरत्वात्‌ । मन्त्रसष्टुतकं मनना- 
त्रायन्ते साधकमिति मन्त्राश्चिन्मरीचयः, तद्राचकत्वाद्‌ वेखरीवणं- 
विलासमूतानां सौभाम्यविद्यादीनां मननात्‌ ्ाणता । तदुक्तं सङ्केत- 
पद्धत्याम्‌-- 


मननास्त्राणधमाऽसो अन्त्रोऽयं परिकीर्तितः | इति । 

सद्गुनकं पूर्वां्तटक्षणम । 'अधुना कथयामीति । प्रकाशात्मकोऽदहं 
ते विमद्ररूपिख्याः कथयामि हृदयङ्गमतां नयामीत्यथंः । यद्रेत्ता यस्य 
मन्त्रसड्तकस्य वेत्ता ज्ञाता च्रिपुगाकारो "वेदनसंपरिस्फुरत्परमसिव- 
भष्रारकः! वीरचक्रश्रो भवेत्‌, वीराः पूर्वाक्तलक्षणास्तेषां चक्रं समूहः 
तस्येश्वरः परमशिवः । कोऽथः ? एतन्मन्वरसङलग्रतिपादितश्रीषविद्या- 
दिमन्त्ररहस्यभूतपरभावनाप्रणाशितमायाजालः, अत एव॒ परमशिव 
एव मवेदित्यथंः। १॥। 


(स०) एवं साधपडोत्या द्ट्रैरचतरःसङ्कतमुपदिदय क्रमप्राप्तं मन्त्रसङ्केतमुप- 
दिदिक्लुः यिप्यावथानाय प्रतिजानीते--(श्रीभैरवेव्यादि) । सङ्कतकमित्यज्ञातायें 
कप्रत्ययः । अद्यावधि केनाप्यज्ञातं ते त्वदीयं मन््रसङ्कतं ते कथयामि। वीरा 
उपासकाः । ते च सकला दिमेदेन त्रिविधाः । तेषु शुद्धा उत्तमाः । अत एवते 
वीरसमूहस्येदवराः । तादौ मन्त्रसङ्केतज्ञानेन मवति । अत एव च ख त्रिपुरा 
कारच््रिपुरासारूप्यमुक्तिमान्‌ । उपलक्षणमेतत्‌ सायुज्यादेरपि ॥ १ ॥ 


१. विमश्षंरूप-ख० । २. परशिव-ख० । ३. मननं त्राणता-ख० \ 
४. अधुना कथयामि-ख० नास्ति । ५. वेदनमय एव परिस्फुरितपरामटारकैक्य- 
द्विरि-क०। ६. पर-ख०। ७. त्रिद्यामन्त्राथभूतपरमावनाप्रारास्त्यक्ञाल 
परशिव एव-ख० । 
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करशुद्धिकरी त्वाद्या दितीया चात्मरक्षिका | 
आल्मासनगता देवी तततीया तदनन्तरम्‌ ॥ 
चक्रासनगता पश्चात्‌ सवमनस्त्रासनास्थता | 
साध्यसिद्धासना पष्ठी मायारक्ष्मीमयी परा ॥ ३ ॥ 
प | ८ ¢. + 
मूर्तिविग्रा च सा देवी सप्तमौ परिकीर्तिता । 
अषम्यायाहिनी चिच ५ 
अष्टम्यावाहिनौ विद्या नवमा मेर परा। ४॥ 
मूटावद्यां तथा स्याद्वा त्रहक्यवसषलरमा | 
(दी०) "पू्वाक्तचटाद्यभोदनादनवचन्छ्र।सन्वरानवापक्रस्य मः 
सद्गतकमारभते-करयद्धिकरीति । 
आत्मतत््वगचयोरगुद्धयोरत्र कमकरणात्मनाद्योः। 
दाद्भतत्वलयमावनासयी गुद्धिराव्मकस्याः पय मता ॥ 
व्यस्मद्‌गुरत्त्मीव्या कय्द्रयन्तषए नः -करयरशुद्धदस्वान्तः 
गतयारयुद्धयाः यद्धतससलयमावना शुद्धिम्तत्करर विदा, प्रयहःना- 
प्रलिपादनपरत्वान्‌.। अनैव वददयति-- 
कमन्द्रयणा कंसस्यान्‌ वृरण्ुद्धिकरौर २।१२४) 
्राद्या जलान्यसोटनचक्छस्गो दिष्रत्यथः | नन्यत्र कर्डद्धय 
मन्त्राणां सद्धयामव कग, किमति नाद्धगति ( उच्यते, चामकश्वग- 
शख उएवासमुद्धारः, च्च स्क्ञाताग्रप्रानिपादनपरत्वादम्य चटाख्र- 
स्येति न" मन्त्रोद्धारः क्रियत इनि । द्वितीयः चान्मरक्तिकेति | 
भेदुलक्षणविप्सङ्कटत्तार पपर महात्नेर णम्‌ । 
°दत्यम्मद्‌गुरूक्तरीत्या भेदप्रमञ्चटन्तसाप्रतिपन्च पराभवरूपसङ्कटाद्‌ 
रक्ताम॒ अमदप्रतातिरूपां पगाहुन्ताप्रति "पादनन वात्मनः कमोति 
इत्यात्मरक्तिका द्विनौया सवाशापरिपृरकाण्यद्रितीयचक्रश्वरी विद्य 
त्यथः । आत्मासनगतः देवी तृतीया । 


----- 


१. प्रवमनन्तरोक्छररोक्य-सख० | २. कष्यारण्रु-ख० । ३. पतासाम्‌-क । 
४, शास्र, अत एव न-क< । ^. नोद्धारः क्रयत-स्य० | ६. दन्यस्मदुक्तन्या 
भेदं प्र-ख० 1 ७. पाद्नपरादा-मनः-कम० | 


-दी० 


९२ दी पिक्रानेनुबरन्धयुने यौगिनीहदये 


^अ्मातमचक्रमनुदेवताःमनामासनं शिवमयत्वभासतनम्‌ । 

इत्यस्मद्गुटक्तरीव्या साध एवक्र पन्त्रदवतानां स्वसंविद्रपनया 
अनुसन्धानलक्षणासन : चवुष्टयविग्ानामादिभूना आत्मासनगता विद्या 
तृतीया सबेसक्ञोभकरख््तणएतृनीयचक्रश्वरी वियेत्यथः । तदनन्तरं चक्रा- 
सनगता ऽतदनन्नरोक्तचक्रासनगता चतुर्थौ विश्या सवसोभाग्यदायक- 
लक्षणचतुथंचक्रेध्री विदत्यथः । पश्चात्‌ सवेमन्त्रासनस्थिता। अन- 
न्तरोक्तष्वासनप्र्वाक्तलक्षणमननच्र.खलक्षणचिन्मरीचि प्रसर "णालिला- 
वरणदेवतामन्त्रासनस्थिता पञ्चमी विद्रा । सवाोथभसाधकामिधान- 
ल णपञ्चमचक्रश्वरी विद्यव्यथंः । साय्यरसिद्धासना पष्ठी । 


(ओ ४8 
सवपीटनिवासिन्यः सवंगाश्चिन्मरीचयः। 
<मैरत्यो भरिताकारा रक्लन्तु कुलमातरः॥ 


इति प्राभाणिक्रवचनोक्तरीत्या °चिन्मरीचिमयपरि्णितावरणदेवताः 

+ साध्याः साधकदशायां सप्रष्णिसद्कयाच्रिकोणादिषोडश^^दरखान्त- 
पदगतोश्चतुरसरत्रितयगताश्च देवताः सृष्िक्रिमरूपत्वात्साध्याः । तदुक्त 
मत्रैव-“सृष्टिः स्यान्न ्यान्यादिप्रशयन्तम'' (योधट्र०सं ० छो ०७८) इति । 
साध्यरास्ता एब संहतिकारे सिद्धाश्चतुरस्रादिवेन्दवान्तक्रमेणोपसं हताः । 
तदुक्तमत्रव--“संहतिः पुनः प्रथ््यादिनवयोन्यन्तम्‌” ( यो? ० सं० १ 
छो ७८ ) इति । अत्र सिद्धिः ॑दारः। तदुक्तमीड्वरप्रत्यभिज्ञायाम्‌- 
"चितिः स्वतन्त्रा विप्वसिद्िहैतुः" इति । १२८ अतः साध्याः सिद्धाश्च 
ध्यसिद्धाः) । एवं सृष्िकंदारक्रमेणानुसन्धीयमानानां साध्यसिद्धाना- 
माचरणदेवतानाम आसने म्थिता + विद्या साध्यसिद्धासना पष्ठ °ण्सा 
सवरक्षाकरनामधेयषष्ठचक्ररृवर विद्रत्यथैः। मायालदंमी , "मयी परा । 


मृतिविया च सा दत्र सप्तमी परिकौर्तितेति। चस्या विद्ायाश्चतुः 


१. अष्टचक्रमनुदवतात्मनां सा विमश्मनयत्‌ स्वमासनम्‌-ख०। २. चतुष्टया- 
दिविद्रा-क० । ३. अनन्तर चक्रपरं तो कचक्रासनयु्ता विद्या-ख० । ४. वासना- 
मननत्राणचिन्म-ख०। °. प्रसरार्विल-ख० । ६. साधनलश्चण-ख. । ७. षष्टी । 
भनन्तरोक्तवासना । सव्र-क० । ८. रभ्यास्ता वाक्पराकारा-ख०। ९. चिन्मरीच्या- 
वरण -ख० । १०. साध्याः सृटस्याः सप्तपंख्याकत्रिकोणादि-ख० । ११. दलान्त- 
चक्रगता-ख० । १२. धनुश्रिह्वान्तगेतं खण्नास्ति। १६३. स्थिताया विद्या सा 
साध्य-ख० । १४. सा-ख० नारित । 1५. लक्ष्मीश्चरीमयी-क० । 
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शतीराखेऽनुदधृतत्वादन्रोद्रारः क्रियते-माया "भुवनेश्वरीबीजम, 
टक्ष्मीः श्रबीञम. तन्मयी तस््रचुरा । *तयोरूध्वंगता परा । 
चतुदशयतं भद्र उत्रिशीषान्तसमन्वितप्‌ | 
तृतीयं ब्रह्म सुश्रोणि हृदं “भैरवात्मनः ॥ 
इति "श्रीपरात्रिःरिकोक्तरीत्या परा परावाचकत्वात्तद्‌बीजत्रया- 
त्मिका ब्रह्मविष्णारुदरात्मकत्वाच्च सा पिया श्रौमहात्रिपुरसुन्दरीमूति 
कल्पनायां विनियुक्ता सप्रमी सवरोगहगमिधेयसप्रमचक्ररवरी विद्य 
त्यथः । अष्टम्यावाहिनी विद्या | 
आन्तरस्य निजसंविदात्मनो 
मातुरत्र करणात्मना बहिः | 
मेयसंविदि समपणं तदा- 
वाहनं समरसत्वलक्तणम्‌ ॥ 
इत्यस्मद्गुरूक्तर त्या स्वहृदयकमक्तक्णिकामध्ये स्फुरन्त्याः संवि 
कलायाः “आत्मा मनसा युज्यते, मन इन्द्रियेण, उन्द्रियमथनः” इति 
तन्त्रान्तरोक्तपरिपास्या शवहिरथम्रसरणलन्षणावाहिनी विद्या सवसिद्रि 


प्रदाऽष्टमचक्रःवरी विदयत्यथः। नवमी भैरवी परा “भैरवो विश्वस्य 


भरणात्‌ स्थितिहेतुतया रक्षणात्‌ परचिनमात्रपयेवसानलक्तणसंहार- 
कारणतया बमनात्‌ सृष्हेतुतय! च ॥ २-४॥ 

(से०) एक एव मन्त्रो नवचक्रडवरीरूपोपाधिमेदानवधा जातः। ते च मन्त्राः 
प्रथमपटल एवोदधृतास्तान्नाममात्रेणोद्धिराति--( करशुद्धिकरीव्यादि ) | आसु 
सप्तमी मूर्तिविद्रानाम्नी तत्र नोदध्रेता । एकस्या एवानुद्धारे ब्रीजं तु तत्रैवा- 
वाहनप्रकरणे बितमस्मामिः। सामिहोद्धरति--मायेत । माया हृल्लेखा 
लक्ष्मीः श्रीब्रीजम्‌ । परा बाला तृतीयवीजम्‌ । एवमक्षरत्रयात्मिका मूर्तिविद्या 
भैरवी भैरवस्य परदिवस्य पत्नी तिपुरसुन्द्रीरूपेत्यथः | २-४॥ 


१. भुवनेशी-क> । २. तदद्रयोध्वगता-ख० । ३. तिथीश्चान्त- क° 
४. भैरवात्मना-क० । ०. इति परा-ख० । ६. त्रिशोक्तवीज-ख० ! ७. बहिः 
प्रतारणलक्षणावाहने विहिता। अष्टमी सवसिद्धप्ररानामिधानाष्टम-ख० 
८. भैरवी सरणा वस्य स्थिति-क० । 


[क 
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एवं नवप्रकारस्त पूज्छर प्रयल्लतः ॥ || 
एताः क्रमेण न्यस्तव्याः साधकेन कुलेश्रि ! 
पादाग्रजदषाजानस्गुदलिद्धाग्रकेषु च ॥ & ॥ 
आधारे विन्यसेन्पूर्ति तस्यामागहिनीं न्यसेत्‌ 
मूतेन व्यापक्रन्यासः कतेव्यः परमेश्वरि ! । ७ ॥ 
(द° ननु भेरवी चतुःशता "शास्ता किमत्र नोद्‌धृता यतः सप्तम. 
चक्रटवरी विद्या चोद घ्रतेत्यन आद "मूलविव्येति । मूं विश्वस्य 
रवाद्‌ भम्यन्तम्य परटात्रनःतन्त्यात्मनः प्रद्ःवरसससामरस्यसरूप ष्पर 
तेजो “वेदयतीति मलविद्या दथा ग्रोक्ता सैस्वी कथिता नान्या। 
अस्यास्तत्रेवोद्धतत्वान्नाच्रोद्धारः | अन्धः सप्रसचश् इवरीव्रदव्रोद्धरेत्‌। 
वद््यति- 
मतेन तयापकन्यासः कतम्यः परसेदवरी । इति 
त्रदयोक्यमुक्तलक्षणं वश्चाकराति सजन संहारे च स्दायत्तं करोतीति 
वचत्यमाणपूजासङ्तक्र वक्तु यम्यमनषष न्यासं नवचक्र वराऽविदयानां 
प्रसङ्गान्मण्डूकण्टतिन्याये नाह-प्वमिति । एवमुक्तप्रकारेण नवप्रकारा 
एताश्चक्रेश्वरीविदयाः साधकेन पएतद्विद्योपासकेन मोक्षमात्मनः साध- 
यितुमिच्छता । कुटृश्वरौ कुलं मयमानमादृखूपम्‌ । तदुक्तं चिद्‌गगन 
चन्द्रिकायाम्‌- 
मेयमातृमितिखच्तणं कुट 
प्रान्ततो व्रजति विश्वमम्बिके । इति। 
तस्य सजने संहारे च ईश्वरी ! अनत्र श्रतिः-ध्यरोणनाभिः सजते 
गर्णते च" इति । श्माज्ञावतारऽप्युक्तम-- 
स्वच्छयेव जगःसवं निगिरत्यदि्गरत्यपि। 
पूजाकाले वक्ष्यमाण ^सङ्क तोक्तसपयासमये । प्रयत्नतः 


न~ ० -- -----~--~ 


महंरवरि-क० । २. शास्त्रे नोक्ा-ख०। ३. मूलविद्या तथा प्रोक्ता 
(= [। [क 
त्ररोक्यवकशशकारिणीति-ख० । ४. परं-ख० नास्ति । “५. वेदयिता । मूषट-क० । 
६. ततो स्याता कथिता-क० । ५. विद्याना-क० नास्ति ¦ ८. सृजति यत्र 
विरवमिति-ख० 1 ९. सङ्धेते कमः पयःयक्रमः प्रयल्लतः-ख० । 


१ 1 ~~~ 
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प्रयत्नस्तदवाप्रौ तु व्यापारोऽतित्वरान्वितः। 

इति तन्त्रान्तरोक्तरीत्या श्रद्धावेश्चतय क्रमेण न्यस्तव्या; । तत्स्थाना- 
न्याह-पादाम्रति । स्पष्टम्‌ ॥ ६ ॥ 

स्राधारे विन्यसेन्मूतिं पादाग्रादीनां वाध्यत्वेन प्रसिद्धत्वात्‌ प्रथ- 
करणम्‌ आधारमूत्यनन्तस्य्ातनाथम्‌ । आधारं पूवाक्त चतुद्‌ख्*कमले 
मूति मूर्विविद्यां `सप्रमीं न्यसेत्‌ । तस्यां मूतावेवावादहिनीं न्यसेत्‌ । 
मलेन व्यापकन्यासः कतेत्यः परमेश्वरि । मलन नवसचक्रड्वरीविद्यया 
सौभाग्यविश्येति यावत्‌ । स्पष्टमन्यत्‌ ॥ ५॥। 

(से०) एतासां विद्यानां न्यासयाविनियागमाह--(णएतमित्यादि)। जवर पूना- 
काट इत्यनेन पूजामध्यस्थौ जपकाट उच्यते । उत्तरपटट हि काटमेदेन चतुर्विधो 
न्यासौ कद्यते । तत्र जपकाटे चतुथर्चतुदयावयवकः करशुद्धयादिकी न्यासो 
विधास्यते । परान्यासोत्तरं चक्रेवरीन्यासौ कार्यो, '“अन्ते तु बादरायणः" 
इति न्यायात्‌, क्लृप्तक्रमेप्वक्लृसक्रमोऽमिनव आपतक्नन्ते निवेश्य इति तद्‌- 
थात्‌ । अत एव चतुर्णामपि न्यासानां पूजाक्राट एव विधिरिति पक्षान्तरेऽपि 
करशुद्धयादिन्यासान्त एव निवेशः । पूजाकराटसब्दो यथाश्रुत एवास्तु न जप- 
काठोपलक्षक इत्याग्रहे त्वणिमादिन्यासोत्तरमेवेतयोर्निषेदा इति मन्तव्यम्‌ | 
एवं पादाग्रयोजद्वयो जानुनोरू्वोगुदे छिङ्घाप्रे चेति क्रमेण प्रदविद्या न्यस्य 
मृकाधारे सप्तमीं विद्यां विन्यस्य सप्तम्या उपयष्टमीं विद्यां विन्यस्य नवम्या 
मृरखविद्यया सवाङ्गं व्यापकन्यासः कतव्य इत्यथः | ५-७ || 

अद्ुलादिषु पूर्ाक्तस्थानेषु परिचिन्तयेत्‌ । 
चक्रदवरीसमायुक्तं नवचक्र पुरोदितम्‌ ॥ ८ ॥ 

(दी०) नवचक्रश्वरीविद्यानां न्यासमुक्त्वा तदाधारभूतनवचक्राणा- 
मपि चिन्तालक्तषणमान्तरन्यासमाह-च्मङ्कलादिष्विति । अकरुखादिषु 
“च्रकुले विषुसंज्ञे च'' (यो ह ० सं” १ इलो० २५) इत्यत्र पूर्वोक्तस्थानेषु । 
आदिशब्देन अवहि-शाक्त-नाभि-श्रनाहत-विश्॒द्ध-रम्बिकाग्र- 
भ्रवोरन्तर-*इन्दबो गृह्यन्ते । पुरोदितं चक्रस"ङुतोदितं नवचक्रं 


"~ => ~~ ~~ 


१, कमले मर्ति-ख० नास्ति । २. सक्तमी-ख० नास्ति । 3. विषुद्ाब्दोऽधिक 
क ० पुस्तके ! ५. यद्यप्यत्र कखयोरुभयोरपि पुस्तकयोः “रन्तरबिन्दबो' इव्येव पार- 
स्तथापि सं न समीचीन इत्युपेक्षितः । ५. सङ्गेतोदितं नवचक्रश्वरी-क० । 


दी° 


९६ दीपिकासेतुबन्धयुते 1 गनीहृद्ये 


दी० चक्रश्वरीसमायृक्तं नवचक्ररवयधिष्ठितं परिचिन्तयेत्‌ । "कोऽथः 

कुले सुपुम्नाम्‌ `लार्णसदहस्र २ लकमले 7 पुराधिष्ठितं त्रलोक्यमोहन- 
चक्रम्‌, वहावाधारे चतुदेलकमटे च्रिपुरद्यधिष्ठितं सर्वा्यापरि 
पूरणं चक्रम, शाक्तं स्वाधि "छानस्थितपद्दटकमले च्रिपुरसुन्दयधिष्ठितं 
सवंसक्षो "भणं चक्रम्‌ , नाभो दशदलकमल त्रिपुर वासिन्यधिष्ठितं सव॑- 
सोभाग्यद्‌ाय कचक्रम्‌, “अनाहते द्वादशदल मले चिपुरा.श्रीसम- 
धिष्ठितं सवा्थंसाधक चक्रम्‌ , विशद्धौ [द] पोडशदलकमले त्रिपुरमालिन्य- 
धिष्ठितं सवरक्ञाकरं चक्रम्‌ , टम्बिकाम्र ^ताटुमले अएटदलकमट चरिपुरा- 
सिद्धयधिष्ठितं सव रोगहरं चक्रम, भ्रवोरन्तरे द्विदरकम लं र पुराम्बिका- 
धिष्ठितं सवंसि द्विप्रदं चक्रम्‌, इन्दौ ललाटे बिन्दौ महाच्रिपुरसुन्दय- 
धिष्ठितं सवानन्दमयं चक्रं भावय दित्यथः ।। ट ॥ 

(से०) न्यासान्तरमाह-( अकुटेत्यादि ) । अकुटं विपुराधारं सवाधिष्ठानं 
मणिपूरमनाहतं विशुद्धि रिन्द्रयोनिराज्ञा चति नवस्थानेष्वपि क्रमेण तत्तद्वि्ान्ते 
तत्तचचक्रेश्वरोत्त्तचक्रनामनी उल्लिख्य न्यसेत्‌ । अं आं सौः चिपुरासहिताय 
त्रटाक्यमोहनचक्राय नम दत्यादयो मन्त्रा ऊद्याः । बाह्याङ्गेषु तत्तन्मन्त्रान्ते- 
ऽनामिकाङ्ष्ाभ्यां स्शरूपा न्यासः । आन्तराङ्ेषु त॒ सपरशासंमवाचिन्तनसूप 
एवेत्याशयेन परिचिन्त्येदिव्युक्तम्‌ । उक्तं च दक्षिणामूर्तिसंहितायाम्‌- 
““पुष्पर्वाऽनामया वाऽपि मनसा वा न्यसेदशुम्‌'” इति । अत्र च देवताशरीरं 
न्यासदशायां पुष्पैः, स्वस्य बहिः्टरीरे न्यासदशायामनामया, स्वस्येवान्तः- 
शरीरे न्यासदशायां मनसेति व्यवस्थितविकल्पा्थो वाशब्द दति सम्प्रदायः । 
अनामायामङ्खष्टयोगो वचनान्तरोपसंहारसिद्धः । नवावय्वक चक्रमिति मध्यम- 
पदलोपी समासः । श्रौचक्रभि्यथः, तनैकवचनोपपत्तिः । एकवचन- 
निरदेदाप्रयोजनं तु विन्द्रधचन्द्रादिपु द्वितीयवारं नवचक्रेश्वरीमन्त्राणां न्यासाः 
मा प्रसाङ्क्षीदिति । अन्यथा तप्रामपि त्रेलोक्यमोहनादि चक्रविभावनस्थकत्वावि- 
शेषादकुलादिष्वित्यादिपदप्राह्यत्वाविशेषाच पुनन्यासान्तरप्सङ्गः। प्राञ्चस्वाहुः- 
नवचक्रमित्येकवचनमापमिति ॥ ८ ॥ 





१. कोऽथेः-ख० नास्ति । २. मूलमगे-ख० । ३. त्रिपुरेदवरीयुक्तं-ख० + 
४. छाने सित-क० । ५. क्षोभक--ख० । ६. दायकम्‌, अ-क० । ७. अनाहते 
हदि दादक्ष-ख० । ८. भ्रीजधि-क० । ९. ताटलुमरे-ख० नास्ति । 
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"तासां नामानि वक्ष्यामि यथासुक्रमयोगतः । 
तत्राद्या त्रिपुरा देवो द्वितीया त्रिपुरेश्वरी । ° ॥ 
तृतीया च तथा प्रोक्ता देवी त्रिपुरसुन्दरी । 
चतुथी च महादेवी देवी त्रिपुरायिनी ॥ १० ॥ 
पश्चमी त्रिपुरा श्रीः स्यात्‌ षष्ठी त्रिपुरमालिनी । 
सप्तमी त्रिपुरा रसिद्धिरष्टमी त्रिपुराम्बिका ॥ ११॥ 
नवमी त॒ महादेवी महात्रिपुरस्सुन्दरी | 


पूजयेच्च क्रमादेता नवचक्रे पुरोदिते ॥ १२॥ 

(दी ०) भपूर्वाक्तविद्यानां नवचक्रश्वरोणां नामान्याह-तासामिति । 
स्पष्टम्‌ । ननु “एता विद्या नवचक्ररवयंः पादा ग्रादिष्वकुखादिषु स्वस्व- 
स्थानेषु च “स्वरूपेण भावनारूपेण क्रमेण न्यस्नव्या <एव किम्‌ ! 
नेत्याइ-पूजयेदिति ! एताः पुरोदिताखिपुराव्या °विद्या नवचक्र ^ °श्वयं 

पुरोदिते “त्रलोक्यमोहनं* चक्रम्‌" (योऽ ० सं १ छो ८३) 

त्यादिपूर्वोक्तें। नवचक्र इत्येकवचनमन्योन्याविश्लेपकथनाथम्‌ । 
अकरुलादिनवस्थानेष्वन्योन्यसंयुक्ततयेव > विभावितेषु नव चक्रष्ित्यथैः। 
कमात्‌ पूजयेज्च त्रटोक्यमोहनं चक्रमारभ्य प्रतिचक्रमेकेकं क्रमेण 
पूजयादत्यथः ॥ <-१२॥ 

(से०) तासां चक्रंश्वरोणां क्रमेण नामान्याह--(आसामित्ादि ) । तृतीयया 
सहैक्यभ्रमो मा प्रसुञ्ञीति नवम्यां महत्पदं विशोषणम्‌ ॥ ९-१२ ॥ 

एतासां चक्रेश्वरीणां श्रीचक्रे क्रमेण पूजामुपदिदाति-(पूजयेदित्यादि }) । 
नवेति भिन्नं पदम्‌ । पुरोदिते पूवतन्त्रे पूजनीयतया कथिते श्रीचक्र तेकेक्य- 
मोहनादिचक्रक्रमादेता नव चक्ररवरीः पूजयेदित्यथंः । पुरोदितपदेनाकुलादि-# 
नवकं परामृश्यत इति प्राञ्चः । तन्न, अतिदेशेनेव प्राष्स्यतोऽथस्य पृनरूपदेश- 
वैयर्थ्यात्‌ , प्रतयुतापूव॑तायनिष्टठापत्तेश्च ॥ १२ ॥ 


१. आसां-ग०, खपुस्तके इदमधं नास्ति। २. सिद्धा त्वष्ट-क०। 
३. त्रिपुरभैरवी क० । ४. पूर्वोक्तानाम्‌-क० । ५. एनाश्च -ख० । ६.{ पादादिष्व- 
कुरादिस्थानेषु-ख० । ७. स्वरूपेण-ख० नास्ति! «८. एव॒ नेत्याद-ख० । 


९. विद्या-क० नास्ति । १०. चक्र इवरीपुरोदितत्रैरोक्य-ख० । ९१. मोहनच क्र 
दत्यत्र पूर्वोक्त-क० । १२. तयैव माचि-क०। 
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एवं नवप्रकाराद्रा पूजाकाले त॒ पावति । 
एकाकारो द्याद्य्चक्तिरजरामरकारिणी । १३ ॥ 


(दी०) ननु किमासां नवधात्वं ^ स्वाभाविकम्‌ ? नेव्याह-एवमिति । 
आद्या शिवादिचित्यन्तस्य जगतो निदानत्वात्‌। श्राया शक्तिरायशक्तिः 
आद्यस्य सकलवणादिभूतस्य प्रकाशात्मनः परशिवस्य रक्तिर्विमओ- 
रूपिणौ एकाकारा परा पूज्ाकाल्ञे तेन निरन्तरं सामरस्यमापन्ना अपरा 
पृजाकाल तुः तथा न मवति । एवमुक्तप्रकारेण नवप्रकालत नवविधा 
भिन्ना ण्वंविधपूजकस्याजरामरकारिणी, अजरामर उक्तलक्षणः शिवः 
तनखमस्य करोति । अत्रेव वक्ष्यति- 

तव नित्योदिना पूजा त्रिभिभेदेव्यवस्थिता । इति ॥ १३॥ 


(स ०) (एवमित्यादि) आयस्य रवस्य शक्तिरप्या्या पृूत्।काट नवप्रकार।पि 
वस्तुत एक्राकारेव । एवं ज्ञाता सत्यजरामरत्वं दत्ते । अजरामरेति भावप्रधानो 
निदंशो ॥ १३॥ 

मन्त्रसङ्केतकस्तस्या नानाकारो व्यवस्थितः | 
क्रमेण + 
नानामन्त्रक्रमेणेव पारम्पयण ठभ्यते ॥ १४ ॥ 


(दी) प्रासङ्गिकमुपसंदत्य प्रकृतमेव प्रधानं मन्त्रसङतमुदिशति- 
मन्त्रसङ्कुनक इति । नस्याः परमशिवसामरस्यरूपायाः पराया भ्यो मन्च- 
सङ्कतको मन्त्र; स।माग्यःवद्यारूपम्तस्य सङ्कतो गृढाथप्रदयनं नानाकारः 
अनन्तर वक्ष्यमाणषड्विधररूपः । नानामन्व्रक्रमेणेति । अनन्तरं पूर्वोक्त 
करराद्धयादिनानःप्रपच्नपरिपास्ेव पारम्पर्य॑ण लभ्यते । सोपानावरोह- 
रत्यां शिवादिस्वगुर्पयन्तपरस्परोपदेशक्रमेण लभ्यते, नान्यथा । 
पारम्पयविहीनानामसंप्रदायवतां चम्बकवृत््या चं यावगताद्रपाटमात्र- 
पयवस्थितानामनथायेव केवखमित्यथेः । अ>व वद्यति-- 


पारम्पयेविहाना ये ज्ञानमात्रेण गर्विताः। 
तेषां समयलोपेन विकुर्वन्ति मरीचयः ॥ १४॥ 


4. धात्वं ताच्िकं न वेव्याशङ्कयाह-क० । २. तु-क ० नास्ति। 
. प्रकृतमेव मन्त्रसङ्कतकमुपदिषति-क० । ४. थो मन्द्रः-ख०। 
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(स ०, (मन्तरत्यादि) । तस्या आदिरक्तेमन््रसङ्केतको नान,कारः । तदीय- 
विव्ायाः साङ्कतिकाथः पटप्रकारः। परन्तु तस्या मन्नोऽपि सैकः, येनेकल्थेव 
मन्तस्य परडथःः स्युः । किन्तु नानाविधो मन्त्रा रोपामुद्राकामसाजादिमेदात्‌। 
ततदरच केचिद्थाः कादिविग्राया ए । केचित्त हादिविद्याया एव । कचित्तभय- 

धारणाः । संहत्य परडविधः सद्धतः। तत्र कस्या विया: कात्य इति तुपरम्पय- 
क्रमेरोव व्यवस्था टम्यरत दत्यथः | प्राञ्चस्तु हादिविद्यायया एव पडथ्‌। दुत्यमिमन्य- 
माना हयं नानामन्त्रपदं चक्रद्वरो मन्त्रपरत्वेन व्याचघ्नते | तदयुक्तम्‌ , चनश्वरः- 
सन्त्राणामुत्तरत्राथवणनामावात्‌, सं्रदायाथादहादविविद्।यामलख्यक्तःय)ः 
प्रदयायिष्यमाणत्वाच, पूव॑तन्त्रे कादिविदाया एवोदूधरृतत्वन हादिवरद्याया एत 
षढर्थत्यभिमानस्यापक्रमविरोषेन त्याज्यतया वैपरत्याभिमानस्यैवापत्तेश्च, पूव- 
तन्त्रग्रन्थस्यापि हादिपरत्वेन लापने क्लृए्रतायास्तवव प्रदुर्दितत्वाच्च | तस्माद्‌. 
स्मदुक्तव्यवस्थेय निष्पक्षपातेति मन्तव्यम्‌ ॥ १४ ॥ 
वि & 

पडविध्स्तं तु देवेशि कथयामि तवानपे ' | 

भावार्थः सम्प्रद्यार्थो निगमाथश्च कौलिकः ॥ १५ ॥ 

तथा सवरहस्या्थो महातखाथं एव॒ च । 

अक्षरार्थो हि मावाथः केवलः परमश्रि! ॥ १६ ॥ 

(दी) उद्दिष्टस्य मन्त्रसङ्कतस्य विभागं प्रतिजन ति-पड्‌विध इति । 
षड्विधः जनन्तरवद्यम।प्मावाथादिप्रारण पद्विधः, अनवे पर शिष्य- 
स्वादिदापरदिते, तव सदणूयाया विमयशक्तः प्रकाडत्मणृा्ह तंत 
पडविधं कथयामि । 

ञतद्विभागमाद-भावाथं इति । वक््यमणज्ञक्तणखत्‌ "सष्टोऽश्रः | 
¡ढा प्रकारेण लक्षणानि कथयिष्यननादौ भवाथंमाट्‌-अत्तराथं इति । 
न क्षर. तीव्यत्तराणि निस्य ^परशिववाचकस्वत्‌ । किञ्च ताल्वछःव पारा 
ऽभिन्यञ्जकस्तेषाम । अत एवाक्षरयाण्यवाश्नराणि तेप।मथाऽभिवेयः। 
श्रोसोभ।म्यविद्याञवयवपञ्चदशान्तणामर्था मावाथेः॥ १६॥ 


~ 


१. षड्विधं तं तु-क० से० । २. तमकोहं कथयामि-ख० । ३. तद्विना 
कथयामीव्यथैः । नावाधेः-कम०। ४. स्पष्टोऽभैः । तच्राद्‌। मावाथंस्य रक्चगमादह 
चोढा विमञ्य टतणानि-र> | ५. परदिव वाचका वाट~टपुरम्यापारो-क० । 
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(से °) वद््यमाणाथनिकरस्य दुग मत्वात्सावघानीकरणाय पुनः प्रतिजानीते-- 
( षडविधमित्यादि ) । तं मन्त्राथम्‌ । अर्थं विभजते--(मावाथं इत्यादि) । तत्र 
प्रथमों मावार्थं विशदयिहुकामो मावार्थपदं निवक्ति--(अक्षराथं इत्यादि) । 
अक्षराणां हि तावदथप्रतिपादकत्वं स्वमावः | ततश्च यः केवटस्तात्पर्यादिना- 
उनवगता-क्षराणां व्र्यैव लम्योऽक्षरा्थोऽक्षरस्वभावलभ्यत्वात्‌ स॒ भावाथ 
इत्युच्यत इत्यथः | १५-१६ ॥ 

योगिनीभिस्तथा वीरे्वरिनद्रः सवेदा श्रिये । 
शिवशषक्तिसमायोगाज्जनितो मन्त्रराजकः ॥ १७ ॥ 

(दी ८) अक्तराथमेवाह-योगिनीभिरिति। योगिन्यो योगः शिवसम्बन्धो 
नित्यं विद्यते ्रासामिति योगिन्यो विमशेशक्त्य॑श मूतेच्छाज्ञानक्रिया- 
त्मकभारताोप्रथ्वीसद्राण्यः, वीरा उक्ताथोः, तद्योगिनीनित्यसम्बन्ध 3- 
भूताः प्रकाशांशभूता वामाज्येष्ठारोद्रयात्मकव्रह्मविष्यणुरुद्राः खष्टिस्थिति- 
संहारकतारः, वीरेन्द्राः सष्टिस्थिति"संहारपदा अअरतीतानाख्याधि- 
कारिणस्ते शान्ताम्बिकात्मानः शिवशक्तिमिथुनत्रयसमष्िरूपास्तरिवीज- 
शिखरवर्तिकाम^कलाच्रयामिधेया एतेर्विद्याक्षराभिषघेयमयेर्मिथुन- 
चतुष्टये; शिवशक्तिसमायोगाच्छिवरक्तयोः समायोगः सम्पकर्स्तन्मन्त्र- 
राजकः सोभाग्यविदयारूपः सकलटमन्त्रोत्तमत्वाजनितो जातः, °्रादि- 
कर्मणि क्तः, जातो भावित इति यावत्‌, तस्याथंस्य नित्यत्वात्‌। अय- 
मेवार्थो मया सौभाग्यसुभगोदये प्रपल्चितः। यथा-- 

सेव महाविद्यात्मा माता चतुरन्वयेकविश्रान्तिः । 
चतुराननादिजननी जाता चतुरात्मवगेफलदाच्री ॥ 
अस्वरविमघेरूपो स्वांशौ दहित्वा चतुष्कलो सेव । 
वामादीच्छादिमयान्यकरोद्‌ दन्दरान्यमूनि चत्वारि ॥ 
वामांशो ब्रह्मा स्यादिच्छैव तस्य भारती शक्तिः। 
अनयोरेतन्मिथु<नं सष्ठ प्रागवाग्भवात्मकं बीजम्‌ ॥ 


१. वीरेनदेश्च सदा-क० २. क्रियात्मका-क० । ३. सम्बन्धाः प्रका-क० । 
०. संहारपदातीतानामाख्याकारिणः-ख० । ५. करामिधेयाः तैः-क० । 
६. सम्पकस्तन्मिथुनीकृत-ख० । ७. आदितः श्रतः-क० । ८. थुनं शास्ति 
प्रागन्वयाव्मबाग्बःजं-क० । 


सन्त्रसङ्केतनिरूपणम्‌ १०१ 


उ्यष्ठाशो विष्णुः स्याज्ज्ञानं विश्वम्भरा तयोर्षिधुनम्‌ । दीः 
इदमेव दक्तिणान्वयरूपं श्रीकाम राजमध्यास्ते ॥ 
रोदयात्मकस्तु रुद्रः क्रियामयी शक्तिरस्य रुद्राणी । 
युगलमिदं तर्तीयं बीजं पालयति पश्चिमाम्नायम्‌ ॥ 
स्यादम्बिकास्वरूपः शम्भुः शान्तात्मिकाऽस्य शाक्रः स्यान । 
मिथुनमिदं शिवशक्तयोरुत्तरसमयात्मतुयंमधितिषठेत्‌ ॥ 
'एवमनुत्तरशत्तयोश्चतुरंशद्रन्द्रूपिणी जाता । 
चतुरन्वयात्मिकेयं पश्यन्ती मातृकामयी विद्या ॥ 

सष्ठ पूवाम्नायो वाग्भववीजं तदारमकं त्रिविधम्‌ | 
सष्िस्थितिसंहारोर्मिन्ना सष्टिखिमर्निमूर्तिः स्थात्‌ ॥ 
ब्रह्माऽत्र सखष्टिसरष्टावधिपतिरेतस्य भारती शक्तिः । 
रसोऽयं हस्याथंः स्यात्स एव शिवशक्ति :वाचकश्चापि । 
हस्याथः स्यादत्र स्वशक्तिमयरूपसाणंसं योगात्‌ । 
सष्िस्थितौ तु विष्णुः कता विश्वमराऽस्य स्तिः स्यन्‌ ॥ 
विष्णुः कल्िरर्थो लल्लिपेरतस्य शक्तिरथः स्यत्‌ । 
रुद्रोऽधिपतिः शक्ती रोद्री ध्स्यात्तत्र मृष्रिसंदार ॥ 
“हरवणंयुगमनयो्वाचक °मर्थोऽच्र रस्य स्द्रः स्यान्‌ । 
रुद्राक्षरसम्पकाद्रोद्री तच्छक्तिरत्र हस्याथः॥ 

त्र तु “शाक्तयणंस्य प्राथम्यं शक्तिवो नभृतत्वात्‌ । 
अधिवसतः शिवशक्ती “सज्ञानाख्या तयास्तु ° च्रित्वमया ॥ 
कामकराकटयि्री ^ °तुयंमयी र क्तशुक्तमिश्रतनुः। 

रक्तो बिन्दुः शक्तिः शुक्तः शम्भुः परस्तदे कात्म्यम्‌ ॥ 

एवं द्वितीयवीजं स्थितिरूपं दक्षिणान्वयातम स्यान्‌ | 
स्थितिसखष्रचादि विभेदाद्रसन्ति ता एव देवतास्तत्र ॥ 

अत्र कलवग्रेमध्यस्थितो हकारः स्थितिस्वरूपत्वम्‌ । 





अस्य दोतयति ° "पर स्थितिरूपं संव्रिदम्विकाकारः॥ ५ 
१. ज्ाना-कण०। २. सेयं सस्याधः-कम | ३. वाचकस्यापि-क । 
४. स्यादत्र-क० । ५. हसवण-क०। ६. मर्थीऽक्षरस्य--क० | ७, शक्तिनं 


स्यात्‌-क ०) ८. सत्यत्ताना-क > । ९. स्तुतत्रिमर्यः-गव> \ १०. नुरीयमयो-रू> । 
११. परधष्वनिरूपः संविदस्बराकारः-ख० । 
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संहारात्मकपश्चिमसमये १तद्रदेव तार्तीयम्‌ | 

संहति सरष्र-य।दिवश्ात्‌ सन्ति ता एव देवतास्तत्र ॥ 
सृष्टौ शक्तर्मियत प्राधान्यादस्य शक्तेबीजत्वात्‌ | 
स्वात्मनि संहति सृष्टौ शिवमन्तभाव्य विभासते शक्तिः ॥ 
त्रिमये तुरीयबीजे *ऽनाल्यारूपोत्तर।न्वयात्मनि तो । 
रक्तिशिवावधिवसतो निरन्तरं सामरस्यमापन्नौ ॥ 


सष्रयादिभेदमिन्नश्रीविद्यावणयुगटनवकात्मा । 
नवनादवगंरूपा माता सा “मभ्यमाऽभिधा वितता॥ 


दब्दस्पर्शो रूपं रसगन्धौ चेति भूतसूक्ष्माणि । 

व्याप्यग्यापकभावात्पञ्चदश स्युः क्रमेण तत्सद्कयाः ॥ 

तिथयश्च का नित्यास्तदात्मिक; स्युस्तथैव तत्सङ्क यैः ; 

वर्णैः समष्टिरेषा विद्या व्याप्नोति तानि सर्वाणि ॥ 

सगादिसमष्टिरूपः 'स्वांेरेमिस्तदात्मना विततः । 

सर्गेण कादिवर्णेरपि पटवरिशद्धिरत्मनोऽवयवैः ॥ 

पुनरजः्यञ्जनबिन्दुभेदभिन्नांस्त दक्षरावयवान्‌ । 

प्ट त्रिय्यत्सद्ट याकास्तच्वमयानश्तते हि सा माता ॥ 

ञयषटिसिमष्रिविभेदेश्चतुरात्मा तच््वबीजपीटमयी । 

चतुरन्वयारमनाऽपि च ऽमाताएटकमातृकामयी विद्या ॥ 
(स ०)अथ तमेवार्थं प्रतिपादयति नवभिः श्लोकेः-(योगिनीभिरित्यादि) | योगिन्यो 
वमदारमूतेच्छाज्ञानक्रियात्मिकाः सरस्वतीए्थिवीरुदराण्यसितखः, बहुवचनस्य 
कपिञ्जलन्यायेन त्रिसंस्यापरत्वात्‌ । वीस उपासका अशुद्धमिश्श्युद्धमेदेन त्रयः, 
वरेनद्राः प्रकाशांसमूतवामाच्येष्ठारोद्रयमिन्ना ब्रह्मविष्टुखद्राखरयः। “त्रितयभोक्ता 
वोरेशःः` इति शिवसूत्र, “जागरादिधामत्रयेऽप्यप्रच्युतस्वात्मानुसन्धानो वौरेल्ः' 
इति टक्षणक्रथनात्‌ । ““उपचारास््चटत्वेऽपि तन्मयत्वाप्रमत्तताः इति तन्त्रराजे- 
-प्ययमेवाथं उक्तः । तेन तादशवासना दाद्यंशीटा वीरेन्द्राः । तादृश्चवासना- 


शेथिल्यात्तारतम्येन त्रिविधा वीरा उच्यन्त इत्युक्तं भवति । शिवशक्त्योः समायोगः 


~ = ~~~ 


१. तत्तद्रदेव तार्तीयि-ख० ¦ २. ता एवात्रापि देवता न्यवसन्‌-खः। 
३. प्राधान्याच्चास्य-ख० । ४. बीजेऽनाख्ये--क ०। ५. मध्यमा वितता विमला--क० # 
६. स्वादैरणुमिः-ख०। ७. वितता सा मातृका-क० । 
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सामरस्प्ं चैकम्‌, एवं दश । एतैरयं मन्वरराजो जनितः । एतद्राचकाक्षरद्शक- 
धटित टत्यथः । अयं मावः--अस्यां हि विद्यायां पञ्च दशाक्षराणि । तेपु दृल्छेखा- 
क्षरत्रयं देव्या वाचकत्वेन प्रसिद्धाथंकमेव, “हीकारवाच्या हीकारवे्याः इति 
नामात्रशत्यां कथनात्‌ । तत्यरत्वोपपादनं च तन्त्रराजे-- 

व्योम्ना प्रकारमानरदं ्रसमारत्वमय्रिना। 

तयोर्विमयां ईकारो बिन्दुना तन्निफालनम्‌ ॥ इति | 

दवितीयत्रतीयकरय्योरेकरेकमक्षरं हकारसक्राररू+ त्वग्रे मूल एव व्याद्यास्यते । 

अतोऽवरिष्टान्यक्षराणि दरौवेव्याशयेन दशभिरेव मन्त्रघरनमुक्तम्‌ | एवं 
चैकरैकरिमन्कुटे यावन्तयक्षराणि तेपां योगिन्यादयो यथायथमुक्ता येऽथस्तिपां 
दल्लेग्बोपस्थितदेव्या सह सामानाधिकरण्यवश्ादमेद्‌ एकेककूटाथंः । सामाना- 
धिकरण्यं चेह विरुद्धविमक्तिमत्त्वाभावरूपं दधिमध्वित्यादाविव। तत्र ककारत्रयं 
ब्रह्मादिपरम्‌, ककारत्रयं प्रथिव्यादिपरम्‌ , हकारसक्रारावीक्रारश्च वीरपराः, एका- 
क्षरकाशादिना टलन्नणया वा तत्तत्परताया विद्रद्धिः मूपपादस्वात्‌ | एकारः 
सामरस्यपरः, रिवदाक्तिवाचकयोरकारेकारयोयोगिन जनितत्वात्‌ । अथवास्स्यां 
विन्रायां सप्रिशदक्षराणी्युत्तरत्र व्यते । तेपु च पुनरुक्तपरिहारेण गणनायां 
दशैव रिष्यन्ते--अक्रारो कारः सकारो हकार ईकार एकारो रेफः ककारो 
नादो चिन्दुश्चेति । किं बहूना, सवेविधासु श्रीविद्यास्प्येतावन्त एव वर्णाः | 
तदुक्तं ज्ञानाणवे-- 

भूमिश्चन्द्रः दिवो माया शक्तिः करष्णाघ्वमादनो | 

अधंचन्द्रश्च बिन्दुश्च नवार्णो मेररुच्यते। 

महात्रिपुरसुन्दर्यां मन्त्रा मेरुसमुद्‌मवाः ॥ इति । 

एष्वकार एको व्यज्नैः सह पाथंक्यामावामिप्रायेण न प्रथम्गणितः। 

क्कारादयस्तु मूम्यादिप्दैः क्रमेण गणिता एव, अतौ न दश्यसंस्याविरोधः। 
ततश्चैते दरघर्णा यथायथं योगिन्यादिवाचक्व्वेन व्याख्येयाः | वणपुनखक्तिश्च 
व्यक्तिबद्ुत्वामिप्रायेणोपपाद्रा । तेष्वेकारस्य चरमनिदंशाद्विरोष्यनोधकत्वं 
स्वीकृत्य योगिन्याद्भिन्नं शिवयक्तिसामरस्यातमकं ब्रह्मेति वाक्यार्थः | अनयोश्च 
पक्षयोरत्तरोऽटश्रोक्यात्मको म्रन्थसन्दभंः सर्वोऽपि प्राचां प्रक् इव विद्यायाः 
स्तुतयथं एव । वस्तुतस्तु-““अन्नरार्थो हि मावाथः" त्याद्‌ावुपक्रम्यान्ते “मावाथं 
इति मन्वते"? दत्युपसंदारान्मभ्ये द्वितीयतृतीयक्रटयोः परामर्शाच लिङ्गा दयं ग्रन्थ 
सन्दभः सर्वोऽपि प्रतिकटमश्षसथोऽ्थप्रतिपादनपर णव, नात्र स्तुतिमात्रपरस्वाव- 


१०४ दीपिकासेतुबन्धयुते योगिनीहृदये 


कादा इति स्पष्टं प्रतीयते । तथा चायं छोकः प्रथमकृटमात्रस्याथप्रतिपादनपरः। 
ततश्चेकैकः ककारादिवर्णो वीरेनद्रादिपरः । ककरारादित्रयं प्रत्येकं बहूुवचनान्त- 
मिति व्रोतनाय योगिनीमिरिव्यादीनि ब्हुबचनान्तानि तरीणि पदानि। एकार 
स्त्वेकवचनान्त एवेति द्यौतनाय समायो गादित्येकवचनम्‌ । दृल्लेस्वया विशेष्य- 
लामः। तेन योगिनीस्वरूपा वीरस्वरूपा वीरेन्द्रस्वरूपा दिवशक्तिसामरस्यस्वस्या 
त्रि पुरसुन्दरीति प्रथमकरटाथं इत्युक्तं भवति । काश्च एश्च यश्च राश्चेति न्दौ 
तरं हकारेण कमधारयः। 'दलङ्यादिना" सुलोपः, समासेऽपि सन्ध्यभाव आप्र; । 
ककारादीनां मिन्नपदत्वस्वीकारेऽप्येकारलकारयोः सुटापर आप्र: ॥ १७॥ 
तन्मयीं परमानन्दनन्दितां स्पन्दरूपिणीम्‌ । 
निसगंसन्दरीं देवीं ज्ञात्वा स्वैरथुपासते ॥ १८ ॥ 

(दी °) तुयेमन्त्रस्याथमाह-तन्मयीमिति। "तन्मयीं भारत्यादिव्रह्मादि- 
र्मिभुनत्रयवाचकबीजत्रयसमषिरूपां उतुरीयमन्त्रवाच्यां परमानन्द्‌- 
नन्दितां परमशिवसामरस्यपरिस्फुरत्परमानम्द "निभरां स्पन्दरूपिणीं शि- 
वादिष्चित्यन्तषट्‌ त्रि शत्तस्व “स्पन्दरूपेण प्यक्तनिज विभवां निसगसुन्दरीं 
सवप्राणिष्वात्मतया 'परप्रमास्पदीभूतां देवीं महात्रिपुर सुन्दरीं प्रकाञ्ञ- 
विमञ्ंसामरस्यरूपिणीं परां ज्ञात्वा ऽस्वात्मतया स्वेरमुपरासते स्वातन्ब्येण 
विहरन्ति, स्वेराचारपरा भवन्तीत्यथः। अत्रैव वक्ष्यति-- 

स्वेराचारेण सम्पूज्या त्वहन्तेदन्तयोः समा । इति ॥ १८ ॥ 

(यो० द्र० स० १ छो २५) 

(से०) एतदेवोपपादयंस्तृतीयकृटं व्याचष्र--( तन्मयीमित्यादि ) | तन्मयीं 
योगिन्यादिचतुष्टयासिन्नाम्‌ । अधममध्यमवीर।मेद्‌]द्‌ दुःखसंपकां मा प्रसाडक्षीदत 
आह-परमेति । परमत्वं दुःतरासंप्रक्तत्वं तादरानन्देन नन्दतां दृष्टां युक्ता- 
मभिन्नामिति यावत्‌ । स्पन्दः पर्‌ररिशत्तत्त्वात्मकं विश्वम्‌ , तद्रुपिणीं तदमिन्नाम्‌। 
अमुन्द्रेणापि पदार्थनामेदा दसुन्दरत्वं स्यादत आह-निमगसुन्द्री स्वमाव- 
मधुराम्‌ । अयं त्रतीयकररलभ्योषथंः, उत्तरत्र तृतीये पिण्डके पुनरित्युपक्रम्य 
कथिता विश्वरूपिणीत्यन्तेनास्याथस्य विवरणाह्लिङ्गात्‌ । हृल्लेखया देवीमनूद्य 


० ० 9 -- 


१, तन्मयीम्‌ । ब्रह्मादि-क० | २. चतुमिथुनवाचक-क० । ३. तुरीय- 
मन्त्रवाच्यां-ख० नास्ति, ४. शाछिनीं-ख० । ५. स्पन्दरूपिणीम्‌ अध्वत्रय- 
निज-ख० । ६. पर-ख० नास्ति । ७. स्वा-ख० नास्ति । 
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-सकलपदेन सवस्याभेदो विधीयते । सर्ग॑ खल्विदं ब्रहोत्य्थः । सकलपदे विभक्ति- 
खोप आपः | समासाङ्खीकारे तेकृप्रसरताभङ्ः । उद्‌ श्यविधेयभावानङ्धीकारे- 
ऽप्यदोषो वा । हृल्लेखाटम्यमथमाह- देवीमिति । ईदृशीं देवीं मन्त्रतो ज्ञात्वा 
जानन्तः शाब्दबोधविपरयीकुवन्तः साधकाः स्वैराचार यथातथोपासते भावन्ति। 
मुखं व्यादाय स्वपितोतिष्रत्‌ समानकाले क्त्वा | १८ ॥ 
शिदश्क्त्यात्मसंघटरूपे ब्रह्मणि श्ञाश्वते | 
ततप्रथाप्रसराश्चेपयुवि स्वनद्रोपरक्षिते ॥ १९ ॥ 
श्ञातज्ञानमयाकारमननान्मन्त्ररूपिणी । 
तेषां समष्टिसूपेण पराशक्तस्त॒ मातका ।॥ २० ॥ 


(दी ८) मन्त्ररव्दाथमाह-शिवशक्तयात्मेति। शिव शक्तयार्मसंद्ररूपे 
शिवरत्तयात्मनोः प्रकाशविमञ्चमययोः सङ्घः सामरस्यं तद्रपे, ब्रह्मणि 
वह्‌ वृद्धः इत्यस्माद्धातोव्रहणस्वादात्मेव ब्रह्मति वेयाकरणोक्तरीत्या 
सवंप्राशिष्वात्मनि शाश्वते भूतभविष्यत्कालशालिनि, तत््रधाप्रसगा- 
शषेषमुवि तच्छब्देन प्रकाशात्मा परामृश्यते । तदुक्त श्रीभगवद्‌ गीतायाम-- 

अ्नत्सदिति निदेशो ब्रह्मणस्त्िविधः स्मृतः । इति । 

तस्य॒ शिवस्य उप्रकाशमयस्य प्रथा विमदयशक्तिः। यथा 
ण्हीपस्य प्रभा तद्रत्तस्याः प्रसरः प्रृविशत्तस्वाप्मना परिणामः, 
 तस्याशेषः शिवस्तावन्मात्रस्य पयवसानं तस्य भुवि विश्रान्तिस्थाने । 
पत्र श्रुमिः--"“सवं खल्विदं ॑व्रह्य इति"। ““तजलानिति शान्त 
उपासात'' इति । ष्टेनद्रोपरश्चितं °ददि परमेश्वयंः, परमेश्वय- 
वानिन्द्रः। शत्र श्रुतिः--“दन्द्रो मायाभिः पु्रूप ईयते” इति । 
तत्सम्बन्धि एन्द्रं कमं तेनोपलच्तिते। काकवद्‌ वदत्तगरहमिनिवद्विश्वसजेना- 
दिव्यवहारोऽस्योपटक्षणं न तु स्वरूपधम इति यावत्‌ । प्रकारविमदय- 
सामरस्यरूपे निव्ये विश्वसरष्िस्थितिसंहारकारिणि “साक्लिणि तस्कर 


*+-----------------------+~-~-~--~- 


१, ज्तातृजानमयाकारकरणान्मन्टररूपणीम्‌-ख ० ग ०। २. तस्य-ख० नास्ति 1 
३. प्रकाशस्य-ख० । 4, दीपस्य तत्प्रथायाः प्रसरः-ख० | ५. इति । 
-तज्खानिति शान्त उपासीत इति-कम० नास्ति। ६. तत्रोप-ख० । «७. इदि 
'परमैश्वर्य-ख? नास्ति । =, साक्षिणि-सख० नास्ति । 





से° 
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दी° त्यात्मकमहदेश्यंपरामृष्रं परमात्मनि विषये 'ल्ञातृज्ञानमयाकारमननाद्‌ 
‹ज्ञातुरादरनैरन्तयपार वाभ्याससद्‌भावतस्प्रकषेलक्षणमननात्तनमयाकार- 
भावनालक्ञरत्राणान्मन्त्ररुपिणी । कोऽथः ? उक्तविशेषण विशिष्ट 
परप्रकाशविपयमननात्‌ म्बसाधकं तन्मयशूपताग्रतिपादनेन त्रायत 
इति निरुक्त्या तुरीयलक्षणमह्‌मन्त्ररूपिरौीयमित्यथः । ननू क्तविरषण- 
विरोपित तुयमन्त्रःरूपिणीयं किं विरिष्रटन्तणेत्यत आह- तेषामिति 
तन्मयीमिति पूर्वोक्तमेव तेषां ब्रह्मादीनां मारत्यादीना च सषएटयादि- 
समष्िरूपलक्षणन लक्षिता परा शक्तिः । तुरवधारणे । पगाशक्तरेव । 


नत्स्यकायं करणं च विदयते 
न तत्समश्चाभ्यधिकश्च द्रश्यते | 
पराऽस्य शाक्तिविषिध॑व श्रुयते 
स्वाभाविकः) ज्ञानवलक्छिया च 
इति श्रुतिप्रतिपादिना परव मादरका अखिलमनाहतमूत्तिमय्यु- 
त्तीणम्बरूपिणी भवति । 


कायति नानानामप्रपञ्चरूपेण मातृका देवी । 
“हत्यस्मद्‌ गुरक्तरीस्या परा मात्रका पर्यन्तो- मध्यमा-वखरं - 
रूपेण व्याप्रता । अत्र श्रतिः-- 
चस्वार वाक्परिमिता पदानि 
तानि चिदुव्राह्यणा ये मनीपिणः 
गहा चीणि निहिता नेङ्गयन्ति 
तुरोय॑ वाचो मनुष्या वदन्ति ॥ 
अयमथः-ब्रह्मादिभारत्यादिसमण्रिरूपताखक्षणा पटृयन्त।-' 
मध्यसा-वखरी-रूपविस्तारप्रकाशविमय्सामरस्य रूपा तुरौयमन्तर- 
वाच्येति ॥ १€-२०॥। 


१. जातृज्ञानमयाकारमननात्‌-ख नास्ति । २. ज्ञातुगनन्दनेरन्तर्याभ्यास- 
तद्वासना[त]पकष-क०। २३, विशिष्ट-ख० नास्ति। ४. रूपिणी किंलक्ष-ख०;: 
५. इन्यस्मदुक्त-खः । ६. पया-ख नास्ति) ५, वदन्ति इनि एवमथः-ख० \\ 
८. रूपा तुर।बमन्त्रपदवाच्येति-ख- । 


मन्त्रमङ्कतनिरूपणम्‌ १०५. 


(से) मध्यमकूटस्याथमाह--( दितरेत्यादि ) । शिवशक्त्यात्मको यः संघः 
सामरस्यं तद्रूपे बरह्मणि विपये सातुज्ञांनमयाकारश्चिन्मयत्वं तत्करणाद्धेतोमन्- 
रूपिणीं मन्तारं त्रायत इव्येतदथंकमन्त्रूपाम्‌, देवीमिति पूर्वेणान्वयः । एतेन 
“चित्तं मन्त्रः इति शिवसूत्रम्‌, “चितिरेव चेतनपदावरूढा चैत्यसङ्कोचिनी 
चित्तम्‌" इति राक्तिसूत्रं चोपपद्यते | ब्रह्मविप्रयकन्चानं तु न सविकल्पकमिति 
ध्वननाय तत्प्रथेत्यादि ! तस्य ब्रह्मणः प्रथा प्रसरो विस्तृतत्वं विश्वमिति यावत्‌ , 
तदा्लेपमुवि तस्सम्बन्धाधारेऽप्येन्द्रणेदरश्च्यणोपलध्षित नतु विशिषं इति 
तदर्थः । विश्वजनकत्वादिधमवििषटविपयकत्वस्योपटसक्षितपदेन निरासाद्धरमि- 
माचविप्रयकत्वरूपाखण्डत्वं ज्ञानस्य सिध्यति । अखण्टत्वञ्च सविकल्पकप्रजा- 
विटक्षणुविप्रयिताशाटलित्वम्‌ । एवमुक्त्या च मध्यकरटम्य च्त्यायाव्यास्या 

ता । हकारः शिवः । सकारः राक्तिः। 

त्रयं हृद्यं चैव शेवा मागः प्रकार्तितः, 
शक्त्यक्षराणि शेपराणि ह्ीकार उमयात्मकरः ॥ 

इति ब्रह्माण्डपुराणात्‌ । आत्मपदेन सामरस्यस्योभयामेदात्मकव्वसूचनादन- 
योरक्षगयोः कमधारयो ध्वनितः । हं च तःसं च दसः प्रस्परसमरसापन्नरिव- 
दाक्तिरूपम्‌ । ब्रह्मणीति तु ककारस्याथः, “क ब्रह्मः इति श्रतेः। तुपदेन 
हंसस्य करक्रारेण सह कमंघारय उक्तः। हसं च तत्कं च हसकं समरस 
रिवरक्त्यात्मक व्रह्म | तस्प्रथत्यादिना हसकप्रदस्य टक्षणया घमिमाच्रपरत्वं 
न॒नु गक्यतावन्द्ेदकविरि्रपरत्वमुक्तम्‌ | सक्र हन्तीति हसकहा तादया्रह्म- 
विप्रयकजानवान्‌, हन्तेगत्यथतया ये गल्यथास्ते जानाथां इत्यनुखासनेन च 
तथोपपत्तेः । सोप्यं समासो ब्रह्मणीति विपयसतम्योक्तः। हन्तेज्नानाथकत्वं 
ज्ञातुरिति प्रदेन ज्ञापितम्‌ । हसक्रहनं टाति आदत्ते स्वाभिन्नं करोतीति 
हसकहटा । तदिदं ज्ञानमयाकारकरणादित्यनेन ध्वनितम्‌ | तस्य दहृत्लेखया 
सम।से पंबद्धावे रूपसिद्धिः । सोत्यमवयवद्य उक्त एवाथः सक्षिप्य मन्त्र 
रूपिणीमित्यनेनोक्तः । इत्थञ्च-- 


यिवराक््यभिदारूपा ब्रह्यविष्युहरात्मिका | 
[ण्यपणांरमारूपा तिविधोपासकात्मिका.॥ 


मिथःसमरसापन्नशिवदाक्त्युभयात्मनः । 
बरह्मणो निविक्रल्यज्ञमाद दाना निजात्मना ॥ 
सवतत्त्वात्मिका देवी महात्रिपुरसुन्दरी । इति भावाधः। 
तदि दमाह--(तेषामिव्यादि) । तेपामेकेककृटाशत्वेन वर्णितानां विरोपणानः 
समष्टिरूपेणेकीकरत्य योजनेन प्रागक्तिमाता मन्त्रार्थो मवतीयथः | १९-२० ॥ 
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मध्यविन्दुविसगान्तः समास्थानमये परे । 
कुटिलारूपके तस्याः प्रतिरूपे वियत्कले ॥ २१ ॥ 
मध्यप्राणप्रथारूपस्पन्दन्योस्मि स्थिता पनः 
मध्यमे मन्त्रपिण्ड तु ततीये पिण्डके पनः | २२॥ 
९ राह याद यस्य्‌ मचलत्तासास्थतस्य त॒ | 
धर्माधमेस्य वाच्यस्य विपासृतमयस्य च | २३ ॥ 
वाचकाक्षरःसंयो गात्‌ कथिता विद्वरूपिणी । 
तेषां सम्टरूपेण पराशक्ति तु मातकाम्‌ ॥ २४॥ 
यरत्रयात्मिकां देवां समष्टिव्यष्टिरूपिणोम्‌ । 
आवां शक्तिं भावयन्तो भ्मावाथंमिति मन्वते | २५ ॥ 
(दी^) नन्वियमकारह्‌कारसामरस्यरूपा परेव तुरीयमन्त्र “विरेषण 
विशेषिता तुटीयपद्‌वान्परेव्युक्तप्‌ । तद्रणद्वयं ° मन्त्रेषु कुत्र कुत्र निवसतीति 
चेत्‌, पएतन्मन्त्रस्य तद्रे “द्रयवाच्यायाः परायाश्च कः सम्बन्ध इत्यत 
अराह-मध्येति । तस्याः पराया मव्यबिन्दविसगान्तसमास्थानमयं । 
ध्यचिन्दुरूध्वे दिन्दुरकारद्‌कारसामरस्यरूपः कामाख्यः । तदुक्त 
कामकलाविलासं- 
विन्दु ड्रामा रविरेतन्मिुनसमरसाक्रारः। 
कामः कमनीयतया“ -“--- ˆ----ˆ- *"“““ "|| इति । 


<विसगस्तन्निरासखूपो विन्द्‌ द्रयात्मकः । शकारः षोडशस्वरः। 
तदुक्तं तत्रेव“ कला च दहनेन्दुविग्रहौ विन्द" इति । तयोरन्तः 
"कामस्य कलायाश्च द्रयारपि मध्ये समास्थानमये १°निरासरूपे परे 
प्रहान्तरे । वणान) मादन्तत्वादन्त्यापेत्तया ादेरकारस्य परत्वमाया- 








टद्वय-क० स्व० | २. संयुकत-क० खर, संयुक्तेः-ग० से० 1 
३. परादःक्तस्तु मातृका -ख० । ४. साव।धं इ त-ग० से ° । ५. विक्नेषणविह्ोषिता 
तुरीयपद्‌-ख० नास्ति । ६. मन्त्रे कुत्र नि-ष० । ७. द्वयवाच्यायाश्च -ख ०। 
८. विसगस्य॒चिन्दुन्यासरूपं विन्दुद्ध यं नच्वः(१ तत्वा)कारः । तदुक्त॑-ख० । 
९. कामाख्यस्य कलयोद्रयोरपि-ख० । १०. निवास-ख० । 


मन्त्रसद्घतःनरूपणम्‌ १०९ 


पेत्तया<न्त्यस्य हकारस्य परत्वम्‌ । तेन पर "अक्षर वणोनामायन्ते दी° 
अकारहकारखूपे अक्षरे कथ्येते । कुटिारूपके कुटिले अकरुलकुलकुण्ड- 
छिन्यौ कुरिलरूपत्वाद्‌ एते एव रूपे ययोसयाः प्रतिविम्बरूपे विय 
त्कटे, वियच्छब्देन शून्यं छक्ष्यते । तेन वियद्‌ विन्दः, कला विन्दद्रय- 
मात्रावती हकार पिः । काऽथंः ? -तअकारः :शिवरक्तिसामरस्यरूपा- 
कारस्तद्ासरूपकलाक्षरावयव "रूप्रचिन्दद्रयान्तगंतमाच्रारूपे निवसति । 
“हो एव द्र अप्यक्षरे अकुटकुलकुर्डटिनीरूपे "राया रूपे तदवयव- 
त्वात्तयोः परारूपयोः प्रतिविम्बरूपे आह कारात्तरे अकारटकारयोः 
६स्फरणत्वादित्यथः ॥ २१॥ 


मन्त्रनिदानभूतकामकलायाम चअकारटसागयोः स्थितिमिह 
उत्पाद्य इदानीं मन्त्र तद्रणद्रयस्य स्थितिक्रमेण °वासनामाह-मध्थ- 
प्राणिति । मध्यमे मन्त्रपिर्ड वाग्भवश्चक्तिव्रीजयोमध्यगते कामराज- 
बीजास्ये पडन्तरपिर्ड मध्यप्राणप्रथारूपस्पन्दत्यान्नि स्थित। ‹<पुनमेध्यः 
प्राणः कामकफलाशोणविन्दुमध्यगतप्राणो हकारः, तस्य प्रथा प्र्ुखेन 
प्रतीदिः, श्रुतिगोचरत्वात्‌ तद्रपस्पन्द्त्योम हकारः, तस्मिन ठयो.म्न पुनः 
स्थिता हकारस्य विमशशक्तः स्फूर्विमयत्वात्‌ । तदुक्तं सङ्कतपद्धव्याम- 


हका गोऽन्त्यकलारूपः विमशाख्यः प्रकीर्तितः । इति । 


तृतीये पिण्डे श्तिवीजाष्यं चतुरक्षरपिर्ड पुनस्त्वं । द्वितीय 
बीजवत्‌ स्फुटीभावे न स्फुरत । किन्तु राहुक्रूट दरयस्पफूजत्‌ । राहूकूटः 
शषसहानां वणानां "वगंकरूटो वणसमूहः। यधा पच्क्रूटः षटुकूट 
इति ` रादकरूटे अद्रयो वर्णो द्रधीयादृन्यः, तृतायः सकारः, तद्रगतृनीय- 
वणेत्वात्‌, पोढान्यासे शपसह्‌। राहुवगः । अत्रैव वक्ष्यति-- 


वक्रशादि चतुवंणः सहितं राहमेव च । इति । 


१. अक्षरे पिनामा-ख०। २. अकारः-ख० नास्त। ३. शिवशक्ति 
सामरस्यरूपमायोध ` बिन्द्रन्तगंतो निवसति हकारः तस्य ग्यासरूपकला-ख० । 
४. रूप-ख० नास्ति । ५. अहौ एव-क ५ नास्ति । ६. स्फुरणमस्फुरितत्वा-ख” । 
७. वासनां-ख० नास्ति । ८. पुनः-ग्द नास्ति| ९. वगः । तथा च पञ्चकं 
घटकूटमिति । राहकूटे-ख० । तदव 'पट्कूरं षट्कुर मरि ' ाद्विनं च । 


दी 


११० दीपिकोसेतुबन्धयुत योगिनीह्द्य 


पुना राहूकूट दर यस्फूलदिति । रहकूट वरतीयसकारोपरि अविभागेन 
सफुर्जत्‌ प्रकाशमानं सकलवणाद्यम अटुत्तरम्‌ अक्षरम्‌ । तदुक्तं सङ्‌त- 
पद्धत्याम्‌-- 

अकारः सववरणाग््यः प्रकाशः परमः शिवः । इति । 

"क।ऽथः १ परावयवभूतावकारदकारावेव कामकलोध्वं त्रिन्दौ 
मात्रायां च स्थित्वा पुनः स्थूलमावमासाच् प्रथग्भूतौ कामराजवीजा- 
न्तगेतककारटकार मध्यगतहकारे शक्तिविजादिभूतसकारादृध्वंगताकारे 
चाधिवसत इत्यथः ¦; ननु प्रथमपण्ड विद्यमानेऽपि मध्यपिर्डे 
तृतीयपिरड च परावयवभूतयोरक्रारहकाप्योः कथमवस्थानमुक्तम्‌ ! 
धमबीज किमिति नाक्तम्‌ ? उच्यते । दक्तिणश्रोतःपक्षपातिन्याः सौभा- 
ग्यदेवतायाः परायाः परा~परशक्तिप्रधानतयात्‌ स्थितश्च परापरशक्त्य- 
धिषटितत्वान्मध्यवीजस्य {स्थतिरूपत्वादत्र विमञ्क्तरेव स्थानमुक्तम्‌ । 
शिवस्य संहारखूयत्वाच्क्तिबीजस्य च संहारात्मकत्वास्रकाशस्य तच्रा- 
वस्थानमुत्त विदेपेण । सामान्यतस्तु वाग्भवे । अत एव तद्तर ध्ट्रय- 
सम्बन्धाद्विश्ररूपत्वच्चेति न परायाः कथितमिव्याद-- चटन्तेति । चलतो 
भावश्चटत्ता तस्यां संस्थितस्य, चट्सं नामा ऽनङवरम । अत्र विशिष्ट 
क्रियाविद्याचक्रतरवादि सकटप्रपच्चस्थितस्य धमाघमस्य पूवाक्तनवंचन- 
धमाधमंपदवाच्यस्य शिवशक्तट्यस्य विपामरतमयस्य च पपं संसारः 
मोहद तुत्वात्‌ । अस्तं मतं मरणं तद्रहितव्वान्गुक्तिः। यच श्रुतिः 
"तमेवं विद्रानमरृत इह भवति" इति, तन्मयस्य तदुभयदहेतुत्वात्‌ । 
तयोवाच्यस्याभिधेयस्य वाचकान्ञर  <संयोगादेनदुभयात्मकशिवश्चक्तिमय- 
वाच्यवाचकाकारटकारसंयागाष्टिटवरूप्रिणी विद्याचक्रतच्वादिमय- 
मूपिणी । अत एव ° *च तेषां सवर्पां समण्टरूपेण " ` त्रित्रिमयेन स्चण 
परादाक्ति विट्वोत्तणस्य १-परमशिवम्य मानृकामुक्तनिवचनां १“कूट- 


१. कोऽ्थः-ख> नास्ति । २. चेति-ख० । ३. प्रथमःपण्ड विद्यमानेऽपि-ख० 
नास्ति । ४. बाज तु नोन-कण० । “. पर-क° नास्त 1 ६, दयसम्मवात्‌। तदहि- 
उद मथत्वं न परायाः-ख० । ७. नरवरमाच्रावः शष्ट क्रयामय विद्या-फ०। ८, च-ख० 
सास्ति। ९. गतिमैरण-क० । १०. संयु"? स्प-ख० । ५१. च-खण० नास्ति | 
५२. प्रिध्िम्रण-ष्ट० । १३. परशिवस्य ५४. क्रटत्रयात्मिक्-ख० नास्मि । 
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त्रयास्मिकां वाग्मवकाम (ज शक्तित्रयास्मिक्रं देवीं प्राशविमशसाम- दौ° 
रस्यरूगाम्‌ । अत पव समष्ि्यष्टिरूपिणों (रसामरम्याकारेण समि 
रूपिणीं कूटत्रयात्मना प्यष्िरूपिणीसिति) । 


आद्यां शक्ति सकल्लजनगदादिभूततयेति पूर्वा क्क्रमेण भावयन्तो 
योगिनो मावाथं मन्वते ॥ २२-. 


(से ०)इ दानीं देव्यां मन्तामिन्नव्वविश्वामिन्नतयोस्क्त्या मन्विदवयोः प्रसक्त 
मदभिन्नवरदररावयोरिवाभेदमेकोपादानोपादेयत्वेनापपादयन्‌ दशंयितुमाह-- 
( मध्येव्यादि ) | कानकलयां यादो तुरीयव्रिन्दुस्तदधः कामःस्यो विन्दुस्तदधो 
विसर्गस्य ।वन्दुद्रयं ठदधोा दाधकर्लति स्थितिः। > तुयव्रिसगपरोमध्य या 
बिन्दुः कामाख्यः स च विसगङ्च तयोरन्तश्चैतन्यात्मना सम्यमास्थानं बयोस्त- 
न्मयेये द्धे अक्षरे कामान्तगतोऽकारो प्रिनगन्तगता हकारश्च । परन्तु तद्र 
अपिनवेग्वरीरूप, अपितु परे परामातृकारूपे, लूल्याकारे इति यावन । मातर 
का्न्तगे इत्यथ इति केचित । ते णते कुटिरारूपके वक्रारूपे वामारूपे सृष्टि 
जनके इति यावत्‌ । अकुटकुटकुण्डटिनीरूपे इति केचित । तम्या देव्याः 
प्रतिरूपं रूपान्तरे अथान्दात्मके परत्रहमणो द्रं रूपे । तत्रैत अक्षरं यिवशक्तयोः 
दाब्दात्मकरूप कुटकरुण्डद्टिन्या स्पान्तरे इति कचित्‌ । तक्कुटिलास्यके इत्यनेन 
पुनसक्तम्‌ । ईटयवहुविशेपणनिर्दिष्े अक्षरे नाम्नापि निर्ि्ति--वियत्कले 
इति | वियद्‌ हकर: | क्ट] मरकाय <करारः, अक्राग्‌शिकृ।रे '“प्रकयाः परमः 
दिवः इति कोशान्‌ । वियच्छव्देनाकारः करा हाधकटा हकार इति केचित | 
तचिन्त्यम्‌, इदयं पराख्यमश्तरद्रयं मन्येऽप्यस्तीति प्रदखयति--मभ्यप्राणेति | 
मध्यमे मन्वरपिण्ड द्वितायकृटे या मभ्या हक्रारत्रय मध्या दितीयहकारः स णव 
नच प्राणरप्रथारूपः प्राणा व्रिसगान्तगतः पररूप हकारस्तस्य प्रथा प्रथन स्थूलता 
वैखरयात्मकता तद्रपा यः -पन्द्व्योमा हकारः, स्यन्दत उवद्रत इति स्पन्दरम, 
स्पन्दं व्याम यस्मात्‌ सखन्दव्यामा, ''हकाराद्रत्राम समृतम "इनि वद्यमाभत्वात्‌| 
प्रथारूपो यः स्पन्दस्तदात्मकं यदुव्योमति वा । तत्रे पुनः स्थिता हकारात्मिका 
परा मातृका । केचित्त-मध्यम इति पदं वारद्वयं य्राजगन्ता मध्यमकरूटे या 
मध्यमहकारस्तत्रेति व्याचक्षाणा मध्यप्राणपद्‌ विसगंमध्यचैतन्यपरत्वेन व्यास्यन्‌ | 


4. दान्ि्ीजानिमिकछ-ख । २. प्रनुश्वह्धान्तगनं कञ ना।स्न। 
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से० इदञ्च सम्प्रदायमनुरध्य व्याख्यातम्‌, अन्यथा प्रथमापस्थितन्यायेन प्रथमहकार 
एव स्थितेति व्यास्यातुं युक्तत्वात्‌ । ननु द्वितीयकरूटमध्यमहकारस्थोऽकारस्वरृतीय- 
कूरदल्केखास्थहकारश्चेति दयपरत्वेनैवायं सन्दमः स्वरसः, उपक्रम आदाव- 
कारस्य पश्चाद्धकारस्य निदंशात्तादृरक्रमानुरोधायोपसंहारमन्थस्यापि वर्णयितुं 
युक्तत्वात्‌, व्योभ्नीति सततम्याः पर इत्यथस्येष्त्वात्‌, तथैव राद्रकूटाद्वयेति 
सप्तम्याः सुकल्पत्वात्‌, अतः कथं सम्प्रदायलन्धत्वमधस्येति चेत्सत्यम्‌ , उपक्रम 
उपरिथतस्याकारहकारया; क्रमस्य प्रतिरूपमित्येकव चनान्तविरोपरणेन विच्छु- 
दात्‌, वियत्कलेः इत्यनेन हकागोत्तरमकारनिदंेन विपरीतक्रमस्य व्यवहिय- 
माणत्वेन तेनेव क्रमेणोत्तरत्र व्यक्तिनिदंदास्य निराबाधात्‌ । अत एव प्सते 
प्राणौ वायुना गच्छताम्‌ दप्येकवचनान्तक्रियापदस्य “सं यजत्रैरङ्गानि" इति 
बहूव चनान्तान्व्रयायोग्यतयेव विच्छेदे “सं यज्ञपतिराशिपा इत्यनेनान्वेतं 
योग्यस्यापि नानुपङ्गाऽपि तु पदान्तरमध्याहतव्यमिति सिद्धान्तितं मेदरक्षे । 
वियतछठे इति पदमप्युपक्रान्तक्रमानुसारेण व्याचक्षाणानां प्राचां तु मते सम्प्र 
दायरक्षणाय सम्परदायान्तरं व्याख्यातांशेऽपि शरणोकरणीयमिति दिक्‌ । सम्प्र 
दायसिद्धोऽथस्त॒ मध्यमतृतीयकूटयोः प्रतिनियतनिदंशाज्जापितः । श्रूयमाणे 
प्रोढान्यासीये ग्रहन्यासे शपसहा राद्ुकूटमिति वक्ष्यते--वक्रेदादि चतुवंणैः 
सहितं राद्ूमेव च इति । तत्राद्यौ प्राथमिकद्रयाद्धिन्नौ सकरारहकारौ तयो मभ्ये- 
पि योग्यतया सकार एव, तृतीयकूटे हकारस्याकारयोगाभावात्‌ । उभयत्रापि 
पुनःशब्दः श्रूयमाणो द्वितीयवारमित्यथको वेखरीभिन्नपरामातृकारूपतां 
द्रढयति । अक्षरमात्रे ध्वन्यंशवर्णांशो वतते एव, तार्किकमते सुवणं परस्पर- 
संसृष्टपार्थिवतैजसांडावत्‌ । अत एव तारत्वमिव्यादिध्वनिधर्मांणां वणंष्वनुभवः | 
स वर्णे ध्वनिः सवरवणजनको नाद्‌ ए, नाद्‌ एव हि प्रथमं परारूपो मूटा-. 
धारादुत्थितो मणिपूरानाहतयोरागत्य प्राणमनोम्यां संयोगात्‌ पर्यन्तीमध्यमात्मना 
परिणतः कण्ठे वैखरीरूपवणांत्मकतामापद्यत इति सिद्धान्तात्‌ । तस्मिश्च 
नादे सर्ववणंकारिणीभूते सवे वर्णाः सूक्ष्मरूपेण वतन्त एव, ब्रीजे फलपुष्या- 
दिवत्‌ । यथा ब्ीजरूपै सम्पुट एकरिमन्नपि पूर्वाधपराधत्मिना द्विधा मिन्ने 
विविधावयवकः सर्वोऽपि बृक्षोऽन्तरस्ति, तथाकारहकाररूपेण धा यिन्ने नाद्‌- 
ब्रह्मणि सर्वोऽपि वणात्मको लोकिकवेदिकप्रपश्चोऽस्ति। अत एवाकारहकार- 
योमध्ये एव सववर्णपाटः, लकारस्य लकारेणामेदात्‌ , क्षकारस्य ककारपरकार- 
योगसूपत्वेनापाथक्यात्‌ । ब्रह्मणोऽकारहकारसमाहाररूपखादेव श्रतिष्वहंरूपतैव ` 
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तस्य प्रदश्यते--त्रह्म वा इदमग्र आसीत्तदात्मानमेवाबेदमहमिति ब्रह दारयके, 
तत्राहमहमिव्येतरेये, कस्त्वमिव्यहमिति होवाचेत्याद्यपि । विरूपाक्षपञ्चारि- 
कायामपि- 
स्वपरावभासनक्षम आत्मा विशस्य यः प्रका्योऽसौ | 
अहमिति स एव उक्तोड्हंतास्थितिरीदशौ तस्य || इति। 
ब्रह्मणो ऽहंरूपत्वादेव हि तदुपासनाऽप्यहं ग्रहादि रूपैवोपदिरयते--“अह- 
मि्येव विभावयेद्धवानीम्‌ःः इत्यपि। कारणस्याहंरूपत्वादेव हि स्वस्मिन्नपि प्रपञ्चे 
तदनुगतिमरद दव प्रटशसावादिपु । अत एवास्मच्छरन्दस्य सर्वनामता । तप- 
नोयश्रुतिरपि--““एकमेवेदं सवं तस्मादहमिति सव [भिधानम्‌'” इति । अत एव 
चेदशाथस्यातिरहस्यस्वामिध्रायेण तन्त्रराजे--“आदिमान्त्यन्तु वेदयेत्‌" इति 
सङ्कतेनाक्तम्‌ । आदिमोऽ्कारः, अन्त्यो हकारः, तयाः समाहा रोद्हमिति तद्‌- 
थात्‌ । मालिमीशाख्रसिद्धान्ततन्त्रयोरपि- 
आदिमान्त्यविहौनास्तु मन्त्राः स्युः रारदभ्रवत्‌ | 
गुरोलक्षणमेतावदादिमान्यं निवेदयेन्‌ ॥ इति । 
““मावरकाचक्रसम्बोधः'' इति शिवसूत्र वरदराजेनाप्युक्त्‌- 
अताऽकारहकाराभ्यामहमिवत्यप्रथक्तया । 
प्रपश्चं रिवशक्तिभ्यां क्रौडीक्रत्य प्रकाशते | इति । 
अन्यो प्यस्मिन्नथं रहस्यनिष्करपों वरिवस्यारहस्यव्यारव्यानैऽस्माभिः 
प्रकटीकृतः । अनया च रत्या सवस्याप्यकारहकारसामरस्यात्मक्रव्वेन मन्त्र 
स्यापि तथात्वान्मन्त्रे तादशवणद्रयमस्तीव्यविवादम्‌ । यथा हि वय्ब्रृकष 
जनक्व्रौजसमानाकारं बीजानन्त्य<पि स्फुटितजनक्रबोजांशद्वयमपि क्वचि दस्त्येव, 
परन्तु तदूदुानम्‌, तथा प्रकृतेऽपि ब्रह्मस्वरूपयोर्मिणिलब्दप्रपञ्चाभिन्नमात्रका- 
सरस्वत्यमिन्नश्रीविद्याजनकयोनांदात्मकपरासरूपयोरकारहकारयोः क्वाप्यवस्थिते- 
रावश्यकतया तथोरन्येदु ज्नत्वेन मक्तानुजिधृक्षया सवेन कषणाधनेन जगद्‌- 
गुरुणेव ब्रहुसङ्क तेन तौ प्रदर्दितौ ॥ २१-२२ ॥ 
तस्प्रदशनस्य प्रकृतभावाथंवणंनप्रकरणे साङ्गत्यमप्याह-(चलन्तेत्यादि) । 
चरतो भाव्चलत्ता नश्वरताऽनित्यतेति यावत्‌ । धर्भिप्रधानोऽयं निदेशः । 
असंस्थितोऽसमाप्तो नित्यः। नित्यानित्यस्येति पयंवसितोऽथंः । प्रपञ्चरूपेणा- 
नित्यस्य ब्रह्मरूपेण नित्यस्येति यावत्‌ । अत एव--““तत्पव्रत्तावप्यनिरासः स्व- 
संवेत्तभावात्‌ इति शिवसूत्र कर्णदासेनोक्तम्‌- 
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अवस्थायुगलं चात्र कायकतृ चदान्दितम्‌ | 

कायता क्षयिणी तत्र करत्वं पुनरक्षयम्‌ ॥ 

कार्योन्मुखः प्रयो यः केवलं सोऽत्र लुप्यत । दत्यादि । 

धर्मो ब्रह्मधमत्वाच्छक्तिः | अधमो निधमंकः परथिवः । विप्रं संसारः । अमृतं 
मोक्षः । अनित्यसंसारात्मना परिणतशक्त वाच्याया वाचकरमक्षर हकारः । नित्य- 
माक्नात्सकरपररिवस्य वाच्यस्य वाचकमक्षरमकारः। एतदुभयसंयोगान्मन्तः 
शिवशक्तिरूपः । विद्वमपि दिवराक्तिजन्यत्वात्तद्रूपमेव । एकापादानोपादेयत्वाः 
न्मन््रविश्वयोरमेद इति तृतीयकूटोदिताथेस्योपपत्तिरुक्ता ॥ २३ ॥ 
एवं वूःटत्रयस्यावान्तरवाक्यत्रयरूपस्य चिविधमर्थं सोपपत्तिकं निवण्य त्रयाणा- 

मकवाक्यतया महावाक्यरूपस्य मन्त्रस्याथं पृवमृक्तमुपसंहरन्नाह-- 
( तेषामि्यादि ) । तेषामवान्तरवाक्यत्रयार्थानां समष्टिरूपेण परस्यराकाङ्क्षया 
पुनरपि वाक्भेकवाक्यताकल्यनेन पराशक्ति मातृकां म।तृकासरसवर््याभिन्ा- 
माद्यां शक्ति मावयन्तो मन्त्रजन्यवोधविपयीक्ुवन्त उपासकधोौरेयाः स्वभ।- 
वनीयमर्थ मन्त्रस्य भावाथ इति मन्वते । कृूटत्रयासमिकरामिति तु मन्त्रदेव्योर- 
मेदामिप्रयेण । तव्राप्यकरेककृटमात्रापासकानामवान्तरवाङ्याथं एफ्रैक 
एव भावनीयसल्िकृटोपासकानां तु महावाक्यार्थो भावनीयं इति व्योतयितुं 
समण्िव्य्टिरूपिणीमिल्युक्तम्‌। तेनावान्तरवक्याथपु विशेष्यखामाय हृत्लेखात्रयाव- 
श्यकतेत्यपि ध्वनितम्‌ । एवं त्रिप्रकारो मावार्थो वितः । साभ्यं कादिपक्ष एव 
स्वरसः, रिवशक्तिसमायोगपदस्येकार एव स्वारस्यात्‌ । हादिपक्तेऽपि यौगिनी- 
रिवशक्तिसमायोगपदान्यतरेण हकारसकासन्यतरदक्षरमुच्यत इति यथाकथञ्चि- 
द्याजनीयम्‌ । प्राञ्चस्तु सर्वोऽप्ययं ्रन्थो हादिविद्यापर एवेति मन्यमानाः प्रका- 
रान्तरेण व्याचक्षतते । तथा हि-दहृल्लेखास्थैहकाररेफेकरेः सह प्रथमकरूटे सप्ता- 
क्षराणि । योगिन्यो भारव्याद्या वीर ब्रह्माद्या इति त्रीणि मिथुनानि । हकार 
ब्रह्मा सकारा [ भारती ककारो ] विष्णुल्कारः प्रथिवी हकारो रुट्रौ रेफा 
रुद्राणीव्यवं मिथुनत्रयपराणि प्रडक्षराणि, समष्टिरूपं दाान्ता।म्बक।त्मक्रं मिथुन- 
मींकारेणेकेनेव वाच्यम्‌ । मूलस्थं वीरेनद्ररिति पदं बहुवचन.न्तं कवलं पैटिङ्गः 
मपि समष्टिमिथुनस्येव वाचकम्‌ । द्वितीयकूटे मध्यमहकारस्तृतौयकूटारम्मे पठ- 
नोयोऽपि तृतीयस्य शक्तिकरत्वेन शक्त्यक्षरारन्धत्वलिप्सया द्वितीयस्य स्थिति- 
कूटत्वभ्वननलिप्सया च द्वितीयकूट एव पठितः । सोऽयमन्र पटितोऽपि तत्रत्य 
एवेति त्रीण्यपि कूटानि सत्तसप्ताक्षराणि समानसूपाण्येव समद्रनते । तेन प्रथम- 
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कटवदेवरतरकूटयोरप्यथः । इर्यास्तु वरिशेषः--द्वितीयकररस्य स्थितिरूपताध्वनने- 
नैव प्रथमचरमकूटयोः स॒ष्टिसंहृतिरूपताध्वनादेकेकस्मिन्‌ कूटे पुनरपि सष्ट्राच- 
वान्तरमेदेन त्रविध्यादायकृटस्यस्य मिधुनत्रयस्य क्रमेण सष्टिसष्टिः स॒ष्िसिथतिः 
सष्टिसंहपिरिस्येतत््रयाभिमानिता । द्ितीयकृटस्यस्य स्थितिखष्ठिः स्थितिस्थितिः 
स्थितिसंदहयतिरिस्येतत्रयासिमानित्वम्‌ । त्रतीयकृरटस्थस्य त॒ संहारसष्ठिः 
संहारस्थितिः संहारसंहार दव्येतत्वयामिमानित्वम्‌ । सतो न पुनरुक्तिः । 
वाग्भवकामराजदक्तिकूटानां क्रमेण पूरवाम्नायदक्षिणाम्नायरपश्चिमाम्नायस्प- 
त्वादीदशमिधुननवकस्य नादनवकरूपत्वाच न पौनसक्त्यम्‌ । ततश्चेति 
दाक्षराभिवेयमिशुनचतषटयेः दिवदाक्तिसम्पकं भिथुनीदत्यायं मन्त्रराजका 
हादिवियारूपो जनितो भावित इति मले प्रथमर्लोकाथः | अथोत्ताम्नायः- 
त्मकतुरीयक्रटस्या्थमाह--तन्म मौमिति । मारल्यादित्रहमादिचतुर्मिथुनबाचक्र 
बीजन्रयसमषिरूपवाच्यामित्यथः । मन्त्रशब्दं निवक्ति-* दिवशक्त्यात्मति । 
मननत्राणकतृ त्वात्तुरायकृःटे मन्त्रत्वुपप्रत इति मावः । ननु स त॒रीयमन्ः 
किंलक्षण इत्यत आह -तेपामिति । चाणि कृटानि परद्वन्तीमध्यमावेखरीषरूपाणि । 
दयन्त परामातृकारूपेव्यथ ; । ननु तुरीयकृटवाच्या यक्तिरकारहकारामयरूपा। 
तोच मन्त्र क्व वसत त्यत आह-मध्यविन्डिति । मन्त्रेऽनयोर्वि्मानत्वादेव 
तुरीयवि्ाया विश्वमयत्वमितयाह--चल्तेति । तुरीयाया विश्वात्मकत्वादेव ता 
परामातृकास्वेन व्यष्टिकृटत्रयं पद्यन्व्यादिरूपत्वेन भावयन्तो योगिनो भावा थ 
मन्वत इति । तदिदं व्याख्यानं स्वरूपास्यानमेवास्य प्रत्यास्यानं प्रकोतितमिति 
न्यायोदादरणास्यानम्‌ । एतदनुसारिणावन्यावपि द्रौ पक्षौ वरिवस्यारहस्ये- 
<स्माभिः प्रपञ्चितौ । एवं प्रटसु पतेपुय एवे विदुपामुपासक्रानां हृदयङ्गमः 
स एव पररिवाशया भावार्थं इति दिक्‌ ॥ २४-२५ ॥। 

सम्प्रदायो महाबरोधसूपो गुरषखे स्थितः । 
षिश्वाकारप्रथायस्तु मदश्च यदाश्रयम्‌ ।॥ २६ ॥ 
शिवशक्त्या्यया मूलविद्यया परमेश्वरि । 

जगः रसनं "तया व्याप्तं शुणुष्वाव्रहिता प्रिये ।। २७ ॥ 
पञ्चभूतमयं विश्वं तन्मयो सा सदानघे । 

तन्मयी मूलविध्या च स्तदद्य कथयामि ते ॥ २८॥ 


~~ ~~ ~~~ =०० ० ~" -- 


१. यव्रा-गण्वे० २. सदातनी-ख०ग०, सनातनी-से* । ३. तथा च-मे०। 
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(दी ०) भावाथमुक्व्वेदार्नीं सम्प्रदायाथंमाह- सम्प्रदाय इति । 
सम्यग्‌ याथार्थ्येन कर्णं शिष्यस्य प्रदीयत इति सम्प्रदायः । महाबोध- 
रूपे महतो देश्चकालाकारेरन वच्छिन्नस्य प्रकाशस्य बोधः *परिज्ञानं 
रूपं यस्य तादशो गुरुमुखे स्थितः- 

गृणीत तत्त्वमात्मीयमात्मीकरृत जगत्त्रयम्‌ । 
उ०गयोपेयरूपाय शिवाय गुरवे नमः॥ 
इत्यभियुक्तवचनोक्तः रीत्या स्वारमपरमाथंप्रकटनपरो गुरः, तस्येव 
, मुखे स्थितो नान्यस्य अनाकलितागमशाख्रस्य शअनधिगताखिलवेद- 
वेदान्तस्य श्रनवधारितपरमाथंस्य प्परप्रतारणपरस्य मुखे स्थितः । अत्र 
प्रमाणवचनम-- 
सवंज्ञो हि शिवो वेत्ति सदसच्चेष्टितं रणाम । 
तेनासौ नानुगृह्णाति किञ्चिञ्ज्ञस्य गरो्मिरा ।। “इति । 

स्त्र गुरोरिति गरुमानिनः किञ्चिञ्ज्ञस्य गरुत्वाभावात । ध्विश्ा- 
कारभ्रथाया विश्वं शिबादिज्ित्यन्तं षटत्रिशत्तत्त्वात्मकं तदाकारप्रथा 
चिच्छक्तिः । अत्र श्रतिः- “ऽस पेत्तत लोकान्‌ सजते” । तस्या महक्तवं 
<तदाकरारकारित्वं यदाश्रयम्‌ । कोऽथः ? परशिवसामरस्यःरूपाया 


बीजच्रयरूपेण परिण? °ताया विश्वमयनतावासना गुसमुशेनै् टभ्यत 
€ 
इत्यथः ।। २६ ॥ 


“विश्वाकारप्रथायास्तु महस्वं च यदाश्रयम्‌'” इत्यस्येवाथ विवरृणन्‌ 
वक्तव्याथस्य महत्त्वादत्यन्तसावधानतया श्रोतव्यमित्याह--शिव- 
शक्त्येति । शिवः च्रकारः, शक्तिहंकारः, तावा हेतुभूतौ यस्याः सा 
तथाविधया पूर्वोक्तरीत्या ११प्रथाभूतया मूलविद्या कृस्नं १ "जगदुक्त- 
रूपं व्याघ्रं खरुष्वावदहिता अत्यन्तसावधाना श्रणुष्व ।। २.७॥ 


[वि 1 





१. याथा्यंन वकणे-क० । २. परिज्नानमस्य रूपं गुर-ख० । ३. रीत्या 
आव्मपरमात्मप्रक-ख० । ४. परप्रतारण-ख० नास्ति। ५. इति-क० नास्ति ! 
६, विदत्राकाख्रथायाः-ख० नास्ति । ७. सिसक्षतो रोकान्‌ सिसक्षा इति-ख० । 

तद्‌.कारन्व-ख०। ९. रूपाया: परायाः बीज -ख०। १०. तायाः चिन्मयता-क° 


११. एर्वभूतया-क० । १२. जगत्‌ एवंभूतं यया ग्याप्षम्‌ उक्तप्रकारेण रूपेणेति \ 
अत एव तास्वबहिता अत्यन्त-ख ० । 
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+विद्याया विश्वन्याप्निमेव प्रतिजानीते-क्रभूतेति । पच्भूलमयं 
विश्वं भूतानि प्रथिव्यप्रजोवाय्वाकाशाः "तन्मयं विश्वम्‌ उक्तटरणा 
सा परा सौभाग्यदेवता तन्मयी पञ्चभूतास्मिका। मूटवि्याऽपि 

मयी तद्वाचिका देवता। वाचिका श्चभूतवाचिकाच। अत ण्व 
भतदुभयमयी । तत्प्रकारं कथयामीत्यथः । “तस्माद्वा एनस्मादात्मन 
आकाशः सम्भूतः । आकाशाद्वायुः । वायोरभ्निः । च्रग्नेरापः। अद्यः 
प्रथिवी” इत्युपनिषदुक्तरीत्या प्रकाात्मकात्परमशिवात्पच्चभूताना 
मुत्पत्तिः। “विष्वास्मिकाया विमशशक्तस्तद्ाचकानां विद्यावणानम्‌ 
उत्पत्तिरिति पहि स्थितिः।॥ २८ ॥ 


(से°) अथ क्रमप्राप्तं सम्प्रदायार्थ निरूपयति साधद्रा्चिदातया रोके --(सम्पर 
दाय दत्यादि)। पूवं हि देव्यां मन्त्रमयत्वविद्वमयत्वे एव प्राधान्येनोक्ते, मन्त्रत 


विद्वस्वयौः परस्परामावव्य(प्यत्वे देव्यां तदुभयसामानाधिकरण्यं न संगच्छ 


तेत्यतस्तदुपपादनाथत्वेन सिवशक्तिवाचकाक्षर जन्यत्वेन मन्त्रविश्ववारभेदः 
साधितो न प्राधान्येन । इदानीं त्वेकोदुम्बरवरीजोपादेयानामपि फट्पत्रकरमि- 
काष्ादीना व्यन्तमेददशंनादुक्तोपपत्तिमहदं मन्वानेन भगवता मन्त्रस्य 
विद्वात्मना परिणतत्वादुपादानोपादेयभावेनैव मन्त्रवरिश्ययेःरमेदः प्राधान्येन 
विवक्षितः । अथवा पूवं देव्या मन्त्रेणामेदा मननत्राणद्रारा देवीमन्त्रधारभद 
एवेह प्राधान्येन विवक्षितः । विशन प्रट््रियात्तत्छ मयम्‌ । ततश्च प्रञ्चभूतमय. 
मिल्यत्र॒मूतपदं तत्वान्तराणामुपलक्षणं पटूनिंशताऽ्पि पञ्चत्रा पिवक्ल 
वक्ष्यमाणत्वात्तदमिप्रायकं वा | विश्वं सा सनातनी देवी मूलवि्ा चेति तरय 
मपि परट्‌त्रिरात्तत्वमयमिति स्थितिः तत्र विश्वस्मिन्‌ प्रसिद्धं देव्यामपि विद्वपरिणा- 
मित्वात्तन्मयत्वमसन्दिग्धमेव । मूटविद्ायास्तु जगत इव दिवदक्तिवाचकाकाग- 
दकार जन्यत्वाविरोघेऽपि कृमिकाष्टयोरिवाव्यन्तं मेदस्येवावश्वम्भावात्तया 
कृत्स नगदाक्रारतया कथं परिणतम्‌, यने तदमदः स्मरात्‌ । इद्श्या दुधरत्वेन 
सन्दिग्धाया मन्त्रस्य विदवाक्रारप्रथाया महत्त्वं स्व्रत्तिमव्वमस्षन्दिग्रत्वं यदाश्चयं 
येन महता निद्चयात्मकेन बोघेन माव्य तस्य महावोधरस्य त्रिपयः सम्प्रदायाथ 


~~~ -- -------~~-न-~- 


°. विद्यायां विदवव्याप्ठत्वमव-ख०। >, तन्मय-ख० नास्ति । 
३. तन्मयी-कण० नास्ति। ४, तदुभयमपि-क०। "~. विमद्रास्मिायाः 
आन्त । ६ हि-कण नास्त) 


दी 
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पदेनाच्यमानः समीचीनो निर्दिष्टः प्रकृष्टः सवतिशायी दायो गुरुपरमगुरवादि- 
वंापरम्परायातोऽथाधनमिव र्थितोऽतो ुख्मुख एव स्थितो गुखुदययैव भ्यो 
यथा यादृशरतथा ते कथयामि परमेश्वरि प्रिये त्वमवहिता शरशष्वेति योजना । 
महतौ देशकालानवच्छिन्नर्य प्रकाशस्य बोध इति प्राचां महाबोधपदव्यास्यानन्त 
"आन्महतः" इति सूत्रविरोधादनादेयम्‌ । यिवरक्त्याद्ययेति देतगर्भं 
विशेषणम्‌ ॥ २६-२८ ॥ 
हकाराद्‌ व्योम सम्भूतं ककारात्त्‌ प्रभञ्जनः । 
रेफादप्रिः सकराच जलत्वस्य सम्भवः ॥ २६ ॥ 
टकारात्‌ परथिवी जाता तस्माद्‌ विश्वमयी चसा। 
गुणाःपश्च दशः प्रोक्ता भृतानां तः्मयी शिवा ॥ ३० ॥ 

(दी ०) एवं -स्थितेऽस्याः कि वाच्यं फं वाचकमिति शङ्कां परिहरन 
बणभूतसष्टप्रतिपादनपुरःसरं विदट्वमयतामेवःह्‌-हकारादिति । 
हकाराद्रयोम -सम्भूतं प्रथमं विमदशक्तराकाशवाचको हकारो जातः 
हकारानन्तरं तद्वाच्यं व्योम प्रकाशारमनः परमछिवात्‌ सम्भूतम्‌ । 
पश्चाद्रायुवाचकककारो जातः । ककारानन्तरं ककरवाच्यः प्रभञ्जनो 
जातः । तत्पश्चादग्निवाचको रेफः सञ्जातः । तदनन्तरं रेफवाच्योऽभिः 

सञ्जातः । ततो जलतत्तववाचकः सकारः "सञ्जातः। तदनन्तरं तद्राच्य- 
जटतत््वस्य सम्भवः । तदनन्तरं प्रथिवीवाचको लकारो जातः। 
°तेद्‌नन्तरं तद्राच्या प्रथिवी जातेत्यथः। ऽतस्माच्छिवशक्तिसामरस्य- 
रूपपरावयवप्रकाशविमशम्यां “पच्चमहाभूतानि तद्वाचकान्यक्तराणि 
च यस्माज्ञातानि तस्मात्तदुभयसामरस्यरूपा सा परा । सखावयवमूत- 
°वणमयी विश्वमयीत्यथंः । तदुक्तं कामकलाविलासे- 

+ °स्फुटिताद रणाद्‌ बिन्दो ° "नादब्रह्माङकरुरो रवेव्यक्तः 

_ तस्माद्‌ गगनसमीरणदहनोदकभूमिवणेसम्भतिः॥ 

१. दश स्याताः-ख०, दश्षास्याताः-ग० से० । २. एवं स्थितस्य कि 
वाचकम्‌-क० । २. व्योमपयन्तं प्रथमम्‌-क० । ४. सम्भूतः पुनजंरुतस्व-ख० । 
५, सं्ञातः। सकाराजरतत्वं सम्भूतं तदनन्तरं पथिवी-ख०। ६. जातः । कारात्‌ 
पृथिवी-ख०। ७, यस्म।त्‌-ख०। ८. पञ्चभूतानि पञ्चभूताक्षराणि चजातानि-ख० । 
९. वणमयवि-ख०। १०, स्फुरिता-ख०। ५१. नादब्रह्माह्ययोऽव्यक्त :-ख० । 
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अथ विशद्‌ादपि निन्दोगगनानिलवहिवारिभ्‌"मिसम्भतिः। 
एतत्पश्चकविढरतिज गदिदम (¢ एवाद्यजार्डपयन्तम्‌ ॥ 
माता मानं मेयं चिन्दुत्रय मिन्नबीजरूपाणि । 
धामत्रयपीठन्रयशक्तित्रयमेदभावितान्यपि च ॥ 

तेषु क्रमेण लिङ्त्रितयं तद्रच्च मातरृकरातितयम्‌ । 

इ्र्थं उच्रितयमयी तुरीयपीठादिभेदिनी विया ॥ 


ननु एवंविधक्रमेण विद्यायां वणः किंथ्मिति न स्थिताः १ उच्यते, 
सत्यम्‌ एवंविधक्रमो “न भवति, तथापि पूर्वोक्तसृष्टिस्थितिसंहारा° 
नाल्यावभासना्थं °विद्यायाः क्रमेण वणाः पश्यन्ते । तेन भतवणक्रमो 
वणेवासनाक्रमं वाधितु नोप्सहते, वासनाथत्वाद्रणानाम । ननु < तर्हि 
°भतसंख्याकान्यत्तराणि किमिति न भवन्ति, अन्यान्यपि बहूनि 
१ °श्रयन्त एवेव्यत आह- गुणा इति । भतानां पञ्चानां भ्याप्यव्यापकर- 
वेन पञ्चदश्च गुणाः स्युः । अतस्तन्मयी तदास्मिका तत्संख्यावणे 
वतीयं विद्या शिवा स्रोकमोहमयसंसाररूपा मङ्गटपरिपन्थिपरमाद्रत- 
१ १ प्रथापरमाथकू्पा,परममङ्गलात्मकत्वात्‌ ॥ ३० ॥ 


(से°) ह्ादिविदयाया प्रथमोपस्थितवणमारभ्येव प्रतिज्ञातमथमाह--( हका- 
रादित्यादि ) | हकाराद्यात्मना प्रिणताया विमग्रराक्तेः सकाशाद्‌ाकाशादि 
उन्नम्‌ । न च रान्दादर्थोयत्तिवणंनमिदमपूर॑मिति विस्मगितव्यम्‌ । “शब्द इति 
चेनातः प्रभवाद्प्रयक्षानुमानाभ्याम्‌' इति वैयासिकसूत्रेष्पि शब्द्‌ादथग्रभवः श्रुति 
स्मृतिम्यां साधित इव्युक्तः । तदुपपादनञ्च तद्धाप्ये द्रष्टव्यम्‌ | ककारात्विति । 
कामकलाक्षयदीकारादित्यथः । कामकलेतिपदसम्बन्धिप्रथमान्ञुरवाचक्रस्य 
ककारपदस्य कामकलापदवाच्य ईकारे निरूढलक्षणा, तस्याभिव्यञ्जका पञ्च 
मकारा इति सूत्र ईटशटश्षणयैव मकारपदेन समुद्राकारणशयुद्धवादेग्रहणदश्रनःत्‌, 





१. भूमिजनिः-क०। २. त्रयविदवबीज-ख५ । ३. तृतयमायौ तुरीया 
पीर-क०। ४. मिति संस्थताः, अत उच्यते-क०। ५, न-खण० नास्ति। 
६. नाख्यावासनाव मा-क ०। ७. विद्यायामक्रमेण-ख० । ८. ननु मवतु तहि-क० 
नास्ति। ९. भूतसंख्ययेवाक्षराणि-ख०। १०, श्रयन्त इव-ख० । ११. प्रथारूप- 
परममङ्गलाथत्वात्‌-ख० । 


दौ 
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मपूणजकारल्या" इति तन्तरारम्भस्तव जकरारेण जाटन्धरपीटस्म ब्रहणाच, 
कामक्रटाक्षरस्य रहस्यतरत्वे करण्टरवेण तदु्ारणस्यानुचितत्वेन पारोद्धयेण 
सार्केतिकनिदशस्यैव तत्र युक्तत्वाच | प्राञ्चस्तु मन््रगतैख्रिभिः ककारेव।यु्त्पन्न 
इति यथाश्रुतमेव व्याचक्षते । तदसत्‌, महामायात्रयेणार्प्युत्तरग्रन्थविरं षात्‌ । 
तत्न हीकाराणां चतुणामेव स्प चतुएययोधकतीक्तेः, तत्तद्धतजनक्रवणानामेव 
तत्तद्गुणटश्षकत्वस्य “मेद्‌ गुणवता वीजं गुणःनासपि वाचकम्‌" इत्यनेन 
स्पष्टं वक्ष्यमाणत्वाच, ककःरचतृष्टयम्य विश्ायामभावन स्यदचनु्यरक्षक्रता- 
सम्भवाच, क्राधीशत्रितयेनास्यत्यनेन ककारत्रयस्य चिविध्रोपसकयाध्रकताया 
एव वक्ष्यमाणत्वाच, ककारस्य वायुबीजव्वाभावाच्च | न च यकारस्य वायु- 
वीजत्वेन कामक्रटापरत्यन मवदून्यास्त्यानेद्पि तदभावम्नृल्य इति वच्यम्‌, 
व्रीहिसदृशनोवारवदीकारे यकारसादृ्यात्‌ । अत ण्वेकस्थान,त्यन्नत्वं परस्परा- 
देदास्थानिकत्ञ्च सादहश्यन श्रवणानुमवश्च सङ्गच्छत | कि बटुना. यमेनान्या 
लिपरिमङ्कतैक्यमपि प्रसिद्धम्‌ । तत्यरस्यरसदशत्वमृल्कयेव, दकेकःनुधवनिणये 
तस्यापि प्रमाणल्यात्‌ | कथमन्यथा परिकनेमाधिकस्ण म्लच्ुधसिद्धिमूःल्क एव 
सिद्धान्तः सङ्गच्छताम्‌ | यय्रपि सवदप्येते हेतव उकारे जल्वीजवक,रसाटृश्ये 
तस्यरास्तथापि विद्यायां वकरारम्यवाक)।रस्याप्यभावात सुसटयान्टाम मन्द्रसहशानां 
पूतकानामिव दन्त्यत्वन वकारसदशस्य सकरारम्य अटतत्यजनकत्वाक्ति- 
न्याय्यैव । अत एवारिमन्‌ प्ते प्रसक्ते भवेद्‌ गुणवत। वंःजमि{त नियमपिरोषे 
मृलकृतैवाशङ्का परिहरिष्यते । दैटशं हकारादिभ्या वैटक्षण्यं द्रोतवितुमव कका- 
रात्तविति व॒शब्दस्तदथक एव, सक्राराच्चेति चकारोर्घ । तस्मात्‌ पञ्चमूत- 
जनकत्वात्‌ सा विद्या विखमयी विश्वापिन्ना भवति ॥ २९ ॥ 
नन्वेवं सति विन्यायां हकारादिक व्यञ्चकमकरैकमेवालं किं तपं बाहूल्ये 
नेत्यत आद-( गुणा इत्यादि ) | अपद्चीकरतेषु पञ्चसु भृतेष्वेकरैकं मूतमधं- 
द्वयात्मक कृत्वा तयारेतरमध पुनश्चतुधां विभज्य तान्‌ मगान्‌ स्वस्वेतरमभूतचवु- 
एटये सम्मेल्येकैक एवासाधारणोात्पि राम्दस्पदयादिरितरप्वय्युपटभ्यतं । तत्रा 
प्यात्मन आकराः सम्भूत आक्रायाद्रायुवायरधिरन्र रापोडद्धः प्रथिति क्रमेणेव 
मृतानामु्यत्तेजनकनिष्ठगुणानामव जन्यपरम्यगायामनुत्रत्तिर्न जन्यनिष्ठगुणानां 
जनकपरम्परायाम्‌, 'कारणगुणाः कायंगुणानारमन्त ` इव्यव न्यायात्‌ । इत्थं 
चाकारागुणस्य शब्दस्याकायादिक्षिव्यन्तमनुव्रत्तेः पाञ्चविभ्यम्‌, वायुयुणस्य 
स्पश्स्य चनुर्वेवानुव्र्ेरनातुर्विध्यम्‌ | एवं सूपस्य त्रियं रसस्य द्वैविध्य 
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गन्धस्येकविध्यं चेति संहत्य भूतानां गुणाः पञ्चद्य मवन्ति। तेपु रुहादिषु यः 
रान्दानुक्रारी प्रतिराब्दः श्रयते स आक्रादाराब्दः । वाय्वादिगब्दाः स्पाद्यश्च 
प्रसिद्धा एव । पए्रं्रकारेण मृतानां गुणाः पच्चदरसंग््याक्रा यस्माद्यसिद्धा- 
स्तस्माच्छिवाः, विन्यापि तन्मयी पन्चद्रासंस्याकहकाराद्यक्षरमयीत्यथः | 
उक्तक्रमेणेव हकाराः पञ्च ईकारास्वत्वारौ रेफास्रयः सक्रासौ द्रौ च्कार एकश्च 
विग्रायां वतन्त इति भावः । नन्वेवं सति टकारद्रयमधिकं फिमिति पश्यत इति 
चेत्‌, ्मुवन्रयमंवन्धात्‌ तरिवाचं तु महेशरि? इति तदूम्रन्ध मूरकारेरेवस्याः 
दाङ्कायाः समावास्यमानव्वात्‌ । यद्यपि प्रथमद्ितीयकरूटयोदु स्पृष्संज्ञा टकार एव, 
मोहाणंपदन क्चिक्तन्त्रे तयसद्धारदरानात्‌ । अत एव व्रहासू्रोय देवीपर 
नाप्य ईट स्तृताविति धातुता निष्पन्नमाटपदामव्युक्तन्‌ | ततश्च वरृतोयक्रुट एक 
एव लकार इति नाक्तशङ्कादयस्तथाति ट(ट)कार्कारयोरेक्याभिप्रायण 
प्रकततन्त्े कृरत्रयेदपान्द्रवीजवदनैव हृल्लश्रापृवाक्नराद्धारदश्नाद्‌ाशङ्काप्रसक्त 
प्रकारान्तरण समाधास्यत इति द्रव्यम्‌ ॥ २० ॥ 


¢ 
यस्ययस्य पदाथस्य या या शक्तिसुदीरिता। 


सासा स्वेधरी देवीसःस सर्वो मदेश्रः॥ ३१॥ 
(दी) न विद्याक्ञरसंख्याया यावन्तः प्ररिगःणताः - पदार्थाः कि तन्म. 
यता वासना वक्तं शक्यते 'टव्यत श्ाह-यम्येनि । लाकर यस्य यस्य पदा 

थस्य यक्किल्चत्‌"करणसामथ्यटक्षणा याया शक्तिवियते स। सा शक्तः 
स्वंश्वरी देवी सदस्य शिवादि °ज्ञिव्यन्तस्यश्चरी नियामिका द्वी 
परा, सस सवः पदार्थो महेश्वरो विश्वजगन्नियामकः परममाशवः 
“टोक्रे यद्य्रस्तु यक्किञ्चिक्करणसाम“५शालि “तत्सामभ्यरूपेण परव 
परिणता + ०तत्सामध्यवद्रस्तुरूपेण परमशिवः परिणत ३ति वक्तुं शक्यते। 
^ ^क्रम1द्रक्तव्यमतद्‌ उभय! -मयवदयावणसमान्सस्यावत्पदाधरङ्पण 
तावेव परिणतावित्यथंः । तद क्तमभिय॒क्तः- 
१ सात-गन्से०। २.सच-गण०्मे०। ३ पदार्थाः-ख० नास्ति । 

४. इत्याह-ख० । ५.स्य या याश्न्तः किञ्चि-ख०। ६. क्षिन्यन्तस्येय 
मेवेदवरी-ख० । ७, नियाःम्का दया परा-ख० नास्ति| ठ. सद्लेक-ख० । 
९. तत्त्साम-क०। १०. तत्तनसामध्यवस्त्‌-क०। ११. किं वक्तव्यमत-ख० । 
५२. यमपि तव्रि-क०। 


.। 


द° 


१२२ दीपिकसितुबन्धयुते यो गिनीहदये 


त्वं चन्द्रिका शशिनि तिग्मदचो रचिस्त्वं 
त्वं चेतनाऽसि पुरुषे पवने वलं त्वम्‌ | 
त्वं स्वादुताऽ्ि सलिले शिखिनि व्वमृष्मा | 
निः*सारमम्ब ! निखिलं तवदते यदि स्यान्‌ ॥ इति | .९॥ 
(से०) ननु तथाप्युक्तरीत्या ससदद्ावणांनामावद्यकत्वेऽप्यधिकाक्षसणा- 
मकारककारादीना वेयथ्यंःमत्यत आह--यस्येव्यादि । नहि बीजप्रयोजनाभ्यः 
विना किमपि वस्तु समस्ति, ्प्रयोजनमनदिदय न मन्दोष्पि प्रवतंते" इति 
न्यायात्‌ । क्रिमृत सवज ईखवर (दति तदथः) । ततश्च वस्तुमात्रे स्वस्वप्रमो जन- 
जनकत्वसामध्यरूपा राक्तिरस्त्येव । सा विम्स्तदाधारः प्रका इत्यथः । 
उक्तश्च लैङ्ख-- ््रीलिद्धमचिलं गौरी पुच्द्धं नीटदाहितः' इति। अं 
मावः-- नहि पश्चदशगुणात्मकमव विच्छम्‌ | तस्य ॒परट्रिशत्तत्वात्मकत्वना- 
तोधक्रानामपि पदार्थानां सत्त्वात्‌ । ते च सवं रिवराक्त्याव्मकतरिपुग. 
सुन्दया व्यात्ता एव । विद्यायाश्च तदूव्यापक्सवे विच्यादेव्यारभेदः कथ 
सिध्यत, दिवशाक्त्योरिव सवविद्व्याप्त्यमावात्‌ । अतोऽग्विटविदवात्मना 
प्रथनवाधनाथमक्रारककाराद्यन्तराण्यावदधकानीति । प्र॑ञ्चन्तु-ननु पञ्चददा 
तया हकारसलति पञ्चेवाक्षराण्यलम्‌. अन्यानि दद किमथानीव्यत आह-गुणा 
इति । तन्मयी पञ्चदरसंर्याकव्यञ्चनस्वरमयी । पञ्चदद्ाक्षराणि परञ्चदश्षगुणत्वन 
मावनीयानीस्यथः | ननु विद्यायाः प्ञ्चद्गात्मकत्ववासना वक्षतुमदाक्यासम्भवा- 
दिल्यत आह-- यस्य यस्यति । समस्तस्य यिश्स्येव दिवशक्तिभ्यां व्याप्यत्वेन 
रिवयाक्यारमकविश्वस्य विध्वैकदेशव्याप्तौ कथमसम्भवितता कैमुतिकन्यायेनैव 
तत्सद्धरिति भाव दति व्याचक्षते । तदसत्‌, उत्तरत्र हकारादिव्यज्ञनानामे 
भूतगुणात्मक्रत्ववासनाया वि्रियमाणत्वेन तद्विरोधात्‌, स्वरसहितव्यज्ञनानां 
व्योमादिजनकत्वस्य ॒पूवमनुक्तत्वाच । हकारादित्यत्र श्रुययाणोऽकारस्तु न 
कारग्रत्ययप्रकृतिः, “अकारो व्यवेतौ व्यञ्जनानाम्‌" इति तेत्तिरीयप्रातिास्यसूत्रेण 
प्र तिप्रत्यययोमध्य उच्चारणीयमात्रत्वेन विधानात्‌, हयवरडादिसूत्ेष्वकार- 
पाठस्य वर्णात्कार इत्यत्राकारविरिष्टस्यैव ग्रहणमिव्येतञ्ज्ञापनाथत्वात्‌ | अत 
एव रादिफ दृत्येवोक्तं न त्वेफ इति । यद्यपि- 
रकारादीनि नामानि रामास््रस्तस्य रावण । 
रतानि चैव रामाच सन्त्रासं जनयन्ति मे॥ 


१. रमेतदखि-ख० । २. इति-क० नास्ति । 


मन्त्रसद्धृतनिरूपणम्‌ १२६३ 


इत्यत्र यथाकारविरिष्टरेफात्मकवणसमुदाय एव कारग्रतययपरङृतिः, समुदा- स° 
यात्त्परा्षिस्तु वषटकार इति ज्ञापकात्‌, एकस्य रेफस्येव प्रकृतत्वे रादिफ इत्यप- 
बादविरोधेन कारप्रत्ययानापत्तः । तद्वदिह हकारादित्यादावकारविरिष्टहकार 
एव प्रकृतिरिव्युच्यते, तथापि विद्यायामकारविरिष्टरेफामावाद्रेफादग्निरिति 
मूले ऽकारवेरिष्य्येनानुवाद्‌।नापत्तिः । अथवा तावन्म त्रेऽकारस्य न प्रदरतिकोरो 
निवेशः । तर्दि तवपरायपारात्तदरद्धकाराद्‌ावपि तथैवास्त्विति दिक्‌ ॥ २३१ ॥ 
अ९॥ (~ (~ 
व्याघ्रा प्चदञ्चाणः सा वद्या भूतयुणात्मक्ा | 
पश्चमिश्च तथा पटमिधतभिरपि चाक्षरः ॥ ३२॥ 
स्वरव्यञ्जनभेदेन सपत्रिशसभेदिनी । 
सप्तत्रिंशखभेदेन पटत्रिशत्तखरूपिणी ॥ ६३ ॥ 
तत्वातीतस्वमावा च विद्यपा मान्यते सदा| 
पृथिव्यादिषु भूतेषु व्यापकं चोत्तरोत्तरम्‌ ।। ३४ ॥ 
भूत त्वश्वस्तनं व्याप्यं तद्गुणा व्यापकाश्रयाः । 
व्याप्येष्ववस्थिता देवि ! स्थलघषष्मविभेदतः ॥ ३५ ॥ 
(दी०) ननु भतगुणमयी शिवेव्युक्तं -शिवायां तत्संस्या कुत इत्यत 
आाह-त्याप्रति। सा शिवा परेव विदा वाच्यवाचकयो "रभेदात्‌ पञ्म्य- 
भिरक्रवा "ग्बीजस्याव्यवेः पड्भिरक्षरः क।मराजवीजस्यावयवेश्चतुभि- 
रक्षरः शक्तिबौजस्यावयवेः, न क्रन्तीत्यक्तराणि तेपां नित्यत्वात्‌ स्वाय. 
नौशरहितैः पञ्चदशाे्व्याप्रा, चरत एव °भूतगुणात्मिका ॥३२॥ 
बीजत्रयमक्षरशो विभज्य भतगुणात्मकतावासनामुक्वेदानीम- 
त्षराण्यवयवशो विभज्य षटत्रिशत्तसखात्मकतावासनामाद--स्वरः्यञ्ज- 
नेति । स्वरप्यञ्जनभेदेन प्रथमवीजे अकार चतुष्टयम्‌ ईकारश्चति पञ 
स्वराः, शिष्टानि “षड्‌ व्यञ्जनानि, एवमेकादश । द्ितोयवीज अकार- 
पञ्चकमीकारश्चति षट्‌ स्वराः शिष्टानि व्यञ्जनानि ^(सप्न, एवं 
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१. त्वधस्तरं-क० | २. हिवायास्तस्सं-ख० । ३. परवाम्विक्राया वाच्य-ख० । 
४. रमदिनी प-ख ० ।५. रेर्वागूभवबीज-क०। ६ . नित्यत्वात, एवं विद्या स्वांशंः-ख५। 
५. भूतात्मिका-ख० । ८. षड्-क० नास्ति । ९. धनुश्ह्वान्तगतं क० नास्ति । 


१२४ दरीपिकासेतुबन्धयुते योगिनीह द्य 


त्रयोदश । वृत्तीयर्वाजे श्र फ़ारत्रयर्म कारश्चंति चत्वारः स्वराः, शिष्टानि 
व्यञ्चनानि) पञ्च, एवं नव इव्येवंविभागेन अक्षरावयवा; १त्रय्िशत्‌, 
बीजव्रयान्ते विन्द्वख्य इति “षट्‌ त्रिन्‌ तन्समष्टिरेका। एवं सप्नत्रिश- 
सभदिनी विद्या समष्टरूपा । “वं सप्रत्रिशस्रभेदेन पट्‌ वरिश्चत्तस्व. 
रूपिणी ॥ ३६॥ 
तन््वातीतस्वभावा च विद्यषा उयषटिसिमर्टिमदेन पट्‌गरात्ततत्वा- 
त्मिका तदतीतेयं पट्‌ व्रिशत्तनत्वानि अवयवभुतानि तेषां रूपवती 
सप्र त्रशत्प्रभेदेन तन्यातीतस्वभावा च स्वस्य भावः स्वभावः 
धिवस्य यादृशो" मावस्तादशोऽस्या दति भावयितभ्यमित्यथः । तच्वानां 
लक्तणानि मयेव मौभाग्यसुभगोदये निरूपितानि । ध्यथा- 
यद्यमनुत्तरमूर्बिनिजेच्छया निखिलमपि जगत्खष्टुम्‌ । 
्रस्यन्दे स स्यन्दः प्रथमशिवतन्त्वमुच्यते तज्ज्ञैः ॥ 
दच्छा सेव °स्म्रच्छा सन्ततसमव्रा<यिनी सती शक्तिः । 
सचराचरस्य जगतो बीजं निखिलस्य निजविटीनस्य ॥ 
सवेच्छाराक्र्युद्‌गीण जगद्‌ त्माहन्तया समाच्छाच । 
निवसन स एव निखिलाऽनुप्रहनिरतः सदाशिबोऽमिहितः॥ 
+ विश्वं स एव पश्यन्निदं तया निखिलमीश्वरो जातः । 
सा +*आाति शुद्धविद्या ये '्दन्तादन ;योरभेदमतिः॥ 
माया विभदवुद्धिनि " -जांशम्‌तेषु निखिल *भूतेषु । 
नित्यं तस्य निगङ्ुटाविभवं वेव * "वारिधि रुन्धे ॥ 
तया परिमितमृत्तिः सङ्कु चितसमस्तशक्तिरेष पुमान्‌ । 


शकक + १. + 


१. व्रिमागत्रय-रख० । २. ष्‌ त्रिशत्‌ एतत्सम-ख० । ३. एतस्-क० । 
४. स्वभावः-क० नास्ति । ५. मावस्तारशम.याः स्वभाव इति मावितव्य-ख० । 
६. शिवश्च त्तसदारिवेखवरणशुद्धविद्यःम(याकार नियतिकलखारागविद्यापुरुषप्रकृतिमह- 
दहङ्कतिमनोददोन्दियपन्नत न्मात्रपञ्चमहाभूतानि तानि । इति मन्थो भयथा 


इत्यस्या्रे रुपुरूकं रिप्पण्यां वनते । अत्रयः क्रमश्चिन्व्यः । ७, स्वच्छा-ख० । 


म. वायिगनयक्तिः-क० । ९. जगडात्मतया-ख० । ५० विरवं पश्चात्पद्यन्‌ू-ख० । 
११. भव्ति-ख०। ५२. इदन्ता-फ०) १३. निजश जातेपु-ख० । १४. ख जीवेषु 
-ख० । १५. वारिधे-ख० । 


भन 


मन्त्रसङ्कतानरूपममम्‌ 


रविरिव सन्ध्यारक्तः सहृतरश्मः स्वभासनश्र पदटुः॥ 
सम्पूणकतृनाद्या या "वह्वयः सन्ति शक्तयस्तस्य । 
सङ्कोचात सङ्कचिताः कलादिरूपग रूढयन्त्यनम्‌ ॥ 
तत्सवंकतृता सा सङ्कुचिता करतिपयाथेमाव्रपरा। 
किञ्चिकतारममुं कलयन्ती कीव्यते कट।नाम्नार॥ 
सवंज्ञताऽप्य शक्तिः परिमित ञतनुरल्पवेद्यमाच्रपरा। 
ज्ञानमुपण्पादयन्ती वियति निगश्रते वरुधेराद्यः॥ 
नित्यपगिपणतृप्रिः यक्तिस्तस्येव परिमिता तु* सती 
भोगेषु ररञ्खयन्ती सततसमुं रागरत्यतां याता 
सा नितच्यताऽस्य शक्तिमिकरष्य निधन)।दयप्रदानेन | 
नियतपरिच्छेदकर क्ल॒प्रा स्यात क्रालतत्य्श्पेण ॥ 
याऽस्य स्वतन्त्रताख्या शक्तिः सङ्काचशालिनौा सेव । 
कृत्याकृव्येष्ववशं नियतमसुं नियमयन्त्यभन्नियतिः 
इच्छादित्रि.समण्िशन्िः शान्ताञस्य स्ङचद्रपा। 
"सङ्कचितेच्छाद्यातमकसतत्वादिकसाम्यरूपिणी तु१° सती ॥ 
बुद्धय दिसामरस्य + रूपा चित्तात्मिका मता प्रकृतिः 
इच्छाऽस्य रजोरूपाह ङकृतिरासोदद्म्प्रतीतिकरी ॥ 
› ज्ञानमपि सत्त्वरू्पा निणेयवोधस्य कारणं बुद्धिः| 
तस्य॒ क्रिया तमोमयमू्तिमन इत्युच्यते विकल्पकरी ॥ 
वागादिपञ्च' "भदः स एव सङ्कुचितविग्रहा दवः 
्ञानक्रियोपरागभ्राघान्याद्विविधर+* विपयकूपोऽम्‌त्‌ ॥ 
रों चक्षुः स्पशेनजिद्वाघ्राणानि वरा धक्रणानि। 
वाक्पाणिपादपायूप १५स्थाल्याकानि कमेकरणानि ॥ 
शब्दस्पशौ रूपं रसगन्धौ चेति भृतसूच्माणि । 
अयमेवातिनिक्ृष्टो जातो भूतातनाऽपि भूतेशः ॥ 


---- -- ~~ ~~~ ~~ ------- ~~न" ------- 


१. यव्रन्यः ऽन्त्यस्य शक्त-क०। २. नाम-खण०। २. वपु-ख०। 


४. सुत्पाद-ख ० । ५. तु-क० नास्ति । ६. रञ्जयति-क ० | ७. शक्ति प्रकृष्य-क० । 


८. समष्टिः-ख ० 


१५. स्थाकनामानि-ख०। 


। ९. सङ्क(रते-ख ° । १०. तु-क० नारिति। ११. रस्यस्वरूप- 


चिन्तात्मिका-ख० । १२. ज्तानाऽपि-ख०।१३. मेदं:-क० । १४. विषयिरू-ख० । 


दी० 
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गगनमनिलश्च तेजः सलिलं भ॒मिश्च पच्च मतानि । 

भ्रोत्रादिकरणवेद्याः शब्द्‌ाद्यास्तानि वेद कान्येषाम्‌ ॥ 

वचनकरी वागातीत्‌ पाणिः स्याक्करणमृतम।दाने 

गमनविसर्गानन्दत्रितये १पादादित्रिकं करणम्‌ ॥ 

गन्धवती भमिः स्यादापः सांसिद्धिकद्रवास्तेजः। 

"उष्णस्पशेमरूपस्पर्ञो वायुरम्बरं शब्दः ॥ इति । 

पुनरपि सिह्‌ावलो शनन्यायेन भतगुणानां पञ्चद शतां विद्यायाश्च 

तन्मयरूपतं विघृणोति--प्रथिव्यादिष्विति । प्रथिन्य।दिषु। आदि 
शब्देनाप्रजोवाय्याकराञ्चा गृह्यन्ते । तेपूत्तरोत्तरं उ्यापकम धिकवृत्ति । 
"अधस्तनं मृतं व्याप्यं न्यूनवृत्ति । कोऽथः ¶ 'च्रकाशमधस्मनानां भृतानां 
प्रापकम्‌, अधिकवृत्तित्वात्‌ । अन्यान्यपि चत्वारि भूतानि व्याप्यानि 
न्युनदृत्तित्वात्‌ । एवं वायुरर्न्यादीनां त्रयाणौ व्यापकः, तानि त्रीणि 
म्याप्यानि । एवं तेजः अधस्तनभतयोव्यापकं ते दरः ग्याप्ये । एवमापः 
परथिव्या भ्यापिका प्रथिवी व्याप्येत्यथः । तेन व्यापकगुणा व्याप्ये 
म्थिता इत्याह-तद्‌ गुणा इति । त्यापकाश्रयास्तद्‌गुणा “व्यापकगुणा 
ञ्याप्येष्ववस्थिताः स्थुलसूच्मविभदतः। स्थूलम्‌ अधिकवृत्ति उ्यापकम्‌ , 
सूक्ष्ममल्मवृत्ति व्याप्यम्‌ । व्यापकन्याप्ययोः स्थूलसूदमविभेदाद्‌ म्याप २- 
गुणा व्याप्येषरं तिष्ठन्तीत्यथंः । ३४-३५ ॥ 

(से०) ननु तथापि व्रिद्यायां पञ्चदशाक्षराणीति तन्त्रेषु पुराणेषु च श्रूयमाणो 
षण्टाघोपौ विरुध्यते, अतो नाधिकाक्षरसद्धावौ युक्तः, येन निखिल्विशव- 
व्यातनिस्तदुद्रारोपपाद्येत, तत्सद्धावे वा॒पञ्चदशाक्षरीसमास्याविरोधः । सेय. 
मुमयतः पाशारम्जुरित्याशङ्कथ व्यवस्थामेदादुभयमपि युज्यत इति समाधत्ते- 
( व्यापेत्यादि ) । उत्तरत्र स्वरव्यञ्जनमेदेनेत्युक्स्येह स्वरव्यञ्जनेक्येनेव्येतदाक्षि- 
तम्‌ । रेक्यं चाङ्कविरि्टस्याङ्किन एकत्वामिप्रायेण । ततश्च द्वितीयत्रतीयो 


केनटस्वरौ निरङ्धवेव । लकारीयाकरारा ईकाराश्चोभय एकरेकाङ्खविरिष्टाः 


१. पादादिकं-ख० । २. उष्णस्पशंरूपं सुस्पर्शो वायुस्त्वपरं शब्द्‌ः-क० । 
, दशाणेवि-क० । ४. गृह्यन्ते । पृथिव्यादिषु भूतेषु उत्तरं भूतं व्या-ख० । 
५. अधस्तरं व्याप्यं -क० । ६. आकाशः स्वाध-क० । ७. ग्याप्येष्वर्थघु-ख०। 
, ब्यापकगुणाः-क० नास्ति । 
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घट . संयोगादिमाक्षरस्यानुस्व।रस्य च याजुषरप्रातिशास्ये प्ू्ांङ्गत्वविधानात्‌ | 
ट्तरे सत्त स्वयः स्वपूवाद्धविशिष्टाः | दृल्लेस्राद्याक्तरस्य ब्रह. चादिप्रातिशास्य- 
रीत्योत्तङ्गत्वमपि सम्भवर्त्यन्यदेतत्‌ । नादत्रयरस्य तु प्रातिशोस्यादौ पाथ 
क्येनाङ्कत्वावणंनेऽपि व्रिन्दुसन्नियागरिषएटत्वाद्‌ विन्दुवदङ्कत्वमेव । एवं ढ्‌ 
विशतेव्यज्ञनानां स्वरङ्गत्वन तेपाज्च पञ्चद्शत्वादुक्तसमास्यौपपत्तिः, "एवं 
सप्तदशः प्रजापतिः" इव्येतदुपपादनपरायामाश्रावयति चतुरक्षरमिव्यादिभ्रुतो 
"चतुरद्छुवतावाद्याक्षरटापश्चः इति स्मरतावन्यचराप्यनयैव्र रीत्या्श्षरगणनस्य 
प्रसिद्धत्वात्‌ । विद्या च मतानि च रुणाश्वति द्रन्द्रः। विद्रेति तच््ान्तराणा- 
मुपलक्तण्रम्‌ । तन पटात्रिरा्तत््वात्मिका सा मृटविव्ये्थः | चिच्छायाभूता 
विद्यात्मतामापन्ना य गुणाः स्वादयस्रयस्तदास्मिकति वा । आत्मवि्याधिव- 
<त्वरूपति तु फाल्तम्‌ । मूतगुणवाचकव्यज्गनघरिता विनेत्यत्र बा तदथः। 
तेन नात्र प्रश्चदशष्वराणां प्रञ्चदरागुणाःमकलं कीतितमिति प्राचीनंरिव मन्त- 
न्यम, हक।रादिव्यञ्ननान।मव गुणाप्मकत।या उत्तरत्र कथनात्‌ । अत एव 
सप्त्रिशदक्षणणा क्रमण पट॒तिदयत्तत्तवानि तत्त्वातातमकमित्येवंरूपतात्तरश्याक 
कथ्यत इति प्राचां व्याख्यापि न साधीयसी, नम्य प्रन्थस्व तदुत्तरत्र विविच्य- 
मानानां सप्त््िरादश्षरार्थानां संत्तपेणोर्‌ दयमात्राधत्वात्‌ । नहि सम्प्रदायो महा- 
बोधरूप दत्युपक्रमेण सण्प्रदायाथं ईरित उत्युपसंहारेण च सम्परदायाभिपैकाथ- 
मात्रबोधकतवेन मध्यम्रन्थस्य सवस्यैकवाक्यतासिद्धौ सम्प्रदायाथातिरिक्तमव- 
दुक्तवासनयो मध्येऽ्वस तऽस्ति, वाक्यभेदापत्तेः । अत एव वैशानरेष्टिवाक्ये 
पुत्रे जात दत्युपक्रमाद्यरिमज्ात इत्युपसंहाराच्चैकवक्यतासिद्वावष्टाकपालादि- 
वाक्यानां मध्ये प्रठितानामपि ादशकपाटफलोपपाद्‌कत्वेन तच्छपत्वमेव, न 
पाथक्येन हविरन्तरविधायक्रत्वमिति स्वीकृतं प्रसाणटक्षणे । एवमनयो- 
वांसनयोवद्ेयमाणाथस्य संक्षिप्योपक्रममात्राथत्येन तच्छेपतोपपत्तौ न स्वात- 
न्त्यकल्पनमुपपत्तिमदिति मन्तव्यम्‌ । प्चदयाक्षराणि न्यृनाधिकरसंस्यान्यव- 
च्छेदाय करटमेदेन विमजते-पञ्चमिश्वेति । स्वरेति । स्वयं राजन्ते स्वरास्ते- 
व्यरङ्कथानि व्यञ्चनानि । “तेषु खराः सखतन्त्रत्वात्तेव्यद्गय' व्यञ्ननं भवेन्‌" इति 
तन्त्रराजोक्तः । एवं निवचनवलेनैव व्यञ्लनानामापतदक्षरसस्यापरिपूरण- 
सामध्यमयव दरति-मेदेनेति । सवरपं भिन्नपदत्वकल्यनयेव्यथः | न चैवं सति 
ककारत्रये जश्त्वापत्तिः, एकाक्चरपदे व्यपदेरिवद्धावेनाप्रततः पदान्तत्वस्य 
-सुप्यितौ टक्रिताविव्यादिज्ञापकरैरनिलयसेन ददभावात्‌ । सपर्चियत्संख्याः प्रमेदा 
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से° अवयवा अस्यां सन्तीति तथा । सप्तत्रिरा्मेदशन्दादो मत्वर्थीय इनिरदितीये- 
ऽशओआद्यच्‌ । तेन प्रमेदेनेत्यत्र न वदुवचनापर्तिः । इथं विद्या स्त्रि रादवयव- 
वता समृदेन पट्‌त्रित्तत्वानि निरूपयति ब्रीधयति । तथा तत्त्वातीतः स्वी- 
योऽभिप्रायो वेद्रार्ऽ्था प्रस्यस्तादशी चेति योगिभिः कराटत्रयेऽपि भाव्यते 
चिन्त्यत इत्यथः । सदेत्यत्र मयेत्यपि क्चियाठः । एकाददस्वर एकश्चन्द्र 
चीजे द्व रेफमूव्रीजक्रोधीशविन्दुनादासख्रयस्नयः कामकटाश्चतखो ग्योमबीजानि 
पञ्च श्रीकण्टा दरोव्येवं सप्त्चि्ताक्षरेस्तत्वानि तदतीतत्च प्रतिपा्रते | सोऽयं 
सम्प्रदायाथंसंत्तेप इत्यथः । हादिविद्यायां चत्रत्यैका क[मकला, एकादरस्वर 
एक दति द्वयमृनम्‌, चन्द्र्ीजमेकं व्योमव्रीजमेक द्रौ श्रीकण्ठ) चेति चलवा- 
यधिकानि, तेनैकानचव्वारियत्‌ सम्पद्यन्ते । तेपु द्वितीयकृटमध्यमहकारस्य 
तृतीयकृूटप्रथगक्रारस्य च भावाथप्रकरणे कारणत्ववणनात्तदुमयपरित्यागेन 
सपतरिदात्ता वणनीया । यत्तूक्तं कामकलाविलासे- 
अञ्व्यञ्जनविन्दुत्रयसमष्टिमेदैर्विमाविताकारा । 
पर्िशत्तत्वात्मा तच््वातीता च केवला व्रिद्रा | 
दति, तत्करतमतन्त्रस्थगणनमिति न जानीमः। येच प्राञ्चस्तदनुसारेण 
परकृततन्त्रमेव यो जयन्ति ते प्रष्व्याः-नादत्रयत्यागे समष्िग्रहणेऽत्र क्रमूलमिति? 
नन॒--“त्रिषष्टिश्चतुःपणटिवा वणा; यम्भुमते मताः इत्यादिना पाणिनिभिक्षायां 
 बणगणनावसरे नादस्य गणनाभावात्तस्य ध्वनिमात्ररूपत्वन वणत्वामावात्‌ 
स्वरत्वव्यज्ञनत्वयौ श्च व्रणत्वव्याप्यतया तदभावे तथोरभावावश्यम्भावान्मूले च 
स्वरव्यज्ञनभदेनेव सपत्रिशत्ताक्तन न।दानां तषु गणना युग्यते, ततश्च स्र्विद्ा- 
सप्रमेदिताया एव सिद्धेः । सप्तवित्तान्यथानुप्रपत्त्या तत्त्रातीत वतिपादकलाक्यः 
च समषटिसामः, तस्य तुरीयतत््वात्मकत्वात्‌ , 
माथन्तमास्मतत्वं विद्ातत्त्वं सदारिवान्तं स्यात्‌ | 
दाक्तिरिवौ रिवतत्तवं तुरीयतत्त्वं समष्टिरेतेषाम्‌ ॥ 
दत्यमियुक्तवचनात्‌। न च समश्टितत्त्वस्य शोध्यत्वेन नित्यपरिशचुद्धस्थ तत्वा 
तीतस्य कथं तदात्मकतेति वाच्यम्‌, महाकारणदेहरूपस्य तुरीयस्य स्थूलसूषमकारण- 
देहरूपाणि प्रटत्रिंशत्तत्वान्यतीतस्याप्यानन्दमयकोशरूपत्वेन तस्यान्नमयप्राणमय- 
ममोमयविज्ञानमयानन्दमया मे शुध्यन्तां ञ्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयास- 
मिति मन्त्रे शोध्येष्वेव परिगणनात्‌ । अत एव न तस्य ब्रह्मरूपतेत्यारयेन 
तथात्वं मन्यमानानामुपवषां दीनां मतं निरस्यान्यथेवानन्दमयाधिकरणं वर्णित- 
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माचायमगवव्यादैरिति चेत्‌, मैवम्‌। “अनुस्वारो व्यञ्जनं वा स्वरो वा"इति शौनक 
सूत्रभाष्ये व्िन्दौरुभगरानात्मकल्वोक्त्या विन्दुत्रयस्यापि स्वरन्यञ्जनवरहिभृतत्वेन 
परकरेते तदगणनापत्तेः। न च यजुपप्रातिशास्ये “शेपो व्यञ्नानिः "दति सूत्रेण स्रर- 
भिन्नवणंत्वस्येव व्यञ्जनलक्षणतोक्त्या विन्दोरपि व्यज्ञनस्यावद्यकत्वं शोनकमसूत्रस्थ- 
वाशब्दस्य नजथकत्वेन व्याख्यानमेवानुचितमिति वाच्यम्‌ „ स्वरभिन्नत्वस्य नादे 
विकल्ितत्वेन व्यञ्नलसिद्धः । न च नादस्य ध्वन्यात्मकत्वेन वण॑स्वाभाव 
इति वाच्यम्‌, घटे मृत्यस्येव वणेष्वपरि ध्वनित्वस्येष्त्वेन तस्य वणंलाभाव- 
व्याप्यत्वात्‌ । न च तस्य वणते शिक्षादौ कथं न वणे परिगणनमिति वाच्यम्‌, 
तदपरिगणितस्यापि दीघलृकारस्यास्मन्मते वणताया इष्टत्वेन तैरपरिगणनस्या- 
प्रयोजकत्वात्‌ । ननु दीघलूकारस्य पाथक्येनेकपञ्चायन्मात्रकासु पाठाद्रण- 
त्वम्‌ । तथा सति केवल्विन्दोख्पध्मानोयादेश्च वणत्वानापत्तेः । न च नादस्य 
वग्॑त्वे व्यञ्नेष्वेव गणनापतत्या “व्यज्चनं स्वराद्खम्‌'? इति सूत्रेण स्वरयोगा- 
पत्तिः, अनुस्वारे स्वरत्वस्यापि सत्तवेनेष्टापत्तेः, नवाणमेखमन्त्रे ककारीया- 
कारोत्तरमपि पाटदशनाच; नादस्य प्राचां पश्च एकठ्वन्यूनाधमात्राकारत्वेन 
व्यञ्चनत्वाभावाच । तस्मात्तत्तच्छखरप्रवतकाचायः स्वशाख्रमारोपयुक्तकतिपय- 
वण़ंगणनेष्पि नान्यत्र प्रसिद्धपुं वणपुं वणत्वपरिस्येत्येव तु तत्त्वम्‌ । अथ 
“धरीजविन्दुध्वनीनाञ्च त्रिकूटेपु ग्रहात्मिकाः'इति प्रकरृततन्त्र एव तस्य ध्वनित्वन 
व्यवहारा दश्यत इति चेत्‌ , द्ल्केलात्रयसम्भूतेस्तिथिसंख्येस्तथाक्[ रेः 'इत्या- 
दावक्चरत्वव्यवह |रो<प्यस्तीति किन्तेन ध्वनित्वस्य सवानुस्यूतत्वाच । किञ्च, 
नादस्य केवटध्वनिरूपत्वे तन्त्रेष्वथंवणनं तद्वयवानामष्टानां विभज्य काल- 
वणनञ्चं न स्यात्‌ । न च रथघोपवत्‌ पदाधस्मारकव्वोपपत्तिः । मादेन्द्रस्तोनो- 
पाकररोन सह तस्येककाटसत्वविधानेन तत्रैव तस्य स्मारकत्वेऽपि रथघोपान्तरे 
तदभावात्‌, प्रकृते च नादस्याधविशेषे यक्तिविधानेन सवत्र तथाघ्वेन वेपम्यात्‌ | 
किञ्च, दौनकादिसूताक्तस्य विन्दोव्यञ्जनत्वाभावस्य कामक्रटाविलासङ्कृतापि 
व्यञ्जनेमभ्यो विन्दुत्रयं॑प्रथग्गणयतानुमतत्वेन मूटस्थन्यञ्नपदेन विन्दूनामनु- 
पर्थितावम्युत्तरत्र विवरणद्शायां व्रिन्दुभिखिभिरुच्यन्ते सुद्रश्वरसदारिवाः'” 
दइत्यथवणनदगनादेव टिङ्धादत्रत्यव्यञ्ञनपदेन विन्दवेाऽपि विवन्षिता इत्यकामे- 
नापि मवता व्याख्येयम्‌ । तदिदं नादत्रये-पि तुल्यम्‌ , “शान्तिः यक्तिश्च दाम्भुश्च 
नादत्रितयबोघनाः"” इत्युत्तरत्राथवणनस्य व्यञ्ननान्तरवद धंमात्राकः टस्य चाबिशे- 
पात्‌ । तस्मान्न कथञ्चन नादत्रयत्यागे ब्रीजमाकल्यामः । ततश्च तेनैव 
९ 
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ते कादिविव्रायाः सपतत्रिखदवयवत्वे सिद्धे तदन्यथानुपपत्तेमावात्‌ समष्टिग्रहण- 
मप्यसमन्नसमेव, तत््वातीतवाचकस्याप्यक्चरस्य टामात्‌ । वस्तुतस्तत्त्वातीत- 
पदस्यानन्दमवकराप्रपरत्वे मानामावात्तस्य देहत्रयातीतत्वेध्पि तुरीयततत्वरूपतया 
तत््वातीतत्वासम्भवाच । परब्रह्मपरताया एव॒ वक्तव्यतया न समष्टिसंग्रहा- 
वद्यकता, प्रस्युत हादिविद्यायां चत्वारियस्रभेदापादकञ्च | समरः: स्वरव्यज्ननो- 
मया्मिन्नत्वन स्वरव्यज्ननमदेन सततधिशदभदिनीति मृच्विराधश्च । तस्माद्ध।दि- 
विद्यायां प्रकृततन्रानुरोघन नादव्रयसमषिह।नापादानाम्यां सप्त्रिदसमेदिता- 
चणनं गीरवाणगुरूणामपि दुःरकमिति मन्तव्यम्‌ । एतन क्रादिविद्यायां हादि- 
विद्यावत्सपत्रिात्ता कथं स्यादिति चिन्तया सन्तप्ता कदिविद्याया एव 
प्रत्युत शूल्यतति भ्राम्यन्ती तत्परिजिहीपया ससर्विरात्त्वमपपा दयन्ती द्वितीयस्य 
सन्ध्यक्षरत्वेन तृतीयस्य दीषत्वन द्विद्रिवणास्मकत्वेन गणनं सम्परदायसिद्धमिति 
शिष्येभ्य उपदिश्न्ती तत्तदृगुस्परम्पराचिद्‌बज्नवयादिग्रन्थपरम्परा चामृतानन्द- 
नाथीयभ्रमव्यापागमृलकत्वा दन्धनेव नीयमाना यथान्धा इति न्यायानुकारित्वादेव 
निरस्ता वेदितव्या, अवदिषकामकटात्रयस्यापि दवत्वाविरवेषाक्षराधिक्या- 
वादकत्वाच । तस्मात्कार्य्षराणि सपतत्िदाद्त्येव नसमथनं युक्तम्‌ । वाक्याथ- 
वणनन्तु कारणवगयोम॑टननव, पदद्रयं परित्यज्य वाक्याथ्वणनस्यानुचितत्वा- 
दिन्यटं प्रह्नवितेन ॥ ३२.२३ ॥ 


एतावता प्रवन्धेन व्रिद्याया भृतगुणादितत््वातीतान्तपदाथजात- 
स्वरूपत्वं सम्पृग््ाकारेणोनः तदेवेदानीं तत्तहवक्षणकथनपूवकं विशदीकरत्योप- 
दिराति-(प्रथिव्यादिष्वित्यादि) । प्रथिव्यादीत्यादिषदेनाप्तजावायाकायपरि- 
ग्रहः । एतपूत्तरा्तरं व्य।पकं जनक प्रयजक्रञ्च | मृत्तिकायाः स्वजन्ये घटे 
व्यािदरनादूव्यापरकपदनोपादानकारणमुच्यते । तद्र निष्रायन्तामावाप्रतियोगि- 
त्वरूपं व्याप्रकत्वमप्यक्षतमव । परन्तु तद्रमभदसम्बन्धन । अभावस्तु परि- 
णामित्वसम्बन्धावच्छि्प्रतयोगिताक इति विशेपः । सधस्तनं पूर्व 
व्यःप्यं जन्यप्रयाज्यम्‌, प्र्राय्यञ्च परिणाम्यभ।ववदत्रृत्तिस्पञ्च | अभाव- 
वृत्तित्वं पृवोक्तसम्बन्धाम्यामवच्छिन्नमेव । तत्तस्मात्कारणाद्यापकाश्रया जनक- 
प्रयोडकसमवेता गुणा व्याप्यपु जन्यप्रयोज्येष्वप्यवस्थिता मन्ति ¦ ते च 
कारणं स्थिता रणाः स्थूटा इत्युच्यन्ते । त एव कार्यपु स्थिताः मृक्ष्मा इत्यु- 
च्यन्त इत्पथः | २४-२५ ॥ 
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तस्माद्वयोमगुणः शब्दो वाय्वादीन्‌ व्याप्य संस्थितः । 
4 जि स्थ ¢^ म यरं षि 
व्योमबीजैस्तु विद्यास्थेलेक्षयेच्छन्दपश्चकम्‌ | ३६ ॥ 
तेषां कारणरूपेण स्थितं ध्वनिमयं परम्‌ ¦ 
भवेद्‌ गुणवतां बीजं गुणानामपि वाचकम्‌ | ३७ | 
९ गोरेव > ^~ 
कायकारणमविन तयोरक्यं विवक्षया । 
महामायात्रयेणापि कारणेन च बिन्दुना ॥ ३८॥ 
वाग्वग्नि जरूभ्भूमीनां स्पशानां च चतुष्टयम्‌ । 
उत्प्नेर भावयेद्‌ देवि ! स्थृलघक्ष्मविभेदतः ॥ ३९ ॥ 
दी० ननु *कस्य कस्य मृतस्य गुणाः केषु केषु मृतेषु स्थिताः “विद्यायाः 
कानि कान्यक्षराणि “कस्य कस्य भूतस्य गृणान लक्षयन्तीत्यन आह- 
तस्मादिति । तस्माद्‌ व्योम्नः स्वे तरमूतेभ्यः स्थुलत्वाद्‌ उ्यापकत्वम्‌, तेन 
व्योमगुणः शब्दो वाय्वादीन्‌ वायुतेजःसलिलप्रथिव्यात्मकान व्याप्य 
स्थितः विद्यम्थै््योमवीजेः पञ्चमिः पञ्चभूतेषु {धतानां शब्दानां 
पञ्चके छन्तयेत्‌ । म्योमवाचकत्वाद्धकारपञ्चक तद्गुणं शब्दपञ्चकं 
< 
लच्तयतीत्यथेः । ३६ ॥ ् 
ननु विद्यायां पद्रुका राः सन्ति, अन्यस्य हकारस्य करिम्भ्रयोजन- 
[मत्यत आह- तेषामिति । तेषां शब्दानां कारणरूपेण स्यितः कारणा- 
त्मना स्थितो ध्वनिनादः शब्दानां करणम्‌ । तदुक्तमभियुक्तः- 
पिर्डो व।चकविस्तरध्य “महतः संस्कारगे "पस्थिति- 
नादोऽसौ तव देवि ! मूर्धि समनासीमानमुह्लङ्कयन । 
( घ °ण्टाक्राण इव क्रमेण विरमन्नन्यामणीयस्तरी- 
माजिघ्रन्‌ परचिदशामनुभवन्‌ मूलि पुराणीं सम ॥ इति । ) 
। तन्मयं ^ "तल्लत्तकत्वात्‌ । परं कामराजबीजस्थितक कारलकारमध्य- 
गतहकाराक्तरम्‌। कोऽथः ? कामराजमध्यस्थितः प्रो हकार च्राकाशादि- 











१. भूमिषु स्पशंनानां चतु-क० ! २. उत्पन्न तदेतस्स्थूल-क० । ३ कस्य~-क 
पुस्तके नास्ति। ४. विद्यायां-ख०। ५. कस्य कस्य भूतस्य गुणान्‌-ख पुस्तके नास्ति। 


६. स्वेतरेभ्यः-ख० । ७. कारा निवसन्ति-ख० । ८. महतः-क पुर्तके नास्ति । 
९. दोषास्थिति-ख०। १ ०.धनुश्चिद्ान्तगतं क पुस्तकं नास्त ! १५ .तह्यक्ष्यत्वान-ख०। 
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दी> पञ्चभूतगतशब्दपञ्चककारणनादरूपः कामराजबीज ° स्थितस्य स्थिति- 


| 


1, । 


रूपतां रलक्षयतीत्यथः। ननु हकारादिवणां आकाशादिभूतवाचका 
इत्युक्तं कथं शब्दादि 'पञ्चभूतगुणानामपि वाचका इत्युच्यन्त इत्यत 
्राह-भवदिति । गुणवतां गुणाः शब्दादयः पञ्च तद्र तामाकाशादीनां 
पञ्चभूतानां बीजम्‌ । जातावकवचनम्‌। अत्र विद्यायां हकारादीनि 
पञ््वभृताक्चराणि म्यञ्जनानि । श्त्रेवोक्तम्‌-“हकाराद्‌व्योम संभतम्‌? 
( गो० ह ०सं०२ छो० २९ ) इत्यादिना । श्रतो बीजान्युच्यन्ते । ककारादि 
क्षकारान्तानां व्यञ्जनानां बीजत्वमुक्तं चिद्गगनचन्द्रिकायाम- 
पण्डवजंमहिमयतेः*कलाः 
विन्दुसगरहिताश्च ये रचः । 
सवं एव शशिनः“कलाः शिवं 
योनयो विधृतवी जतः स्वराः ॥ 
परापञ्चाशिकायामप्युक्तप-- 
द्विधेयं मातृका देवी वीजयोन्यात्मना स्थिता । इति । 
तानि तद्गुणानां शब्दादीनां वाचकं लक्षकाणि हकारादयक्षराणि 
अकाशाद्धेपु सङ्केतितत्वात्तदूगुरोषु शब्दादिषु ^लक्तकाण्येव । 
तदुक्तमभियुक्तः- 
साक्नात्सङ्कं ` ` तितं याऽथमभिधत्तं स वाचकम्‌ । १ १इति । 
कोऽथः! शब्दादि गुणवतामाकाशादिमूतानां यानि बीजानि वाचकानि 
^ र्हकारादीनि नानि तद्गुणानां शब्दादीनां ^ +लक्तकाणीत्युक्तम्‌ ॥२७॥ 
लक्षणायां निमित्तमाह--कायकारणेति । तयोगुण१ *्गुणिनो 
कायंकारणभावन : गुणी कारणम्‌, रणः कायम्‌ । अतः कायकारण- 
भावन एक ' “स्क उवच्तया वि्वक्षितमेवेकलं न तु ताच्तविकम्‌, गुण 
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१, स्थितस्य-ख पुस्तके नास्ति । २. तां च लक्ष-क० । ३. पञ्चदशगुणा- 
क० 1 ४. युतेस्वराः सगबिन्तुराह-क० । ५. कलाश्च ये योन-ख० । ६. बीजका 
स्वदा-ख० । ७. ईइति-क पुस्तकं नास्ति । ८. वाचकानि-ख० । ९. रक्षणान्ये- 
कथ! ५०. तिना योःऽथं अ-क०! ११. दइति-क पुस्तके नास्ति । १२. हकारा- 
ठीनि-ख पुस्तके नास्ति । ५३. रक्षणानीत्यथेः-क० । १४. गुणिनो; गुणिनः 
कायंकारणगुणाः भतः-ख" । १५. एकत्वं विवक्षितं न तु-ख० । 


मन्त्रसद्धेतनिखूपणम्‌ १३३ 


युणिनोः काये १कारणभावादेकलमारोप्य रतत्सम्बन्धं निमित्तीकृत्य दी 
खक्तणया गुणिशब्दा गणेषु योज्यन्ते । तदुक्तं महास्वच्छन्दसंग्रहे- 


शब्दः शान्तस घोरत्वविशेषापन्नरूपकः । 
शब्दस्तु शब्दतन्मात्रं मृदृष्णकठिनश्चटः । 
विशिष्टस्पशरूपश्च स्पश्चतन्मात्रसंज्ञितः। 
नीलपीतत्वशुक्तस्वविरिषटं रूपमेव च ॥ 
रूपतन्मात्रमिद्युक्त “मधुरत्वादिसयुतम्‌ । 


रसतन्मात्रसंज्ञं तु सौरभ्यादिध्विरोपितः॥ 
गन्धः स्याद्गन्धतन्मात्रं तेभ्यो वे भृतपच्चकम्‌ । 
आकराः शब्दतन्मात्रं नित्यं शब्दगुणं महत्‌ ॥ 
म्यापकं निमट तच्वमवकाराप्रदानकम्‌ । 
स्पखेतन्मात्रतो °वायुश्चलद्र पोऽनिलोऽभवत्‌ ॥ 
जगस्राणोऽनिटो व्यूहप्ररणं च॒ लघुभेवत्‌ । 
शब्दस्प्यगुणः प्रोक्तो गमागमनकमेङ्त्‌ ॥। 
“शब्दस्पशेरूपगणं तेजस्तत्वन्तु भास्वरम्‌ । 
रूपतन्मात्रकाये च पाककमंकरं शिवे! ॥ 
रसतन्मात्रतो जातं वारितत्वं द्रवात्मकम्‌ | 
शब्दस्प्रूपरसगणसंग्रहकमेकृत्‌ ॥ 
राच्दस्पशेरूपरसगन्धपञ्च , ° गुणान्वितम्‌ | 
प्रथिवीतत्वमास्यातं +१कठिनं सवधारणम ॥ 
प्रभ्टयादिन्योमतच््वान्तपञ्चकं पूवपूवकम्‌ । 
१ यकाय सृष्ट्या समावृत्य वतेते पञ्चकं कमात्‌ ॥ इति । 
१२ एवमन्यत्रापि- 


१. कारणत्वमावा-क० । २. तदेव सम्बन्ध-क० । ३. योज्या इत्यथः-ख० । 
४. शब्दः सान्तद्वयोरथंविश्चेषोऽ्यं न रूपकः-ख० । ५, मधुरत्वोष्णसं-ख० । 
६. विशशेषतः-क० । ७. वायुश पो नमसोऽमवत्‌-क० । ८. एष प्राणोऽरघु- 
च्यूहप्ररणश्च -क० । ९. शब्दः स्पर्शो रूपगुणौ-क० । १०. गुणात्मकम्‌-ख० । 
११. कथितं-ख० । १२. कायदष्ठ्या समावर्त्या-क० । १३. धनुधिह्ठान्तमैतं 
ख पुर्तके नारित । 


१२३४ दीपिकासतुबन्धयुत य गिनीहद्य 


समष्िविन्दुना वायुः स्थुलसूष्ष्मविभेदतः । ) 

पूव विद्यास्थहकारपञ्चकस्य पड्छमृतस्थितशच्द्‌ "पच्छकं पूव करथय- 
त्वेदानीं वाय्वादिभूतचतुष्टयगतं स्प चतुष्टयं *वायुवाचकबीजेलक्षयति- 
मह।मायति । महामायः ईकाराः, "तेपां क्रमेण बीजच्रय्चिखरवर्तिना- 
मीकाराणां बिन्दुद्रयहाथंमात्रामयानां भ्चयाणणां कारणेन च बिन्दुना 
तदक्तरपत्रयकारणेन अकारहकारसामरस्यरूपेण कामाख्यनोध्वेविन्दुना 
वाय्वभ्रिजटभू°मिष्ठानां स्पर्ानां °चतुष्टयमुखन्नं ल्यं भावयत्‌ | 
स्थुलसृष्ष्मविभेदतः सूद॑माणि प्रथित्यप्रजांसि, स्थूलः व।युर्वाचीनेभ्यः। 
अत एव “एवंविधेन ईकारत्रयेणापि लन्निता बिन्दवः "प्रर सद्भयाकाः | 
कारणं विन्दः समण्िवृत्तं हि प्रडचिन्दलाञ्ितवृत्तत्मकत्वाद्‌ वायु 
मण्डलस्य । “ दुक्तमभियुक्तः--“कण्टादितालुपयन्तं वृत्तं पडविन्दु 
लाञ्छितम्‌ । धूम्रम" इति। तद्रायुमण्डलवाचकेन दंकारत्रयण समष्टि 

ठुना च स्थुलसृक्ष्मविभेदतो वाय्वादि " "मृतेच तुष्टयस्थितं पद्य चतुष्टयं 
१ १लक्तयदित्यथः ।॥। ३८-३९ ॥ 

(सं) तःवरता प्रक्रत किमायार्तामत्याशङ्कय पर॒च्चिद्त्तत्टवाच्कान्यक्षराण 
प्रददायति- (तस्मादित्यादि) । यस्माद्रवाप्कगुणा व्याप्येपु तिष्ठन्ति तस्मा- 
दोसा व्यापकस्य गुणः याच्द्‌ा दा्)दोन दायुतजारटप्रथदरीय्याप्य तिष्टतीति 
पञ्चविधः याब्दा भवति । अता वि्यास्थैः पञ्चभिरव्योमबीजेहकारैः शव्दपरशचक 
लक्यत्‌ । उपःसक इति शेषः | दाक्याद्दावयापरिथतिटक्षराति प्राचां पक्ष 
उपस्थिन्याश्रयः साधक णव कता, याक्यसम्बन्धरूपटषणाया तव्रत्तिरूपत्वात्‌ । 
पदनिष्रत्वपत्ते<पि विवक्षातः कारकविभक्तया भवन्ताति सद्धान्तात पदस्य कर- 
णत्वविवक्ष(यामुपासकस्य प्रयेःजककतु त्वम्‌ । ननु मध्यमहकाररय चिमदवाच- 
कस्वम्भावाथप्रकरणो कथितम्‌ | तस्यापि शन्दटश्तकतवे युगपट्‌व्रलिद्रयनिरोध 
इत्यत आह -तेप्रामिति । तंपां पञ्चानां हकार)णां मध्ये करणरूपण श्राचक्रा- 


+~~~~+ -~~~--~--------~ ^ ~~ - ~ + "~~~ 


१, पञ्चकलक्षकतामुक्त्वा इदानीं वायुवाचककरक्षरस्तदव णस्पशर-ख ० । २. वायु 
वाचकबी्तैः-ख पुस्तके नास्ति । ३. तेषां त्रयं त्रिबीजशिखर-ख० । भ. त्रय 
कारणेन-ख० । ५. त्रयस पुस्तके नास्ति । ६. भूमोना-ख० । ७ चतुष्टयं 
माव-क० ) ८. एवंविध ईकारत्रयेण बिन्दवः-क० । ९. षट्‌ सन्ति कारण्-ख० । 
१०. भूत-ख पुस्तकं नास्ति । ११. च खक्ष-कण०। 


मन्त्रसङ्कतनिरूपणम्‌ १३५ 


रमकरजगत्कारणकामकन्यायरीरप्रटकत्वेन वा स्थितं विसगखूपं हकाराक्षरं तत्तु से* 
ध्वनिमयं नादेकमयम । अन एव परं सूक्ष्मादपि सृध्मं वासनामयद्रीरमिति 
यावत्‌ । स्थूतमस्य वैग्वरीरूपहकारस्यैव शाब्द टश्षकत्वं परारूपम्य हकारस्य 
विमराराक्तिवाचकत्वमिनि पदव्यक्तिमेदेनार्थद्रयवाधकल्वस्योक्तेनं व्रत्तिद्यविरोध 
इति भावः। दादिविद्यगक्ते त्वतदधं पष्हकारपयो जनवणनपरत्वन योजयन्ति 
परं पष्ठ हकरागक्नरं पल्चानां हेकाराणां कारणभूता यो नाद्म्तद्‌वाधकमिति। 
पररत्रिदातम्तत्वानामपि सत्कागणं तत््रातीतं नाद्य तरः क्रामराजमध्यम- 
हकार दव्यप तदथः मुवचः. मावाथद्रकररा कथितनार्धन सह संवादसम्भ- 
वात्‌ । तस्याथस्य तद्राक्यार्थ८नन्वितप्वेनेदैव तदुपयोगस्यावदयकत्वाच्च । 
नन्वाकादावाचकस्य दकारस्य व।य्वादिदयाब्द्‌ ट्ण कथं दाक्यसम्वन्धामावा- 
दित्यत आह--मवेदिति । यदृगुणवद्राचकं यदध्नरं तत्तरममवतगुणलश्नक- 
मिति सामान्यनियमानुमपण व्योमवाचक्दकारस्य छब्द टश्नणामिद्धौ तस्यैव 
राठ्दस्य तत्वा न्तरसम्बन्परधपि पवक्लता क्षणा न विहन्यत । नहि य्दिब्देन 
लक्षितानां यरण््िराणां देयान्तरमगने लक्षणायाः काचन दहानिः। नच तषां 
देगान्तेरगमनेत्पि य्रष्टिसप्वन्ध्रानपायाह्नक्षणा युक्तेत वाच्यम्‌, शब्दस्य 
वाय्वादिनिष्ठव्वदपि कायं क्रारणानुवृत्तेयावद्यकनया वास्वादिचतुषए्य~प्यःका- 
रानुत्रततेः सतत्वन व्योससम्बन्धानपायस्य प्रकरतेःपि तृल्यव्वाद्विति भावः। अत 
एव प्रधानं तेजसा सूपं तदूवीजन हि जन्यः दाति [तनोक्षराथनिरूपशे 
वक्ष्यति । ग्ववोध्याभिन्नलस्य वाचक इव टक्षयकर-पि मन्धावप्रददानाय गौण्या 
लश्कर निदिदयाति-- वाचकमिति । वाच्यवाचकयौग्वि चध्यरश्नकयारप्यमद्‌ इति 
मावः। यद्रा गुणवनां वाचकं वीजं गुणानामयि वाचकं मवतीव्यन्वयः | तेन 
हकारस्य गा्दवत्यव रक्तत्वाच्तयुक्यतावच्छैदक दाष्द्‌<पि यक्तरनपायाच्छुच्द- 
स्यापि हकारा वाचक इत्यध्रः। तन टक्षयदित्युपक्रमस्थमपि पद्‌मुपरासक्कतृ - 
कत्वाजानःयादित्यथक्म्‌ । कायति | वाय्याक्ाययोः कायकारणभावनाका- 
सस्य वाय्वादावनुव्रूतिविवश्नया तदीययब्दे ब्य्धणा युज्यतं। यद्रा जआकादां 
गन्दतन्मात्राजातं दाव्दगुणं विधिरिति स्वच्छुन्दसग्हात्तरत्याकाराच्छन्द दति 
नेयाविकरीत्या वा दव्द्‌ाकायायोः कायकारणम।चन तयोरमेदविवक्या ह कार- 
स्याकादा टव यब्दे-पि दाकतिलं षणा वां युज्यत ट्व्यथ : । वम्टुतम्तु गुणवतां 
वाचक सदेव व्रीजं गुणानां वाचकमपि मवर्तःव्यथः | विरिष्टवाचकमिति यावन्‌ + 
मन्त्रे भूतवाचकेनाक्नरान्तराणामनिदयात्‌ । राब्दादीनां तन्मारपदपरित्यागेन 


सेर 


१३६ दीपिकासेत॒बन्धयुते योगिनौहषये 


गुणपदेनेव निर्देशात्‌ सच्वरजःतमस्स्वपि वक्यमारेष्वयमेव न्याय इति 
ध्वनितं तेषा गुणत्वाविशेपात्‌ । ननु व्योमादिबोधकहकारादिजन्ये बोधे 
शब्दादिः किं विशेष्यः प्रकारो वा १ नादः, सकृदुचरितन्यायाविराधाय द्का- 
रदेराब्र्यापत्तेः, अनेका थपद। दनेकविशेष्य(घ्र)कारोपस्थिव्योरानरत्तिमन्तरेणा- 
योगात्‌ । नान्यः, वाच्यतावच्छेद्‌कल्वेन पयवर्तिगणेः रह वाचकस्या- 
मेदायोगेन विवक्षिताथांसिद्धेः । नहि शब्दयणाक्षरोदिपदानां वाच्याभदेऽपि 
राब्दादिजात्यामेदः समम्तीत्यत आह~- कारयति । बाच्यवाच्यतावच्छदकयोः 
कायकारणभावाभावे विवक्नितासिद्धावपि प्रवृते वोच्यनावच्छुदकस्य वाच्य- 
जन्यत्वेन प्रकारतया तस्य वोधव्वीकारेष्पि वाचकामेदयल्नाव्रनिश्वाक्नणणां 
युज्यत इति मावः ॥ ३६-३७ || 

एवं प्योमाक्षराणि निदिश्य क्रमप्राप्तत्वाद्वायवक्षराणि व्याचष्र-( महा- 
मायेत्यादि ) । महामाया अयं हृल्लेसखा्रटकमीकारत्रयं कारणरविन्दुः कामकटा। 
८ईस्तिमू्तिमहामाया " दरत्यथिकृत्य 'रभयवोत्तमः रिवा तु्िश्तुर्थी बिन्दुमालिनीः 
इति कायात्‌ । श्रीचकरस्थविन्दुव्यावतनाय कारणेनेति । कामकटात्मकविन्दो- 
शक्रबिन्दुः प्राति कारणातायाः प्र्मृक्तत्वात्‌ । तेन चक्रविन्द्रमिन्स्य कौलिका 
वक्ष्यमाणस्याक्षरस्य म्युदासः । निविन्दुक् $कारश्चनुध इति यावत्‌ । स्थूलो 
वायुगत एकः सूदमा अग्नयादिगताख्रय दव्यवं स्पयचनु्यमीकारननुष्येन 
जातं विभावयदित्यथः | दादिप्तेत्‌ तरृतोयकृटस्थप्रथमाश्रस्थोप्कारः कारण- 
परिन्दुपदेनोपादेयः । तस्य सवकारणस्य सपदकारणतायाः कैमुतिकन्यायसिद्धतव- 
ध्वननाय कारणोति विशोप्रणम्‌ । विन्दुः शून्यमकारः | ॐत एवाकाराधिकारे 
“करामेशीवासिनौ वियत्‌ ° इति वियन्यद्‌ं कौशे भिन्दुपदेनाकारनिदंसा<कारन्तर- 
व्यावतनाय | सद॑ कारणरूप।क।रस्येव शूल्याकास्त्वात्‌ । प्राञ्चन्तु कामकला- 
दारीरघकंन कामास्यन बिन्दुनति स्याचन्नत । तन्न, महामायात्रयातिरिक्त- 
रूपस्य तस्य हादिवि्यायामदरानात्‌ । चयघरकस्य तु सकृद्‌रगणतस्य पुनगणना- 
योगात्‌ | अनापत्त्या पुनगणने विनिगमनाविरहात्‌ चरयाणामपि सप्रनापत्तिः | 
इष्टापत्तौ स्रि दाधिक्यम्‌ । द्योस््यागेन तत्समाधाने तस्पदुक्तरीत्यां कः 
परदपः। [ यद्यपि || प्रप द्यास्त्यागस्य तुल्यत्वा ह थोपि भवन्मते समष्िग्रह- 
णेन नादुत्रयस्य दुत्यजत्वन च संस्याविराधतादवस्थ्याचच, एकराक्षरावयवानां 
पाथंक्येन वाक्या्थन्वयितायाः सकटद शांनकाराणामसम्मतत्वाच्चेति न किञ्चि 
देतत्‌ ॥ ३८-२३९ ॥ 
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रूपाणां त्रितयं तदत्‌ त्रिभी रेफेविंभावितम्‌ । दी° 
प्रधानं तेजसो सूपं तदुब्ीजेन हि जन्यते || ४० ॥ 


वाय्वादि चक्रवलयन वायुगुणं सशंचतुष्टयं लक्षयित्वा इदानीं 
तेजोवाचकैरत्तरेस्तद् गुणं रूपत्रयं च लक्षयति-रूपाणामिति । रूपाणां 
त्रितयं बहिर्वा, भूमिष्ठानां रूपाणां त्रितयं त्रिमी रेफैर्विभावितं लक्षितम्‌ । 
ननु उशूपं प्रथिव्यप्रेजसां साधारणं कथं तेजोबीजेन रेफेण लक्षितमित्यत 
आह-- प्रधानमिति । ननु सत्यं त्रिष्वपि तेषु विद्यते रूपम्‌ , तथापि 
वाय्वाकाशयोरभावास्रथमं तेजस ण्व रूपं प्रधानम्‌ । पश्चादितरयो 
मेतयोस्तद्‌ वीजेन रेफेण जन्यते “प्रकाश्यते । जननं प्राटुभावः ॥ ४०॥ 


से० अथ तजोक्षराणि व्याचष्र- (रूपाणामिव्यादि) । चित्यं तजाजलक्षिति- 
गतम्‌ । ननु जटक्षितिगतयो रूप्रयोम्तंजावरीडन कथं टक्षरोत्यत आह--प्रधान 
मिति । व्यास्यातमतत्‌ | ४०॥ 


वि्यास्थेन्दरबीजेस्तु स्स्थुलघघ्मो रसः स्मृतः । 
सम्बन्धो विदितो लोके रसस्याप्यमृतस्य च ॥ ४१ ॥ 


(दी ८) पव तेजोवाचकैरक्षरस्तेजोगुणं रूपदरयं लक्तयसेदानीमव्वा 
चकैरत्तरेस्तद्‌गुणं रसद्रय॑ ऽलक्षयति--विदय।स्थैरिति । ° विद्यावाजम्ध- 
श्चन्द्रबीजः सकारः । अभिघानमान्रमतत । तदक्तमभियक्तेः 


व्योमेन्दुबह्यधर बिन्दभिरेकमन्यत 
(°टाक्ताच्छिवेन्दशिखिभिः सरमायचन्दरः। 
अन्यदयश्चीतकरपावकमन्त्यमन्त्ये 
बीजेरमीमिस्दिता च्रिपुरेति विद्या) 


=+ -~~ ~~-------- ----- ~~ 


१. वायुवाचर्कैः वायुगुणं-ख० । २. रूपं-क पुस्तके नास्ति । ३. सव्यं -ख 
पुस्तके नारित । ४. तजसो रूपं-ख०। ५. प्रकादयते। जननं प्रादुर्मावः-ख पुस्तके 
नास्ति । ६. स्थूलः सूृक्ष्मो-ख० ग०। ७. च लक्ष -क० । ८. विद्याबीजस्थैः- 
-ख पुस्तके नास्ति । ९. धनुश्चिह्वान्तगंतं ख पुस्तके नास्ति । 


द° 


१३८ दपिकामेतुबन्धयुत योगिनीह्दय 


^स्थूलसूद्मः, स्थूला रसः, त्रप्तत्त्वगतो व्यापकत्वात्‌, सृक्ष्मरसो 
भूतत्वगतो व्य,प्यत्वात्‌ स्मरतो भावितः । स्परतिर्हि भावना । 

ननु य्विद्यायां सकारत्रयमस्ति, ्प्परथित्योस्तु रसद्वयमेवेतरेण 
सकारेण किमुच्यत इत्यत आह्‌-सम्बन्ध इति । अमृतस्य सुधाया 
रसस्यापि सम्बन्धो लोक विदितः- युरासरेरपान्निधो मध्यमाने तत्सार- 
भूनममृतं -समुदितमिति पुराणप्रसिद्धया लोके विदितः परि"ज्ञातः। 
व्राप्र्वसारम्‌तलवात्तद्गुणो रसम्तृतीयसकारेण लक्षते । कोऽथः १ 
अघ््वं स्थूलम्‌, अगतं तत्सारभूतं सूक्ष्मम, तद्त्याप्या प्रथिवौ च 
सूक्ष्मा, तेन सलिलामूत धपरथित्यन्तरे त्रिधा स्थितो रसो विच्यास्थेखिभिः 
सकारे लक्ष्यत इत्यथः ॥ ४१॥ 

से° अथ जठाक्षराणि व्वाचष्र--( विदेत्यादि ) | [ चन्द्रवजैः सकारः | 
धसा हंसः ] सहजा विष्णुमुग्वीदाश्चनद्रसंजञकः ` इति कौशा [म्धूटा व्यापक 
जठ्गतः । मृष्टा व्याप्यो मृगतः | विद्यास्थश्चन्द्रवीजैरिति बरहूवचनाम्यामपि 
्विखमंर्यैव कथ्यते | ] वाच्यस्य रमस्य स्थूटः मृष्टम इति प्रत्येककत्वेन 
द्विखस्यैव कथनात्‌, तृतीयरसस्याभावाच, “अक्षीणि म दर॑नीयानि' पादा मे 
सुकुमागदत्यादिप्रयोगवरेन द्वित्वे<पि दद्ुवचनस्य साधुताया महामाप्य 
वर्णनात्‌ “कुक्षीसावायुकोेपु" दति चक्रन्यासप्रकरणस्थस्य कौणद्रयपरता 
वीरिन््रेरिति भावाशरप्रकरणस्यपदस्य च शान्ताभ्विकोमयमात्रपरतां व्रणयतां 
प्राचामप्यस्यार्थस्य सम्पतत्वाच, प्रकृतेऽपि तन्मत उत्तराधरस्मैव तृतीयसकार- 
व्यार्यारूप्तवात्रत्यवदुवचनस्य द्वितवसंस्यावोधकत्वावश्यमावाचच । एतनात्र 
बहवचनवदयात्‌ सम्प्रदायाथग्रन्थः सवेःऽपि हादिविरपि८ एवेति मन्यमानानां 
तत्यक्षपातिनां तोप आवातरम्णीयत्वान्निरस्तः | पदमप्यधिकामावस्मारकान्नाति- 
रिच्यत दरत्यादयेनाह-- स्मृत इति । द्रायां साभ्यां द्वौ रसौ स्मनेदिल्यथः | ननु 
चन्द्रमूयभिीनां तेजस्त्वापरिरोेणात्चि वीजस्य रेफस्येव चन्दर्वं जम्य सकारस्य 
रूपलक्षकत्वमेव युक्तन्न रसकं दाक्यसम्बन्धाभावादित्यत आह--सम्बन्ध 
इति । रसाम्रतयोः सम्वन्धः प्रसिद्ध पवेल्यः । अमृतपदं सुधापरं जल्परञ्च 


>~ ---------~ ---~~-- --~----~ ----- - 


१. स्थूरः सृष््मः-ख० । २. विद्यायामस्यां-ख० । ३. समुदितं-ख पुस्त ५. 
नासति । ४. प्रसरद-ख० । ५. ज्ञातम्‌ । अतोऽश्टतस्य सार-ख० + 
६. एरथष्यन्तरःस्थतो-ख० । 
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अयं भावः-न तावचन्द्रमण्डकन्तजास्पम्‌, अपि तु जलरूपम्‌ । जलमण्डठे 
सोरक्रिरणानां सन्निकप॑विप्रकर्प॑तारतम्येनां यतः सम्यन्य्रे सति तत्र प्रतिफलनेन 
ततः पराव्रत्तास्त एव ॒सौरक्रिरणा उपाधिवरादनुप्णतामापरत्ना दर्पणान्तःप्रति- 
फलितसोरक्रिरणा इव भुवि प्रसरन्तश्चन्द्रिकापदवः।च्या भवन्ति | ददं ज्यानिः 
शास्रवेदिनां स्पष्टम्‌ । तन्मण्डलजनन्तु अम्रृतरूपं कवटं वव्यन्यदेतत्‌ | ततश्च 
वकारो यथा जलसामान्यम्य वाचकं बीजं तथा सकारवानं जटविशेषरध्य वाचक- 
मित्येव विशेषः| न व्वेतावता वकारसकारयोम्तत्समवेतरमटक्षणायां क्रच्ित्मन्देहो 
नयां प्रापो गङ्धायां घोप इति वाक्यस्थपदयोग्वि तीरटश्षणाय्रामिति । यद्यपि 
यक्रारारामे त्मुमदृशमायाया इव वकारान्दामे तत्मुमहशस्याप्यामे मन्द 
सटशसकारम्य ग्रहणमिति प्र्न्यायेनाप्यतत्पुममथ तथापि मन्दमदरग्रहणस्या- 
गतिक्रगतित्वन ततापि मुच्यमेव समाधानं मृटकारेरकतमिनि द्रप््यम | दादि 
विद्याप्ते तु द्रयोरन्यतरा रसः सकारद्रयन लन्नणोवः कप्नेक वहन्वस्य 
लददययोरदित्वम्य चाक्तिवत्तेन तथैव भिद्धः | एकरय जोवस्य वाध्नाय ददयानाम- 
काराणां वद्यमाणानां द्वा । प्राञ्चन्तु--नृतायमसकृारः किमधमित्यत आह- 
सम्बन्ध इति | अमृतस्य समृद्रादृचत्तेः प्ानिद्धल्वन वस्ाि जटसू्पत्वात्दूगत- 
रसटक्षकम्तृतायः सकार दत्य शर ठति व्याचत | तत्र ग्सपदम्य समद्र रक्षगै- 
त्यादिः क्लेदः सादव्यः || ४ || 
वसुधाया गुणो गन्धस्तघ्चिपिगन्धवाचका । 
युवनत्रयसम्बन्धात्‌ त्रिधा त॒ मद्रि ॥ ४२॥ 
दी पृवमन्वाचकेरक्षररब्गुणं रसत्रयं टन्तयत्या इदानीं प्रथिवीवाचके- 
वेणः प्रथिवीगणं गन्ध छकश्रयति- वसुधाया इति । ` वसुधायाः प्रथिव्याः 
गणो गन्धः, तल्लि पिः परथिवी ` चाचकवर्णोऽप्रि टकाःः, गन्धवाचिका 
रगन्धस्य परिभ)पणकरी 
ननु विद्यायां लकारत्रयमस्ति. तत्रकलकारेण प्रथिवी"संम्थिता गणो 
गन्धो लक्षितः। शिष्टाभ्यां ष्टकाराभ्यां कि क्रियतत इत्यत आह- 
भुवनच्रयति । भृवनत्रयं लोकत्रयम , तःसम्वन्धाह्लोकत्रयाधरारत्वादाधारा- 
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१. वसुन्धरागुणो-ख० ग० । ०. व्रसुन्धरायाः-ख० । ३. वाचकोऽपि 
वर्णो-क०। ४. रन्ध्रस्य परिमापण्कदा-ख प्स्ट्के नास्ति। =, मंस्थितो-ख 
पुस्तके नास्त । ६. लकराम्यां ~व पुस्त नास्सि। 


-दी° 


१४० दौपिकासेतुबन्धयुत योगिनीहृदरये 


घेय भावः सम्बन्धः, तस्मात्‌ सम्बन्धाद्धेतोः प्रथिव्याखिर्धात्वम्‌, तेन 
परथिवी भागत्रयाल्लोकचरयगत्तगन्धत्र पलक्तफं छक ।रत्रयमित्यथेः॥ ४२॥ 

से०° अथ मूम्यक्षराणि व्याचष्र-( वसुन्धरेत्यादि ) । तस्या वसुन्धराया 
गन्धवता टिपिवाचकरं वीजं ल्क.रः | ष्टः दाक्रः पूतना प्रवी? इति कोशात्‌ । 
सा गन्धवाचिक्रा, याक्यतावच्छ्ु रके-पि यक्त; सत्यात्‌ । गन्ध्रसय शक्यतावच्छैद- 
कत्वप्वननायेव गन्धे न गुणल्वरानुवादः । तस्य च गन्धस्य स्थूलमृक्ष्ममेदामावे- 
नैकटकरारेणेव चारितार्थ्य-पि मुवनव्रयस्य गन्वरच्रयाभिप्रायेण लकारत्रयमिलयथः। 
भुवनत्रयं तध्व म्याधोमेदात । वस्तृनस्तु ` प्रथिव्या ओपधवः, अपधीभ्योऽन्नम्‌, 
अन्नत्पुरुपः' इति श्रत्यानुवुण्पाव प्रथिव्येपिद्यन्नष्पं भुवनत्रयं विवक्षितम्‌ । अत 
एवोत्तरत्र पुरुपव्रणने सन्दमगुद्धिमवति । अथवा पर्चधिविद्यायां श्वेतकेतु 
प्रवाहणसंवादे ^पन्चम्यामाद्रूत।वापः पुसुपवचसौा भवन्ति" इति धरतो गाह- 
पत्यादौ टरूयमानस्य दुग्ध.दिदविषा सुपजन्वपृर्वीपृस्पवापिक्करुण्डपु परिणाम- 
विशेपविधानात्तेपु प्रथमत्वन प्रधिव्या एवह वमुन्यरापद्रेन निदशादवरिष्टयोद्रयो- 
द्रयोरुतग्येोर्निदयाय पुनरपि द्रौ लकारे । श्रुतौ हविप आप इत्यनेन निदेशे- 
ऽप्यन्नरूपमव तद्भवतीति ` वननाय भुतव्रनत्रयेव्युक्तम जट्त्रयेति तदथः | एकव 
कषितिरापध्यन्नरेतौरूपः भूत्वा पसप मवति | तदिदं कथनात्‌ पञ्चभुतजन्यानां 
जानेन्दरियाणां क्मन्द्रियाणामपि दकारादय एत वाचक्रा इति ध्वनितम्‌ ।। ५२ ॥ 


अशुद्धशद्धमिश्राणां प्रमातणं परं वषुः | 
क्रोधीशत्रितयेऽ्नाथ विच्राम्थेन प्रकारयते ॥ ४३ ॥ 


दी० द्‌कागादूत्योममंन्म्‌ "कका प्रभद्लनः। 
( यो ८ सं० २, शछा० २९) 
त्यत्र वायुवाचकतया "क्तस्य कक्रारस्य प्रमावृवाचकत्वेनापि वक्त 
उ्यांशकत्वादन्ये र्रर सधचुष्रपं लक्रयित्वा दद्ानीं ककारत्रयेख 
प्रमातृत्रयं खक्तयति-चअशुद्धति । अशद्धाः प्रमातरो भेदश्धीमात्रसाराः 
शिवाहम्भावभावनाविदीनाः पकलाः पञ्चवः । तदन्तं स्वच्छन्द न्॑रहे- 


१. म।वः-ख पुस्तकं न।।स्व। २. च्रि्ं-खर । ३. मागत्रयगत-ख०) 
४. नास्य-ख< ग०। ५. ककारात्त-ख०। ९. इव्येवं-ख०। ७. तयोकत्तस्यापि-ख०। 
८, रक्षैः स्यशं-ख० । ९. धी-ख पुस्तके नास्ति । 
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पशवखिप्रकाराः स्युस्तेष्वे  सकखा मताः । दी 
प्रलयाकलनामानस्तेपां केचिन्महेश्वरि ! \ 
विज्ञानक्रवलस्तन्ये तेषां रूपं क्रमाच्छृणु । 

अनादिमल "सम्पन्नो मायाकमवृत्तो विभुः ॥ 

शरीरी ःशिवतत्वाज्ञो भेदेकरसिको लघः 

सवेदा कमंकता च स्वकमेफरभोजकः ॥ 

नित्यं विषय -संसक्तो वोध्यः शोध्यः पुमानयम्‌ । 


शद्धाः प्रमातरः पक्रमल विज्ञानाः शिवत*न्माच्रसारा “विज्ञान- 
केवलाः पटवः । तदुक्तं ‹स्वच्छन्दसङ्ग्रहे- 
भ = 
मलमात्रण °सम्बत्रः पदयुविज्ञानकरेवलः। 
सुपकमखविज्ञानकै“वख्श्च स्वयं प्रिये! ॥ 
°सुतीव्रशक्तिपातेन कुरते ^ "तान स कवलान्‌ । 


मिश्राः प्रमातरः पुयष्टकसूष््मशरीर मात्र" °सम्बन्धाः प्रारब्धकमा- 
नुभवाथंमनेकयोनिपु संभूय तत्तत्कम ^ रफलानुभवेन कमद्रयसाम्ये 
सति युपकमलकमाणो गुर" ^ -विनाऽपि शिवानुम्रहशालिनः क्रिया 
ज्ञानसाधारगणाः प्रलयाकलःः प्यः । तदक्तं स्वच्छन्दसंग्रहे-- 
मिश्राः प्रमातृरूपाः स्युः प्रलयाकलसंज्ञकाः | 
पुयष्कसराश्च ¬ 'स्वस्वकमवदास्मिये ! ॥ 
सवयोनिपु "सम्भूय मोगाथ स्वस्वकमणाम्‌ । 
मुक्त्वा भोगानि तेपां तु कम॑साम्ये शिवः स्वयम्‌ ॥ 
सुपकमटकमाण ^ °स्तान्‌ केचि दृसुगृह्य च । 
जलतनादितत्त्वानां मध्ये लोकंरवराखिधा ॥ ^“दइति । 





१. सन्छन्नो-ख० । २. स्वद्रिवत्व।जा-क०। २. संरक्त माव्यः साभ्यः-ख०। 
9. शिवतावन्माज्र-क० । ५. वरि-ख पुस्तकं नास्ति । ६. महास्वच्छन्दर-खण० । 
७, सम्बन्धः-क० ख पुस्तके च “नमु कः" इति पाठभदोऽपि रस्यते । ८, केवर: स 
स्वयं-ख० । ९. स्वतीव्र-ख०। 1०. ताञ्च केवल)।म्‌-ख० । ११. सम्वद्ाः प्राक्‌ 
स्वस्वकर्मा-ख० । ५२. फलट-ख पुस्तके नास्ति १३. विना-खण० ) 
१४. प्रधुकम-ख० । १५. संप्राप्य भागाद्य-ख० । ५६. स्तान्‌ किञ्चि-ख० । 
१. इ ति-क पुस्तके नास्ति । 


ह दी © 


५-०-9०, 
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तेषां त्रिविधानां प्रमातृणां "परं वपुः स्वरूपं प्रमन्यत्‌ । क्रोधीश- 
त्रितयेनेति । चरनेन श्रीकसरुठन्या -सपरिपाश्या करोधीशाः ककारास्तेषां 
त्रितयेन वियास्येन बीजव्रिनयस्थेन प्रकाश्यते त्यज्यते । कोऽथः १ बीज- 
त्रितयगतककारत्रयेण सकलविज्ञानकेवल-"धख्याकलाख्यत्रिविघपशु 
रूपाऽडद्धयुदधमिश्रपरमावत्रितयस्वरूपं व्यज्यत इत्यथः ॥ ४२ ॥ 

स= अथ ककारान्‌ व्याचष्रे ( अशुद्धतयादि ) । शेवदीक्षादीक्षिता अपि 
म) टिन्यतारतम्यन चिविधःः प्रसातारा-प्युपासकाः सन्ति| तपाञ्च दक्षारूपं 
जन्मान्तरं प्राप्तानां यतरं वपुसन्कृ्यारीरं तत्ककारत्रयेणोच्यते । क्राघीरः 
ककारः | क; क्रार्वीदाः, महाकालो कामदेवः प्रकायकःःः इति काौदात्‌ | 
अत्रेदं वाग्यमः कमं माया चति अयः पाश्या: । तत्राशुनामाजानं तच 
द्विविधं चैतन्यस्वरूप आत्मनि आास्मत्वन ज्ञानाभावः, देदहादावनात्मन्यात्मलान 
चेति भदान । इदं द्विविधम{प सम्भूयाणवं मलमुच्यते । अरपारच्छिन्नस्यात्मनः 
परिच्छृदक्यात्‌ । आत्मना--गुत्वहेतुत्वाद्‌ ^ अरुमाट्न्यता मम्‌ * इति सौर. 
संहितोनेः । विहितनिविद्क्रियाजन्यद्ागीरदानक्षममदप्ं कम, तदपि पुण्यपाप- 


मेदेन द्विविधमपि सम्भूय कार्मणं मलमुच्यते । एकस्येवास्मनौ नानात्वं 


माया। सा चानेकविधापि सम्भूय मायीयं मलमुच्यते । पतप त्रिपूत्तरात्तर 
पृवपृवव्याप्यम्‌ | तदिद्रं जानं वन्धः, ` -यानिव्मः कलाश्रीरम्‌,'' इति दोव- 
सू्योमप्यि प्रतयभिज्ञायामपि स्पष्टम्‌ । एतेषु त्रिभिरपि पारोवडधः परशुरशुद्धः । 
अशगकर्म्यासव बद्धा भिश्रः । अणुमात्रेण वद्धः गुदः । एतपामेव च क्रमेण 
सकन: प्रस्याकला विक्ञानकेवलटः इति तन्त्रान्तरे संज्ञाः। एताः संज्ञाः 
परित्यज्याशद्धादिपैव्यवद्ारस्तु तत्तह्वक्षणध्वननाथः । तत्र शुद्धत्वं यद्यपि मल- 
सामान्यामावरतथापि तम्य व्रह्म तिरिक्तेप्वसम्भवात्‌ करिञ्चिन्मरवत््वे सतीतरमला- 
माव एव जीये शृद्धलयं वाच्यम, तच किञ्चिदेकं मलं त्राणम्‌ । कामण- 
मायीययोः > वपूचव्याप्यस्वनेकैकम्यः वरस्थानायोगात्‌ । एवमशुद्धव्वं विनिगमना- 
विरहात्‌ सवंमटवत्वम्‌, मि चं शुद्धाश्चुद्टक्षणयोः साङ्कर्यं शुद्धलक्षणस्याणवस्या- 
शुदधटशक्षणस्य कार्मणस्य च योग द्रति यावत्‌ । मायस्य पूव यव्धाप्यत्वेन 
तयरागेनाङ्युद्धलस्मेवापत्तः । ऊत एवा्ुद्धमिशरश्गुद्धानामिति युक्तौऽपि क्रमा 





१. एतेषां-ख० । २. पर-ख पुस्तके नास्ति । २. न्याय-क० । ४. करोधोशचः 
ककारः-ख० । ५. प्रखयकला-क० । 
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नाहतः, शुदधताज्ञानात्तरमव तयागेन मिश्रज्ञानात्‌ | णतनानभ्य्हितस्यानल्पा- 
च्तरस्थाश्ुद्धपदस्य कथं पृूवनिपात इति शङ्का निरस्ता, अजाददन्तमित्यस्य 
परेणाल्याच्तरेण व्राधात्‌ । एतप्वाद्यो मट्पाकापाक्राभ्यां प्रस्येकं द्विविधौ । 
अन्त्यस्तु क्रलुपसमाप्त्यसमात्तभ्यां द्विविधः । तंप्वद्युद्धाः पक्वमलचयाः क्राधभट्र- 
रकादयो<ष्रादगौत्तरदयतमुपासकाः सन्ति । अन्यनप्याचायसरूपण रिव एवानु- 
गृह्णाति । अपक्वमरल्रयस्तु भोगेन मट्पाकाय नानायोनिषु विनियुङ्क्तं । 
सोऽपि चानुग्रहं एव | 
मल्ादीनामपाके त॒ सामान्यानुग्रहा मवत्‌ | 
नानायोनिपु पाकाय नियुल्क्तं<जिध्रृक्षया | 
ट्‌ति वन्चनात्‌ | मिश्राः पक्मलद्रयास्तु टोकपाटादय अधिकारिकाः पुरुपराः। 
अपक्रमलः या भिश्रास्तु कमवदादुत्तमयोनिप्वेव जायमानाः पुरुपा; । शुद्धाः 
समाप्तकलुपास्तु विद्रे्रा नवनाथादयः । असमाप्तक्रलुपाः शुद्धस्तु सत्तकारिमहा- 
मन्त्राः | न च तेपां जडत्वमिति शङ्क्यम्‌, शब्दशरीरस्य जडत्वेऽप शरी- 
रिणामस्माकमिव चेतनत्वोप्रपत्तेः। अत एवापक्ाणवमल्वजीवत्वामिप्रायेण 
मन्त्राणामशुसंज्ञा । उक्तञ्च मृगेन्द्रसंहितायां विच्येश्रजन्मनिरूपणावसर-- 
सथान,दिमलापेतः सवक्ृत्सवटक्‌टावः । 
पूवर व्यत्यासितस्याणौः पारजारमपौहति ॥ इति । 
आधिकारिकजन्म निरस्य मन््रजन्मप्रापितस्यति व्यत्यासितपरदस्याथः। 
इतो ऽप्यन्यो विस्तरः शेवयाख्रे द्रष्टव्यः| इटा दिद्विरूपाख्रयः प्रमातारः 
ककारत्रयवोध्या इत्यथं | ४३ ॥ 
श्रीकण्टदशक तदरदश्यक्तस्यापि वाचकः । 
प्राणररूपस्थितो देवि तददेकादश्ञः परः ॥ ४४ ॥ 
एकः सन्नेव पुरुषो बहुधा जायते हि सः । 
दी० पूवं विद्यास्थक्रोधीदचत्रितयेन प्रमातृत्रयं लक्तयित्वा इदानीं विद्या- 
स्थश्रीकण्ठद्रादशमध्ये आदद शकेन अव्यक्तमनन्तरेण प्राणं उचरमेणेशं 
च लक्षयति- श्रीकण्ठेति । श्रीकण्ठद्शकं दल्खेखात्रयवजितहकारादि- 
दादशाक्तरोपरिगतानामकाराणां मध्ये भश्रीकण्ठदशकम्‌ अकारदशकम्‌, 


१. दव्यक्तस्य हि वाचकम्‌-ख० ग० । २. प्राणभूत-स्व० ग०। २. प्राणं रमं 
-च०-क ० | ४. श्रीकण्ठदक्षकं श्रीकण्डा अकाराः, तेषां दशकम्‌ । अग्यक्तः-ख० । 
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श्नन्यक्तो जीव; °करणेन्द्रियसञ्छन्नतया स्वशिवत्वं जडवगान्तःपातिः 
तया च्च केवलचिन्मात्र तया न मन्यते, श्रनादिमलसञ्छन्नतया 
स्वशिवत्वापरिज्ञानात्‌ । तदुक्तं स्वनच्छन्दसग्रहे-- 


श्रनादिमटसज्छन्नो मायाकरमवृतो विभुः । 
*ङरीरी शिवतच्वाज्ञो मेदेकरसिको रघुः ॥ 


तस्य "वाचकः। 
अकारः सवंवर्णाम्रयः प्रकाशः परमः रिवः॥ 


इति सङ्कतपद्धयुक्तरीत्या ्रकारवाच्यः ध्परमशिवः परमशिवांश- 
त्वात्‌ ऽतद्रत्‌परशिववत्‌। यथा परमशिबोऽकारवाच्यः तथा तदंशभूतो 
“जीवोऽपि चकारदशकेनोच्यत इत्यथः । तदद्‌ “जीववत्‌ यथा, शिवांशो 
जीवः परमशिववाचकश्रीकण्ठेन लक्ष्यते तद्द्‌ जीववदेका^°द्शश्च 
श्रीकण्ठो जीवाधारभूतप्राणरूपः १ ° स्थितः। प्राणो १रहि जौवस्याधारः, 
प्राणेन विना जीवस्यानवस्थानात्‌ । परः परो द्रादशश्रीकण्ठः + "पुरुषः 
पुरुषस्य वाचको विश्वस्य पूरणात्‌ परमरिवः ` पुरुपः । तदुक्तं चिदू- 
गगनचन्द्रिकायाम्‌- 
विश्वसद्मनि १*चिद्‌त्मनीडवरे पूरणात्‌ पुरुषतामुपेयुषि । 
य मनः प्रणिदघुमहपय १ ६ (स्तान्‌ पतञ्जलिमुखानुपास्महे ॥) इति । 
^श्रतिर पि-“पुरुष एवेदं सवम्‌" १ “इति ॥ #४ ॥ 


^ +~ -- न ~ -~-^~ ~ ~-~ ~~ ० ---न् 


१, अनादिमलसन्छन्नतया स्वक्षिवल्वापरिज्ञानकारणेन्दियादिजड-ख० ¦ 
२. च-ख पुस्तके नास्ति । ३. तया न्यस्तः । तदुक्छम्‌ अनादि-ख० ! 
४. शार स्वक्षिवत्वाज्ञो-क० । ५. वाचकम्‌-ख० । ६. परशिवः परकशिव-ख० । 
७. तद्द परशिववत्‌-क्‌ पुस्तके नारिति । ८. जोवोऽकारेणे'च्यते-ख० । ९. तद्रत्‌ 
जादवदत-क पुस्तके नास्ति! १०. दश्चश्रीकण्ठेन-कण० । ११. प्राणस्य 
निरूःपतः स्थितः-क० । १२. दहि-ख पुस्तके नास्ति । १३. पुरुषः-ख 
पुस्तके नास्ति । १४. पुरुषः-ख पुस्तके नास्ति । १५. शिवाव्म-ख० । १६. धनु- 
रिचदान्तगतं क पुस्तके नास्ति । १७. श्रुतिरपि-ख पुस्तके नास्ति। १८. इति 
श्रतैः-ख० \ 
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(त) अथये तावदयकपछ्तरया अङ्युद्धा जोवास्तऽपि द्विविधाः-वौर- 
कमंटास्तद्धिनाश्च । तेषु धरथमे ककरेणाक्ताः, तेतु दोक्वितनामेव ग्रहणात्‌, 
प्रथिवीनिरूपणोत्तरं श्रौतक्रमेण सवं जीवोपस्थितावपि तेष्वम्यर्हितानामेव प्रथमं 
निरूप्रणीयत्याच । अनभ्यर्हिताश्चरमे स्नन्ताः । अत पव तान्‌ बदुमिरकारे- 
निदिदति-(श्रीकण्ठेत्यादि) | श्रोकण्ठोऽकारः, (अः श्रीकण्ठः सुरेश 
छलारश्वेकमातृकः'ः इति कालात्‌ । ते च दशेव वियायां वतन्तेऽत आह- 

रकमिति । यथ्रपि तृतायकूटस्थप्रथमाकारः प्रकारावाचकत्वन मावाथप्रकरणे 
निर्णीत इति तद्यसित्यागे नवक्रमिव्येव वक्तव्यम्‌, तथापि तत्राक्ताञथः पर।रूपरस्यै- 
वाकारस्य न तु वैलरोरूपस्येति तदन्तभांवेन दथकमिव्युक्तम्‌ । इमे च शङ्का 
समाधनि हकाराशनिरूगणावसरे वु गपदून्त्तिद्यवि राधपरिहायाय तत्रेव मूलकरिः 
प्रदरिते इति नात्र पुनव्टङ्किते। तद्रत्तथा, किञ्चेव्यथः । परमरिववदित्यथं इति 
केचित्‌ । अकारा यथा रिव्रस्व वाचकस्तथा जावस्यापोति। एते दश्ाप्य- 
व्यक्तस्य वौरकमठेतरसकलजवानां वाचकाः, “परिद्त्य विरोपविपवं सामान्य- 
विप्रयः प्रसजति इति न्यायेन जौवसामान्यवाचकस्याव्यक्तपदस्य विशेषे पर्य- 
वसानात्‌ । इदञ्च प्राच मतमनुसृ"याक्तम्‌ । वस्तुतस्तु क्षिव्यादिशिवान्तषट- 
त्रिरात्तत्यानि तल्लक्षणानि तदक्षराणि च वणयितुं प्रत्रत्तेन भगवता पञ्चभूतमात्रशि 
श्रप्युक्तसृक्रिममनुखत्य तानि निवण्यं तदमेदादेव तजन्यगुणास्तजन्यान्येव 
नकमन्द्रियाणि च क्रायकारणक्याक्त्या संमुग्धाक्रारेण वर्णितान्येव, तेषां 
सवधां पाञ्चमोतिकव्रिक्रारमात्ररूपत्वेन तते।ऽधिकस्थ वणनीयांरस्याभावात्‌ । 
हकारादिजन्यत्ववबोध्यत्वे उक्तं एव । एय क्षित्यादिपञ्चकं गन्धादिपञ्चकमुपस्थादि- 
पश्चकं प्राणादिपञ्चकं चति विदातौ तत्त्वेषु निरूपितपु क्रमप्रास्रमपि मनोुदुध्य- 
हङ्कारप्कृतिचतुष्टयमुकल्न घ्य पञ्चर्विरस्यापि पुरुप्रस्य प्रृथिव्यनन्तरं श्रतौ कथन- 
मनुसत्य तस्येकविशस्थाने निरूपणेऽपि पुरुषनिरूपणात्तरं तचतुष्टयत्यामे 
मानाभावात्तन्निरूपणपरमेव श्रौकण्ठपदम्‌ । अत एव पूवत्राश्ुद्धपदेन मलत्रयबद्‌- 
त्वाविशेषात्‌ सक्रका अपि सकटखा उक्ता एव, न वीरकमठा एव; मानाभावाच । 


ततश्च जोवनिरूपणे समामे पुनरिह तन्निरूपणोक्तिरयुक्तंव । किञ्च, अव्यक्तपद 
प्रकृतावेव, न जीव इति । तथा चोक्तं पञ्चदिखाचायेंः-- 


“अनादिमध्यं महतः परं ध्रवं प्रघानमव्यक्तमृरानिनि सूरयः" इति । 
साख्यसक्षत्यामपि- 
सृक्ष्ममलिङ्गमचेतनमनादिनिधनं तथा प्रसवधर्मि । 
निर्रयवमेकमेव हि साधारणमेतदव्यक्तम्‌ | इति । 
१९ 
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अत एकेकवचनमगि । जीवपन्ने ह्यव्यक्तानां हि वाचक्रमिव्येव व्र यात्‌ | सा 
परक्रतिगमणत्रयसमष्िस्तन्तुरूपा, `" सत्त्व (दौनामतद्धमत्वं तद्रपत्वात्‌ इति 
स्यिधवचनपूत्रे तथा निणयरात्‌, तदिदं क्षणं बरौधयितुं तद्रदित्युक्तम्‌, गुणत्रय- 
चादतधथः, मवरत्पत्ते तस्यानतिपरयोजनकत्वापन्च: | गुणवच्च तदव्यक्तञ्चेति समासः। 
एवमक्तिश्च 'मवेद्‌ गुणवतां बीजम्‌ इत्युक्तन्यायस्मारणाथां । ततश्च गुणवत्प्रधानस्य 
चाचका अकराग गुणानां वाचका अपि मवन्तीत्यथः। अहङ्कारबुद्धिमनोरूप- 
तत्त तयस्यापि वाचका इत यावत्‌, तेपरां क्रमेण रजःमन्तवतमौरूयैकेक- 
गुणात्मकनाय।ः सिद्वान्तसिद्धप्वात्‌ । सवनाम्नां पूर्वोपस्थितवाचकत्वेन पूर्वा 
नुभान्गुणवा चक्रल्वं तच्छुष्म्य कथमिति चेत्‌; परशिवां वाःपूव क्वापात्तः। 
स सवरा दरवरः इत्यत्रेति चेत्‌ ; ततोऽपि सन्निकृष्ट भवेद्‌ गुणवतां वाजम्‌ 
ट्त्यत्र गुणा अप्युपात्ता एव | प्रीकण्ठपदेनैव रिवस्यराप्युपादानमिति चेत्‌, 
अस्माकमपि तल्यम | श्रं विप्रम. कं जलं गङ्कायाः. टरश्न््रमण्डटम्‌। (“हद्‌ वनौ 
च ठः प्राक्तस्तथा चन्द्रस्य मण्डले: दत्यनकाथम्वनिमद्चरी । एतत््रय व्युक्कमेण 
सत्त्वरजस्तमसामुपशक्षणम्‌ । तथा च शिवस्तुतावुक्तसस्माभिः-- 
दन्दुज्वरखनक्षयेटं भितसाोणश्यामले क्रमाद्‌घता | 
सत्तर जस्तमसां किमु तरतममावस्स्वया च दिष्ठा नः | इति। 
प्रकृतेष्पि गङ्कायाः पायस्या सह सात्सयादि ददानाद्राजसत्वम्‌ । नन्वेतत््रय- 
मक्राराचकश्रीकण्टपदात्यद्‌ाथमय।दया नापस्थितमिति चत्‌ ; वल्य भवताऽपि। 
नादीकासनमीयवरः शिखरिणां तत्कपणोत्थाविना 
गन्धव; पुरतस्तदभ्वचरितौ चक्र तदुद्धारकः | 
पत्री तव्यभुवैरिणां परस्ता जीवा च यस्यामवत्‌ 
तस्यान्तेवसतं रिपुन्ञयविधौ देवाय तस्मै नसः॥ 
हत्यत पूवर पदाद्राकवाथान्वयित्वनानुपस्थितस्यापि यथाक्रथञ्चिदुपस्थितिमाः 
घ्रणात्तरानरत्राक्यगतसवनामभिः परःमदादशनाच | नार्टकासनं गरासनं कमला- 
सनञ्च । गन्धवा अस्वा दवविरोघाश्चं | चत्र रथच सुददःनञ्च | प्रत्ता बाणः 
पक्तौ च। जीवा मर्म ब्रहर्पादिश्च | एतंप्र प्रथम<थाः पृचवाक्यथान्वयिनः चरमे 


तूत्तरवाक्यस्थसवनार्माभः प्रामृद्यन्त दात स्थितिः | तस्मादशभिर्कारेमनो- 
बुद्धथहङ्क]रविरिएा प्रकृतिर्मा-यत इत्यथः | 


तदव्य मह्‌ हिः इत्यधिकरसो 1रव्रह्मणा -व्यव्यनःपद्‌न निददययनय साधितत्वा- 
दिह्‌ प्रकृत्यथमुपात्तेनाव्यक्तपदेन तत््वातीतस्य परमरिवस्योपस्थितेरिहैव तदूब्रो 
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धक पदमेकारं व्याचष्े-( पाणेत्यादि ) । एक।९य एकारः एकारावि एरि- 
'“सन्धिरेकाददौ भद्रा पश्चनाभः कुकाचलः इति कोशात्‌ , मातृकाक्रमे तस्थै- 
कादरात्वाच, “यदेकादद्म।धारं वीजं कोणत्रयात्मकम्‌” इति प्रयोगाच । स 
प्रकृतेस्तत्त्वानां तत््वातीतस्य वा प्राणभूतः, प्राणो यथा सरीरान्तःस्थितः 
सन्‌ शरीरं चेष्टयति तादृशः न्नव स्थित इत्यथैः । यक्तेरेव सवं जनकत्वेऽपि {यवस्य 
निष्कियस्यापि सन्निधिमात्रेण कारणत्वमिति सिद्धान्तात्‌ परं ब्रह्मैवह तच्या- 
तीतं प्राणपदेनोच्यते। सत एव प्राणाधिकरणे प्राणपदस्य परव्रह्मपरता 
निर्णीता । अत एव चेतराक्षराणामिवेकारेण प्राणो जन्यत इति वा एकार-- 
स्तद्राचक इति वा नोक्तम, निलयस्य निवपक्म तदुनपायोगात्‌। कन्दा परमे 
दाभिप्रायेण वणं एव प्राणभृत इव्येतावदेव्तम्‌। अगवा पञ्चविशतेस्तन्ानं पूव 
निरूपणादवरि्े्वकादराः रिव एव । तस्यापरि त्वान्तगतववेन तदत तत्वश्रोत- 
नाय पर इति विशेप्रणम्‌ । अनया रीैकादरपदमेवाव्रत्तं सच्छःदमथय् 
बोधयति । तद्रदिति प्रदं नु पूत्रवत्‌ किदचेःयधकरम्‌ | अनन्तशक्तिमःदत्यधकं 
नपसक तदूत्रहापरं वा | एतस्यंव टक्तणमाह--एक दति | सन्पुरुषः । “रुतं 
सत्यं परं ब्रह्म पुरूपं कृष्णपिङ्गरम्‌.?, “पुरुप वे द्रः इत्यादिध्रुतिषु प्रसिद्धः | 
परदिव एक एव॒ सन्ननन्तधक्तिमत््वाद्‌ वहुपकारो यस्माद्धवति तस्मात्तस्य 
प्राणरूपतायक्तेरित्यथः । दादधिविग्रायांनु यद्यपि द्वाद श्रीकण्टास्तथ।पि 
तेष्वेको वायुगतस्पशपर टनि पर्मुक्तः । अत एकादशैवावदिष्ठाः, तगु ददा- 
व्यक्तादिपरा एकादशो <कारम्नत्वातीतपर इति व्याख्येयम्‌ । प्राञ्चम्तु-द्राद- 
शानां मध्ये द जीववानकः | एक्राददौ जीवाधरारस्य प्राणवायेःव(चकः | 
परो द्वादरास्त पुरुषः पररभयिववाचकः । ननु त्रिभिरकारेरेव विवक्षितसेद्धी 
नवानां किं प्रयोजनमित्यत आ।ह--एक इति । “द्न्द्रौ मायाभिः पुरुरूप ईयत, 
“एक एव हि भूतात्मा भून भूते व्यवस्थितः" इत्यादिधरुतिसिद्धमथं दं।तविवुं 
तद्बादुल्यमिति भाव इत्यदः । इ दश्च तत्त्वान्तः पञ्चविंशत्वेन गणितः. “पुरुषौ 
वै रुद्रः इति श्रत्िप्रसिद्धा जाव इति पक्षमाश्रिवयोक्तम्‌ । यदा ठ विराट्‌पुन्प एव 
स गणितः, जीवस्त्वहङ्कारािरूप एव; 


इन्द्रियाण्यान्तरःण्यत्र विप्रेभ्यो हि देहिनाम्‌ । 
आन्तरं मन एप्रभ्यो बुद्धिस्तस्मादिदहान्तसया ॥ 
बुद्धरप्यान्तरो जवो गतोऽ्हंताभिति स्थितिः । 
अस्मात्परं सदा जेयमः त्‌ ॥ 


# 
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इत्यात्मपुराणवचनादित्याटोच्यते, तदा तु प्रमात्रृत्वस्य वस्तुतोऽन्तः- 


करणनिष्तवात्तस्य च मनोबुद्धवङ्कारमेदेन विधा तत््वेप॒ गणितत््वात्त एवा- 


गुद्धादयः प्रमातारः। अत एवादशद्धर॒द्धमिश्राणामिति क्रमौप्प्युपपद्यते, तेषां 
तमःसत्त्वरजारूपलात्‌ । यद्यपि प्रमात्रृपरदन जीवा एवोच्यन्तं, तथापि तेषां 
ब्रहमाभेदात्‌ प्रमातृं परं निष्कृष्टं वपुः शरीरं गन आदि रूपमेवेति त एव।कारत्रथ- 
च्याः । ततः क्रमप्राप्तमव्यक्तं निरूप्य तदुत्तरमकादशेनाक्षरेण विरारपुरुष 
एवाच्यते । स च जीवसमष्टिरूपत्वात्‌ प्राणभृत एव । एकः सन्नेवेत्यपि तत्रैव 
सामज्ञस्यनापपन्यतं । एवं सति तत्वानां प्रसिद्धः क्रमो न लोपितो भवति। 
तत्त्वातीतं तु सान्ते शान्तिपदेन वक्ष्यते ॥ ४४ ॥ 


भता ९~ किन - ¬ - - - तक क 


सद्रर्वरसदेशाख्या देवता मितविग्रहाः ॥ ४५ ॥ 
बिन्दुत्रयेण कथिता अमितामितविग्रह 


शान्तिः शक्ति शम्भुश्च नादग्रितयगोधनाः ॥ ४६ ॥ 


(दी०) ननु "श्रीकर्टद्वादशकं विद्यायां विद्यते । एकेन शिवः कथ्यते 
एकेन जीवः, एकेन प्राण इति त्रिभिरेवाटं किमन्येरित्यत आह-एक 
इति । सत्यमेकेन शिव उच्यते, द्वाभ्यां जीवमप्राणौ; तथापि स एकः 
सन्नेव “एकमेवाद्ितीयं ब्रह्म, “सञ्च त्यज्चाभवत्‌" इत्युपनिषदुक्तरीत्या 
सद्र पः ऽएको हि पुरुषो बहूधा जायते। हिशब्दः प्रसिद्धौ । भ््रपिच 
द्मस्मिन्नथ प्रमाणएम्‌-““इन्द्रो मायाभिः पुररूप ईयते “इति । 

एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः 
एकधा बहूधा चैव दृश्यते जलचन्द्रवत्‌ ॥ 


इति भरीत्या सत्यमेकं °एव शिवो भवति, <तथापि जीवप्राणात्मना 
'बहुधा भिन्नमितीममथं योतयितुं विद्यायां, बहवः श्रीकण्ठाः स्थिता 


इत्यथः ।। ४५ ॥ 





१, श्रीकण्टकट्ादक्षकण्ठविद्यायां-क ० । २. पुरुषः कथ्यते-ख० । ३. एको- 
ऽपि-ख० । ४. शपि च-क० नास्ति । ५. इति-क०नास्ति। ६. रीत्या-खभ्नास्वि । 
७. एव-ख °्नास्वि \ ८, तथापि-खण्नास्वि । ९. षहुधा-ख ग्नास्ति । 


भर्त्लक्चै९।न र्णम्‌ १७९६ 


. "अक्षराणां वासनामुक्त्वा बिन्दूनां नादादीनां च वासनामाह-- दी° 
रप्र श्वर इति । स्रस्ते ःजस्तत्त्वाधिपतिः, तेजस्तस्वान्तभ॑तपुरुषराग- 
विद्या कछानियतिकालमायान्तम्‌। तदुक्तं खच्छन्दसंप्रहे-- 

पुरुषादिकमायान्तं तेजस्तत्त्वं महेश्वरि । इति । 
“टद्धविदयंरवरसदाशिवा वायुतच्वात्मकाः। "तदुक्त स्वच्छन्द संग्रहे- 
विदा चेश्वरशादाख्यौ वायुतत्तवं समीरितम्‌ । इति । 
रतो रद्रश्वरसदेशाख्या देवता मितविग्रह्यः परिच्छिन्नरूपाः । 
<तदुक्तं स्वच्छन्दसंम्रहे- 
यत्सदाशिवपयन्तं ^विनाशचोतपत्तिसंयुतम्‌ । + °इति । 


बिन्दु त्रयेण कथिताः । बिन्दुत्रयं त्रिबीजशिखरवर्तिकामकटोध्वंगतानां 
बिन्दूनां त्रितयम्‌ । ^ °अमितामितविगप्रहाः। शान्तिः शक्ति शम्भुश्च 
नादत्रितयबोधनाः । शान्तिरम्यक्तध्वनिटन्ञणो नादोऽखिटं जगदधरीछरत्य 
यत्र लयमेति °य्सा ब्रह्मरन्ध्रावसानम्‌मिः, उध्वशक्तीनां प्रशान्तस्थान- 
हेतुत्वात्‌ । तदुक्तं स्वच्छन्दसंग्र्े- 


नाञ्याधारस्तु ° नादो वै भित्मा सवमिदं जगत्‌ । 
धः शक्त्या °्विनिगत्य ऊध्वदात्तयवसानकः॥ 
नाञ्यां ब्रह्मविटे लीनस्त्वत्यक्तध्वनिलक्षणः । १५इति । 


५६ भ € शक्तंरपरि # | भ 
शक्तषृध्वशक्तरपरिगतं शक्तितत्यम्‌ । तदुक्तमत्रव- 
ब्रह्माणी १ ऽत्वं परा शक्तिः १“ब्रह्मणोत्सङ्गगामिनी । 


दारं सा मोन्नमागेस्य रोधयित्वा व्यवस्थिता ॥ 
तां भिच्वा तु वरारोषे ऊध्वंशक्ति परां शिवाम्‌ । 


किक --------------- ५ ~ = 


१. अक्षराणां हि-ख० । २. तेजोऽधिप-ख० । ३. विद्यानियतिकारकरामा- 
यान्तम्‌-ख० । ४. इति-क० नास्ति । ५. ईरवरसदाशिवौ वायुतत्वात्मकौ-ख० । 
६. तदुक्तमग्रैव-{विद्या-ख० । ७, रितम्‌ । अत एव रुद्रे -क० । ८. तदुत्तमत्रैव- 
यत्सदा-ख० । ९. विमागोत्प-ख० । १०. इति-क० नास्ति । ११. अमिता- 
भितविग्रहाः-क० नास्ति। १२. मेति सब्रह्म-ख० । १३. नादान्तो-ख० । 
१४. विनिर्भिद्य-ख० । १५. इति-क० नास्ति । १६. शक्तिरूध्वंशक्ति-ख० । 
१७. रवपरा-ख० । १८. बरह्मणो सङ्ग-ख० । 


द° 
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शक्तितत्त्वास्मिकां दर्वी प्रसुप्रभुज र्गाकृतिम्‌ ॥ 
शक्तितन्तवं समाख्यातं भुवनैःराश्चितं महत्‌ ॥ इति । 


[| ॥ २१ 
४शम्भुः शिवत्वं शक्तितत्तवोपरि स्थितम्‌ । तदुक्तमत्रव-- 
"शफितत्वं समाख्यातं शिवतत्त्वं तदृध्वेतः। ९इति । 


अभमिभ्तामितविग्रहाः । “एते नन्ता परिचि उन्नरूपाः, 
४ ऋ 
ग्योमतत्त्वान्तगंतत्वात्‌ । तदुक्तमत्रैव-- 


““4शक्तितत्त्वं शिवो म्योम इति । नादत्रितयवोधनाः । वाग्भव- 
कामराजशक्तिवीजोपरिगनविन्दुत्रयोपरिगतरोधिनीत्रित १ °योध्वेगतानां 
नादानां ५,व्रितयम्‌। एवंक्रमेण बोधकं लक्षाकम्‌ , तेन नादत्रितयबोधनाः। 
वाग्भववीजोपरिगत बिन्दुपरिवर्तिना नादेन शन्तिः, कामराजबीज- 
शिखरवर्तिना नादेन शक्तेः, तातीँयवीजशिखरवर्तिना नादेन च शिवो 
१ रठयञ्यते ।। ४६ ॥ 


(से ०) इ दानीमवरिष्टानामेकादशतत्त्वानां वाचकानि विन्द्रक्षरणि नादाक्रयणि 
च व्याचष्-( सुद्रत्यादि ) | नियतिः कराला रागो विद्या कटा माया शुद्धविद् 
श्वरः सदारिवः शक्तिः रिवश्चेव्येकादश । [ तत्र जगददहंतया परर्यन्‌ | सदा- 
शिवः । तदेव जगदिदंतया पश्यन्नीशवरः । अहंतेदंतयोरमेदबुद्धिः शुडविया । 
तयोरेव मेदबुद्धिमाया । ततश्च याः परब्रह्मणि विद्यमानाः सवक त्वसवंत्व- 
नित्यत्र ्तत्वनित्यव्वस्वतन््रत्वास्याः परञ्च शक्तयो निरवग्रहदेवताः स्थितास्ता एव 
सावग्रहाः सत्यः सङ्कुचिताः क्रमेण कछादिसंज्ञापद्चकं भजन्त । तादशसङ्कुच- 
च्छुक्त्याधारः पुस्पं एवेकारेणेक्तः। तदिदं सौमाग्यसुध्रोदये प्रतिपादित- 
ममतानन्देः। अत्र यथा सवत्वातीतं ब्रह्म देरकाटादिभिरनवच्छिन्नं तथैव 
शिवशक्तौ अप्यनवच्छनने एव । अहंतेदंताबुद्धथ .षमतमरीत्या मेदकलि.. 
तत्वादनवच्छिन्तातः क्रििदूनत्वं परिच्छिन्नतातः किञ्चिदःधिक्यंचति सदा- 


१. दवि-ख० । २. गाकरृती-क० । ३, रवृतं महत्‌-क० । ४. ज्ाम्भुः 
शिवः गिव-ख० । ५. श्िवतच्ं समाख्यातं तदूनं शक्तितत्वतः-ख० । 
६. इति-क० नास्ति । ७. ताम्बित-क० | ८. अत एवमनन्तापरि-ख० । 
९. दि वतत्तवं क्िवाविति-ख० । १०. तयोध्वंमागगतानां-ख० । १ १ .त्रयमेषांक्र- 
ख०। १२. व्यरयते त्यथः-ख० । 


मन्त्रसद्रतानषरूपणम्‌ ५५५१ 


रिवेश्वरथुद्धतरिद्या अनुष्णशोतदयङ्वन्मध्यविधाः | यादयस्तु देवता।मदक- रौ» 


घटितत्वात्‌ परिच्छिन्ना एवेति स्थितिः । किशचेतेषु परुत्रिरत्त्त्वेषु क्षित्यादि 
भरोत्रान्तं ततः प्रकृव्यन्तं तता मायान्तं ततः सदारिवान्तं ततः रिव।न्तमवं क्रमेण 
प्रथिव्यादितत्त्वपश्चकता । तदिदं प्रञ्भूतमयं विश्वमित्यननैवोक्तम्‌ | तथा 
कषत्यादिमायान्तं सद्रूपं प्रकटं चिदानन्दांयावावृतौ । तादशत्वादेवेषामात्मतत्व- 
रूपता । शुद्धविद्यादित्रये सचचिदंदावनाघ्रतौ, आनन्दांशस्त्वाव्रतः | तादरात्वादेव 
तेषां विग्रातत्वरूपतः। राक्तिरिवयोस्तु न कोऽप्यं आव्रतौऽतः शिवतत्त्वरूपत)। 
अत्र सवत्र मृलभूतानि वचनानि प्राचां टीकासु द्रष्टव्यानि । एवं स्थिते प्रकते 
रुद्ररब्दस्तजोवचनः, स्स्द्रौ वाएप यदग्निः इति श्रुतः । तेन तजस्तत््व- 
पदवाच्यानां पुरुपादिमायान्तानां सप्तानामुपस्थितिः । तेपु पुरुषस्य वर्णितत्वेन 
सद्रशब्देन पडेव देवता गृह्यन्ते । ईश्वरः प्रसिद्धः । सदेशः सदारिवः | 


एतासां कक्चणमाह-मितेति । प्ररिच्छिन्नस्वसूपरा इत्यथः। एते चयो चिन्दुचयेण 
प्रतिपाद्यन्ते । शुद्धविया त्वीशवरसदारिवौ प्रत्येव गुणभूतत्वात्‌ “भवेद्‌ गुणवता 
बीजम” इत्युक्तन्यायेन सापि ब्रिन्दुनैव प्रतिपाद्यते | यत्तु प्राञ्चो सुद्रपदं 
तेजस्तत््वसपतकपरत्वेनैव व्याचक्षते, तदयुक्तम्‌ ; प्रसिद्धाथपरित्यागापत्तेः। भवन्मते 
हि पञ्चदशगुणपरत्ववासनासपर््रिशत्तत्तववासनाद्र याद्धिन्नेवैषा वासना ; अस्यां 
सवेततत्वानां निरवरोषगणनस्यानावश्यकत्वात्‌, क्षिव्यादिपञ्चकस्येन्द्रियदराकस्य 
च वाच्यत्वेन भवद्धिरवर्गितत्वात्‌, तत्त्वान्तगतानां कतिपयानां त्यागस्येव 
तच््ानन्तग॑तानामपि संग्रहे बाधकाभावात्‌, शान्त॑स्तत्त्वानन्तगताया भवद्धि- 
रिह वर्णना } न च तत््वातौतपरं तत्‌, तस्याप्यनावच्यकल्वात्‌ । द्वादशस्य 
भ्रीकण्टस्य तदथत्वेन सप्तवरिदत्यदाथवेधकत्वविवेरुपक्रमस्थस्य तात्पयंग्राहकत्वा- 
नुसोषेनेदशः त्रिटष्रोऽप्यर्थो न दोषावह इति जेयम्‌ | 


नादान्‌ व्या चष्े-अमितामितेति । वीप्सयोत्पत्तिकान व च्छिन्नत्वमृच्यते | तेनेष- 
दवच्छन्नयोरीरवरसदारिवयोर्निरासः | तत्र राक्तिशिवौ शक्तिराम्भुपदाम्यामुक्तो। 
शान्तिपदेन तत्त्वातीतं ब्रह्यव, “ब्रह्म शान्तिः" इति श्रतेः. "(तया ह यान्त्या सव- 
रान्त्य। मह्य द्वि[पदे] चतुष्पदे च शान्तिकरोमिःःइति मन्तः शान्तेः सवशान्ति- 
रूपत्यविरोपणेन तत्तवातीतस्वरूपतायाः सखयष्ठीकरणाच | न च ब्रहम शान्तिरित्यत्र 
ब्रह्मशब्दो वेदपर इति मन्तव्यम्‌ ; ब्राह्मणः शान्तिरित्येतत्समभिव्याहारेण तस्यं 
[ ब्रह |परत्वनिश्वयात्‌ । 'श्रह्मायुष्मत्तदूत्राह्मणेययुष्मत्‌" इति श्रतौ, “मूलं कृष्णो 


सेऽ 
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रह्म च ब्राह्मणाश्च" इति स्म्रतौ च ब्राह्मणपदसमभिव्याहारस्य तादशनिर्णायकताया 
दीक्षितादिभिरुक्ततवात्‌ | पृथित्री शान्तिरित्याद्यस्तु ब्रह्मणः सवत्मित्वपराः सत्यो 
न विरुध्यन्ते । ब्रहविन्राचन्तयोः “शान्तिः शान्तिः शान्तिः इति मन्तरपाठोऽपि 
शान्तिपदस्य ब्रह्मपरत्व एव लिङ्गम्‌, जगदाद्न्तयोव्र ह्मण एव।वशेषरात्‌ । 
यग्रप्यवं सति दाक्तिः रम्भुश्च दान्तिश्चेत्येव वक्तुमुचितम्‌, उपक्रान्तक्रमानु- 
गु "यात्‌ ; तथापि तत्वातीतज्ञानस्य तन्निष्रत्वेनेक्षणात्मकशक्ति्चाने कारणत्वा- 
पतादरराक्त्युपलक्षितत्वेन दिवनाने शक्तिज्ञानस्यापि कारणत्वादीदशटक्षणष्वन- 
नायशक्तिदिवयोः पूवं शान्तिर्मिवेशिता भगवतेति । प्राञ्चस्त॒ नादोऽखिलं जगत्‌, 
अधःशक्त्या विनिर्भिद्य ऊध्वशक्त्यवसानकम्‌ | 
नाड्या ब्रह्मविले नोनस्त्वव्यक्तध्वनिल्छणः ॥ 
इति वचनादिव्याद्ः | परन्तु तादृशस्य लीनन।दस्य शान्तिरिति सजायं कि 
परमाणं तैरुपन्यम्तमिति विचायम्‌ ॥ ५५४६ ॥ 


वागुरामृलवख्ये पत्राद्याः क्वहीढृताः 
तथा मन्त्राः समस्ताश्च विद्यायामत्र संस्थिताः ॥ ४७॥ 


गरक्रमेण संप्राप्तः सप्रदायाथं ईरितः । 

दी ८) पूवं विद्याया बिन्दुनादमयव्रासनामुक्तवा इदानीं सवमन्त्रमयता- 
मपि "वासनां सोदाहरणमाह चागुरेति । वागुरा मृगबन्धिनी, अत्र 
तु वारुराशब्देन मतयग्रहणहेतुजाटं रच्यते, प्राणिग्रहणसामःन्यात्‌ । 
श्रन्यया मू वरये रसूत्राद्या इत्यनुपपन्नं स्यात्‌, मूराबन्धिन्या मूलवलय- 
स्याभावात्‌. रञ्जुनिरमितव्वात्‌ सूत्रादीनामपि च्रभावात्‌ सूत्राय्याः सूत्राणि 
गतन्तवः, अद शब्दाजाटप्रान्ते अ्रायसगुलिक्राः प्रोता गृह्यन्ते, यथा 
लोहमये वलये जालाव ष्यवभूतानां तन्तूनां “मूलमाकटितं तथा 
समस्तमन्त्राणं मूरर्भूता वैखयंपि विद्यायामस्यां विश्रान्ता । *अतोऽच्र 

विश्रायां समसन मन्त्राश्च संस्थिता इत्यथः ॥ ४७ ॥ 
गुरूपदेशक्रमेणायमथः संप्राप्यत इत्याह-गुसक्रमेणेति । गरुक्रम 

पारम्पयक्रमः, तदुपदेशक्रमेरोव । °तदुक्तमन्रव- 


१. वासनामाह-व० । २ सूत्राद्या-ख० नास्ति। 3. तन्तव इति-ख० + 
४. वयवानां तन्तूनां-ख० । ५. मरु कवलितं-ख०। ६. भूतायां बैखरीवि-ख०। 


®. अतो विध्यायामत्र -ख०। ८. मन्त्राः स्थिता-ख ०। ९. तदुक्तमत्रैव-ख० नास्ति । 
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-शिवादि विग्रहात्‌ पूर्णात्‌ सवंकारणकारणात्‌। 
ध्वनिरूपं परं सूदमं यद्र सकलतेजसाम्‌ ॥ 
वाग्रपं प्रस्तं तत्त्वमुन्मनाशक्तिकेवख्म्‌ । 
भ्यक्तं व्यक्तरूपेण निष्कलक्रमकारणम्‌ ॥ 
परानन्दस्वरूपं तत्‌ स्वच्छन्दादिप्रभेदतः 
अनुष्टुपृछन्दसा बध्वा प्राह स्वच्छन्दभेरवः।, 
तद्धि१मृरय प्रपञ्चेन प्रोवाचानाधितेश्वरः। 
तत्सवं शान्त्यतीतांरो कथितं बहुविस्तरम्‌ ॥ 
तदेतत्‌ पररूपेण सदाख्येन बिवेन तु। 
मन्त्रासिहासस्थेन पश्चमन््रशरीरिणा ॥ 
रकोलिकादिपु सिद्धान्तपूवाय मखिखागमम्‌। 
साधनं पुरुषार्थस्य कोटिकं चार्प्य कौलिकम्‌ ॥ 
असंख्यमप्रमेयं च शिवेन कथितं पुरा| 
तज्ज्ञानमीद्वर दत्तमीरवरेण शिवेच्छया ॥ 
वियायामादितो दत्तं विदयेशाय च तत्वतः । 
विद्यश्वरेण “तदत्त क्नानं नियमिकं ९ क्रमात्‌ ॥ 
दत्तं सद्रभ्य पनज गणतन्तवेदवराय च। 
श्रीकण्ठायेहृरेणेव दत्तं तेन ततः परम ॥ 
श्राकण्ठन °ज्रधानादिद्चस्द्रान्तिक क्रमात्‌ । 
दीक्षयित्वा विधानेन दत्तं वे ज्ञानमस्विके ॥ 
दीत्तयत्वाऽमिपिच्याथ श्रीकण्ठेन मयाऽपि च। 
दत्तं श्रीदक्तिणं सवं सवंकामाथंसाधनम्‌ ॥ 
इति स्वच्छन्दभैरवोक्तरोव्या मयोदितस्वगरुपारम्पर्योपदेशक्रमेणेव 
विषमपदैरनम्प्रदायविद्धिरपणिज्ञाताथकोशेः पूर्वोक्तरीत्या कथितः सम्प्र 
दायार्थो विना गुरूपदेशं ्युत्पत्तिव्रलेन पुराणादिष्छोकवद्‌ प्रहीतुमशक््य 
इत्यथः) ^५। 
१. तद्धिमशप्र-ख०। र. कारकादिषु-ख० । २. दखिमागमम्‌-ख० । 
४. कश्वातिकौ-ख०। ५. दत्तं तञ्ज्ञानं-ख०। ६. नियमकं-क०। ७ प्र दानादि-ख ०। 
८. शोकैः-ख० 


द्‌ो 
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(से° ) अथास्य मन्त्रस्य सवरं मन्चोनमत्वमुक्तं सम्प्रदायाथलन्ं व गयन्नुवस ट ¡.{ -- 
( वागुरेत्यादि ) | वागुरा मरस्स्यत्न्ध्रन जालम्‌ तस्य मुलस्थान एकं] बलयस्तन्न 
प्रोतानि सूत्राणि तंप्रामन्तेष्वथोघ्रुटिकाः। तेषां सर्वपरं वलय एव यथाधारस्तथा 
सर्वेषां मन्त्राणामियं श्रीविद्येवाधारः, तेप्रामन्तःकलुपशुद्धप्रमातव्ररूपत्वेन 

बुद्धितत्तवेऽन्तमावस्य पूर वर्णितत्वात्‌ । प्राञ्चस्तु सवमन्त्रमयत्ववासनैपा चतुर्थी 

स्वतन्त्रेवोपदिद्यत इत्याद्रुः । अनवा रीत्या यः सम्प्रदाया्थः स नया गुरुक्रमेणैव 
परा्तस्त्वयापि गुरुपारग्पयक्रमेणैव योग्येम्य उपदेषटव्य इत्यथः | आदौ निर्गणाद्‌ 
बरह्मणो ध्वनिरूपान्मनात्मना सूद्तमरूपा वागुखन्ना । सा (? ताम्‌) स्वच्छन्दभैरवो 
निगुणव्रहमरिप्यो बुद्ध्वा सं्ेपरूपेण तन्त्राणि प्रणयानाश्रितेश्वरायोक्तवान्‌ । 
स तानि विस्तस्य शान्त्यतीतादेव्ये क्रथयामास । सा सद्‌]दविवायाकथमरत्‌ । स 
पञचाम्रायादिभेदेनासंख्यमप्रमेयं ब्रहुविस्तरमपारमचीकररत्‌ । तद्‌ ईश्वरो 
विद्येश्वगः श्रीकण्ठादयो रुद्रा इत्यादिक्रमेणातीव प्रथितमभृदित्येषा गुरुपरम्परा 
द्धेरक्ता | अत्र सर्वत्र मृटमुतानि वचनानि प्राचां ठीकासु द्रष्टव्यानि | अत्र 
तत्तवातीतविशेष्यकः सकलतत्वप्रकारकोऽमेदसंसगंको ब्रोधः सप्तत्रिशतः पदानां 
सामानाधिकरण्यक्च्यः, परन्तु तत्तद्रणं जन्यत्वस्याप्यस्मिन प्रकरणे कथनात्तस्यापि 
शान्दवोधे विपयत्वमावश्यकम्‌, तदभावे विद्राविद्वयौरभदभानासम्भवात्‌ । 
ग्राह्यत्वं ग्राहकल्वग्र ्े शक्ती तेजसो यथा । 
तथैव सवदाब्दानामेते [ प्रथगवस्थित्े ॥ 
इत्युक्त्या ग्या | म तद्गुणः दान्दस्तदीयमिन्दरियं चेव्येतावानर्थो हकारस्य | 
यत्र॒ चाक्षरजन्यताया वाघरस्तत्र तदक्षरामेदमात्रं तदथविशेषणम्‌ । ततश्च 
यथायोग्यं तत्तदक्षरजन्यस्रन तत्तदक्षरभिन्नत्वेन च तत्तद्वाच्यरक्ष्याथानुदिश्य 
तेषु नादामिन्नतत्त्वातीतामेद विधिरूपाय: शाब्दः । एवं विश जनकत्वा- 
द्‌ वीविद्ययोरसमेदबोधो मानसः पाश्चास्य इति द्रष्टव्यम्‌ ॥ ४७ || 
'निगमां्थो महादेवि शिवगुर्वात्मगोचरः ॥ ४८ ॥। 
तत्प्रकारं च देवेशि दिदुमात्रेण वदामि ते। 
शिवगुर्वात्मनामेक्यानुसंघानात्तदात्मकम्‌ ॥ ४९ ॥ 
(दी?) अथ क्रमपराप्रं निगमीथेमाह-निगभाथं इति । रनिगभीथेः शिवो 
वाङमनसगोचरः सकलनिष्कर्मेद विरोष्यः। श्रार्मादिसकलगुण- 


~ ^ 


१, निगर्मोऽपि-ख० । २. निगर्मो निग्माथंः-ख० । 
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भिधस्तादशमेव स्वात्मतया वीक्षमाणो विदिताखिलागमाथः। गमस्ता- दी 
दगु रुकरुणाकटाक्तपातविगललितसकटपाशविशद चिद्र.पानुभवः ` चिष्य 
श्रात्मा । तदुक्तं `स्वच्छन्दसंप्रहे-- 


तत््वातीतं वरारोहे वाङ्मनोऽतीतगोचरम । 
ऽअनिष्कटचासकलं नीरूपं निविकल्पकम्‌ ॥ 

ट 9 + 9 * ५८ 
निद्धन्द्रं परमं तन्वं शिवाख्यं परमं पदम्‌ ॥ इति । 
सवेविदयाविदाचार्यो मोक्षधमे्परायणः। 
गरुवक्च्रप्रयोगेण पशुं तत्रेव योजयेत्‌ ॥ इति" । 

ग्‌ सुः- 
गृणते त्त्वमात्मीयमात्मीकृत जगन्‌त्रयम्‌ । 
उपायोपेयशूपाय सिवाय गुरवे नमः ॥ इति । 
एवंविधशिव 'गरबातमैक्यगोचरानुसंधानात्मको निगभाथं 
दूत्यथः ॥ धट ॥ 


«ननु केन प्रकारेण शिवगुवात्मनामैक्यमनुसन्धीयत इत्यत आह- 
।। [ | भ # ^ 
तत्प्रकारं चेति । तस्करं दिङ्मात्रेण वदामि “न विद्ोपप्रतिपादन- 
प्रपञ्चेनेत्यथः ।॥ ४९ ॥ 


(से°) एवं सम्परदायार्थं निरूप्य क्रमप्रासं निगर्माथमुपदिदाति--८ निगर्भ- 
त्यादि ) । नितरां गमं दव निगर्भो रदस्यतम इत्यथः । यिवगुर्वात्मानो यस्मिन्न- 
भेदेन गोचरा विपयास्ताटरवोधविप्रयोऽथो निगर्माथं इति यावत्‌ ॥ *८ ॥ 

एवं तत्स्वरूपमुक्त्वा तदुपदेशं प्रतिजानीते-- (तदिव्यादि) । रिवो गुरः 
स्वयञ्चेति चयाणामेक्यस्य परस्परप्रतियागिकामेदस्यानुस न्धानात्तदात्मकाहार्याद्‌ 
दाभ्यस्ताद्‌ मन्त्रज्ञानजन्यशान्दवोध्रात्त दात्मकमक्यात्मकं तन्प्रकारं रिवादि- 
विशेष्यकवोधविशयप्रणं संक्षेपेण त वदामीव्यथः | ४९ ॥ 


-----------------~------ 
<=---------- 


१, शिष्य-ख० नास्ति । २. महास्वच्छन्द-ख० । ३, सुनिष्ककं वा 
सक-ख० । ४. मोक्षदान-क० । ५. इति गुरः-क० नारित । ६. गुर्वात्मक्जिष्य- 
परान-ख० । ७. ननु-ख० नास्ति । ८, नादोषविश्ञे-ख० । 
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निष्कलत्वं शिवे बुध्वा तद्रपत्वं गुरोरपि । 
तन्निरीक्षणसामभ्यदिात्मनश्च शिवात्मताम्‌ ॥ ५० ॥ 
भावयेदभक्तिनम्रः *सङ्कोचोन्मेषाकलङ्कितः । 


(दी ) तस्प्रकारमाह-निष्कलत्वमिति । कला श्रवयवाः२, 
निष्कलत्वं निरवयवत्वम्‌ । {रवे पूर्वोक्तलक्तणे बुध्वा 
गृणते तन्त्वमात्मीयमात्मीकरृतजगच्त्रयम्‌ । 
उपायोपेयरूपाय शिवाय ग रवे नमः ॥ 
इत्यभियुक्तव चनोक्तरीत्या निष्कलं *निष्कलात्मकं शिवं स्वात्मतया 
वीत्तमाणस्येव गुस्त्वाद्‌ गारोरपि तद्र पत्वं “शिवास्मत्वं बुध्वा 
तन्निरीक्षणसामथ्यीत्‌ 
ग रोभराज्ञाप्रभावेण केवटं निष्प्रपञ्चऽकप्‌ । 
निरीच्येतारशाद्रत चिदम्बुधिसु-घाद्रया॥ 
यय विशुद्धः शिष्येऽपि * लीयेतानन्द चिद्धनः । 
इ-यादिवाक्योक्तरीत्या १ °तस्य ग रोर्मि^ ,रीक्षणान्निखिरपाश १२ 
भेदसामथ्यम्‌, तत्सामभ्यवशाद्‌ विशुद्धः शिष्यो भक्तिनम्रः १ग्रत्युखन्न- 
परमशिवाहंभाव १ "भावनाप्रवणः। प्रव्यह मा" "द्रान्नेरन्तयौम्यासवशात्‌ 
१ \सङ्काचोन्मेषाकलङ्ितः । १*स चः संसाररित्वाभिमानः, तस्योन्मेषः 
पुत्रभाया दिबाह्याथाभिरतिः, तेनाकलद्कितो विगताहंममतामिमान आ- 
त्मनश्च शिबात्मतां भावयेत्‌ । जपाकुयुमसामीप्य + ‹ विरहात्‌ स्फटिकस्य 
चैमल्यमिवात्मादेतभावनाभावितग स्कटान्तप्ातपाटितपाशपटलः परि 
पूणंस्व १ भावं परश्येदिव्यथः । ५० ॥ 


कजा क न ००००० 


१, नश्नः सन्‌ राङ्ोन्मषा-खम०ग०। २. वाः तद्रहितत्वं निष्क-क० । 
३. शिषेन पूर्वोक्तलक्नणेन-क० । ४. निखिला-ख० । ५. शिवात्मकत्व-ख० । 
६. राक्तापाखनेन-ख०। ७ . निष्प्रप्चनिरोक्षयाता-ख०। ८. र्‌,घाद्रवीभूततया-ख०। 
९. अपि-ख० नास्ति। १०. तस्य-खण० नादिति । 1१. निरीक्षणं नि-खम०। 
१२. पाशमेदनसमथम्‌-क० । १३. मक्त्युत्पन्नः प-क० | १४. मावनया 
प्रवेशः-ख०। १५. मादरनैरन्त्यपट वभ्या-ख ०। १६. शङ्कोन्मेषा-ख ०। १७. शङ्का 
सङ्ोचः-ख ०। १८. विगमाव्‌-ख०। १९. स्वभावः स्यादिव्यर्थः। अनन्तरं क्रम-ख ०। 
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(से°) तदेवाह-(निष्करत्व मित्या) । दिव परमदिन निप्कलल्ं निगणतां 
बुद्ध्वा प्रथमोपस्थितवाग्भवकूट जन्यवौध्र विपयीक्त्य स्वगुरारपि तेद्रपत्वं निष्कस्खं 
क्रमप्राप्तद्वितीयकुट्पतिपादितं निष्करमदानुसन्धानदाल्यटन्धं बुदुध्वा 
तत्कपाकरम्बितकयाक्षनिरीक्षणस)मध्यकत.व्धमादना<पि निप्कलरिवात्मकत्वं 
तृतीयकृरप्रतिपादितं भावयेत्‌ । हदितरिदयायां हि हस-दम्द्‌] हृस्वपरः । रेपवकरा 
रयोर्टोपष्हान्दसः। हृस्वा स्थूल रूपाज्मिता स॑स्कारात्मनेव स्थिताः कना गुणा- 
दयो यस्मिन्‌ स हसकटः । स चासौ दृल्टेखरावाच्यः परिवश्चेति कमधारयः | 
भावाथंप्रकरणोक्तरीत्या द्वितीयकुटस्थप्राथमिकर.क्षरत्रथं निष्कलब्रह्मपरमव। 
तद्धलत्याकप्रयति अमेदेनानुसन्धत्ते सायं हसकटहा गुरः । साऽपि हृल्टेखावाच्य 
एव, “प्मनुष्यचमणा नद्धः शिव एव॒ गुरुमतः इष्युक्तेः । तृतीयके 
सकट्पदमुपासकविशोषपरं सत्‌ स्वात्मपरम, सापि हृल्लंखाथां निष्कल इति 
योजना । ननु सकट्स्येव कथं निष्कटत्वमिव्याराङ्कायामाह-भक्तिनम्र 
इति । कलानामौपाधिकत्वेन तदभावस्य नैयर्मिकत्वन स्फटिक्रटौहित्यतदभावयो 
रिवाविरोध दति रत्या शङ्काकटङ्कापगमो गुरुदेवतामक्तिमता मवतौति भावः 

यस्य॒ देवे परा मक्तियथा देवे तथा गुरौ। 
तस्यैते कथिता द्यथाः प्रकाशन्त महात्मनः ॥ 
इति श्रुतेः ॥ ५० ॥ 


फोलिकं कथयिष्यामि चक्रदेवतयोरपि ॥ ५१ ॥ 
विद्यागर्वात्मिनाभैक्यं तत्प्रकारः प्रदश्यते | 
(दी०) अथ क्रमप्राप्रं कौलिकाथंमाह--कोलिकमिति। कोलिकं 


कौलिक्ा्थं कथयिष्यामि चक्रदेवताग सविद्यासाधकानामेक्यानुसन्धानं 
कौलिकाथं इत्यथः । श्रक्ञराथः स्फुटः 


तस्प्रकारमाह- तत्प्रकार इति । "'तत्प्रकारः प्रदर्शितः” इत्यादि 
“इत्येवं कोलिकाथस्तु कथितो बीरवन्दिने” इत्यन्तेन ॥ ५१ ॥ 

(से ०) कौलिकाथमुपदिशति साधंः ससददामिः--(कौलिकमित्यादि) । श्रीचक्नं 
श्रीमाता श्रीविद्या श्रीगुरुरात्मा चेति प्रञानामेक्यं कौलिकाथं इत्युच्यते | कुं 
` सञतीयसमूहः । “सजातीयः कुलं गूथम्‌ इत्यमरः । साजात्यं चैकधर्मा- 


१, भक्षराथंः स्फुटः-क० नास्ति । 
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ले° वच्छिन्न्वं गगोादिपदत्मकन्व्च | यान्त्रःरभ्ये मङ्घलाचरणच्छोके यद्‌ वीनिषठ- 
त्वेन कथितं स एव पञ्चस्वनगत णका धरमः। तद्न्ति कुलानि तत्सम्बन्धिनं 
कौटिकमर्थं मन्व्रप्रतिपायं पञचानाममेदं कशविष्यामि | तेपां पञ्चानां यः प्रकार 
एकध्र्मावच्छचप्वरूपं विरेपरणं स प्रकरपंण दद॑तं उपपाद्यत इत्यथः || ५१ ॥ 
रकारधतुरसाणि वृत्तत्रितयसंयुतम्‌ ॥ ५२ ॥ 
सरोरुदयं शाक्तरग्रोपोमामक प्रिये । 

1९ 1 ः ग्भ षे य जरे, 
हघ्खात्रय"समुतरक्षरनतसहूुयकेः || ५२ ॥। 
विन्दुत्रययुतेजातं नवयोन्यात्मकं प्रिये | 
मण्डलत्रययुक्तं तु चर शक्त्यनलात्मकम्‌ । ५५ ॥ 
व्योमवीजत्रयेणव प्रमातृत्रितयान्वितम्‌ | 
इरद्र्ञान क्रियारूपमाटनत्रयसंयुनम्‌ || ५५ | 
सदाशिवासनं देवि महाबिन्दुमय परम्‌ । 
हत्थं मन्त्रात्मकं चक्र दवतायाः परं वषुः ॥ ५६ ॥ 

(दी०) आदौ विद्याचक्रयोरक्यमाद--ख्काररिति । लकारः बिद्या- 
वीजच्रयगतैश्चनुरस््राणि मूगृहाणि, 

प्रथिवीमण्डलं पीतं चतुरस्रं सुशोभनम्‌ । 

इति स्वच्छन्दसंग्रहाक्तरीत्या मूमर्डटस्य चतुर खरूपत्वाद्‌ भूत्व- 
वाचकैटेकारेश्चतुर सत्रं जातमिव्यथः 

शाक्तः 3( सकारः । तदुक्तं चतुःशतीशाखे-“मादनं तदधशक्ति?' । 
हंसपरमेरवरेऽप्युक्तम-- 

शिवो हकार इप्युक्तः सकारः राक्तिरव्यया ॥ 
विद्यावीजत्रयगतेः ) 

सकारे त्त्रितयसंयुतं सरोरुहद्रयं चतुरखान्तरेणए एकं वृत्तम्‌ , 
तदुवृत्तान्तः षोडशदलं सोमात्मकं पद्मम्‌, तदन्तश्च द्ितीयं वृत्तम्‌, 
तदन्तश्चएदटं पद्ममरन्यातमकम्‌ , तदन्तश्च तृतीयं वृत्तम्‌। एवं वृत्त- 
त्रितयसंयुतम्‌ अप्रीषोमात्मकं सरोरुह 


~~~ "+~ ~ ~, ¬~ ----~ 


९, संथतः-ष्व०। २. ख जात-ख० । ३. धनरिचह्वान्तगंतं-ख ० नास्ति । 
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जलविम्बं युवृत्तं च श्वेतं वे पद्मलाञ्छिनम्‌ । दी° 
इति स्वच्छन्द संग्रह क्तरीत्या जलविम्बस्य पद्मलान्छतवृत्तरूपत्वा- 
जलतच्ववाचकैः सकारेवृत्तत्रयसं युतं सरोरुहद्रयं जातमित्यर्थः 
वीजच्रयरशिखरगतहस्लखाच्रयावयव मूतैरक्तरदकाररेफेकाराष्ये 
बिन्दुत्रय-संयुतेनवसंहयारमकेनवयोन्यार्मकं चक्रं जातमित्यथेः 
ननु पद्मद्रयानन्तर चतुद्ारदशारद्रयास्मकचक्रत्रितयस्य कथने 
युक्त तदुङ्लह्भ्य नवयोनिचक्रं कथं कथ्यत इति चेतत्‌ ? उच्यते, नवयोनि 
चक्रस्योपरिष्रान्‌ प्रस्तारे कृते "सति तिसभिः शक्तिमिवंह्विमिश् दहिदश्च- 
चतुदेश ‹कोणात्मकं ऽचक्रत्रयं जात <मतो नवयोनिचक्रानन्तरमेतज्चक्रत्रयं 
जायत इत्येतन्मनसि निधायाह -मण्डटेति । मश्डलचययुक्तं तु °(वृत्तच्र- 
यान्तगतशक्त्यनलात्मक चक्र) नवयानिचक्रस्यापरिष्रान्‌ प्रस्तारे कृते सति 
तिसभिःशक्तभिरनलेश्च १ °त्रिभिर्निप्पन्नत्वाद्‌ द्विदशारचतुदश्चा१ रादि 
चक्रत्रयं ^ र(व्यामबीजत्रयेणेव हकारत्रयणैव ह कारस्य व्योमवाच कत्वात्‌ । 
हृल्लखात्रये हकारत्रयं गतं चिरेन हकारत्रयेण चतुदंशारादि चक्रत्रयं ) 
जातमित्यथः । प्रमातरखि* विधा उक्तरूपा अंशुद्धञ् द्रमिश्रात्मानस्तेषां 
त्रयेणान्वितम्‌ । पश्चाच्छिवानु" य्गृटीतमलकमविपाक्रात्‌ प्रथिव्यप्रजो 
बाय्व १ “धिपतीनां तेपां चयण १ भव्यघ्स्या समष्स्यः चेदमन्वितं प्राप्रम्‌। 
तदुक्तं स्वच्छन्दल्ग्रदे- 
मलादीनामपाक्रं तु सामान्यानुय्रटो भवेत्‌। 
द्माधिकारिकमेश्रयं शिवानुम्रहमाच्रतः॥ 
पशवखिप्रकारस्तु प्राप्नुयुः परमेरवरि ! 
१७ये पक्रमलकम।णस्तान कच्विदनु " “गृह्य च ॥ 
जखतच््वादितच््वानां मध्यं टाकेदवराखिधा १ | 


-+---- -- ~~ ~ <~ ~न) कक 


१, जयं-ख० । २. त्रयं शिखर-ग्ब० । ३. मं-ग० नारित! ४. कथितम्‌ ! 
उख्य-ख० । ५. साति-ख० नास्ति । ३. शारात्मकम्‌-ख० । ७. त्रय-स्व० 
नास्ति । ८. तं ततो-ष० । ९. धनुदिचह्वान्तगनं-ख ० नास्ति । १०. तिसमिः- 
क०। ११. हारकोणात्म ह-्व०। १२. कमान्तगंतं-क० नास्ति । ३३. त्रिधा-ख०। 
१४. नुम्रहतो-रव ० । १५. यवधिपतयः-ग्व ० । १६. वयष्टिसिमा्टतया वा-स० । 
१७. अपक्र-ख० । १८. द्यताम्‌-ख० । १९. धा इति-ख० । 
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१ दच्छाज्ञानक्रियाशक्तिप्रधान रमातत्रयाणां शूपाणां त्रयाणां माद्‌- 
नानां ककाराणां त्रयेण संयुतं सम्मिश्रितं सदाशिवासनं प्रथिव्यादिवायु- 
तत््वारन्तचतुस्तत्राधिपतिभित्र ह्यविष्णुर"द्र्ररेधतुभिः पादरूपेण 
धृतम्‌ पञ्च महाभूताकाशाधिपत्तिसदाशिवरूपपञ्चमयासनम्‌ । महा- 
विन्दुमयं परम्‌ । 

परशिवरविकरनिकरे प्रतिफरति विम्चंदषंणे विशदे । 
प्रतिरुचिरुचिरे क्रुख्ये चित्तमये निविशते महाबिन्दुः ॥ 

इति कामकलाविलासोक्तरीत्या परशिवप्रतिविम्बमहाचिन्द्रात्मकः 
पर रसुत्कटम्‌ , शिवशक्तयारधिवासयोग्यत्वात्‌। तदुक्तं॑ज्ञानदीप- 
विमरशिन्याम्‌--*“ओड्याणपीट “मध्ये कदम्बवनान्तरश्रीमञ्च- 
चतुष्पादके खं प्रथित्यधिपतये ब्रह्मणे नमः । वं अपाम धिपतये विष्णवे 
नमः । रं तेजोधिपतये सद्राय नमः य॑ वायवधिपत्ये ईरवराय नमः| 
एतानभ्यच्यं हं › °अकाशाधिपतये पच्चव ° ।कत्रसदार्चिव ° मह प्रता- 
› सनाय नमः” १४ ( इति भ्रीमच्चाकारं सदाशिवमभ्यच्यं ) इत्थ- 
मुक्तप्रकारेण मन्त्रात्मकं चक्रं सौभाग्यविद्यमिव्यर्थः 

इदानीं चक्रेण देवताया रेक्यमाह-देवताया इति । चक्र देवतायाः 
परम्‌ अन्यद्‌ वपुः । “ततः पद्यनिभां देवीम्‌” इत्यत्र देवतायाः करचर- 
णादि "“मद्रपुरुक्तम्‌, तदेव १ ऽत्रिकोणादि भूगृहान्तश्रीचक्रपदनिवासा- 
बरणदेवतारूपेणावयवशो विभज्य वैन्द्ब १०निवासिनी स्वसंविदेवता 
श्रीचक्र १ परवपुष। स्थितेत्यथः । तदुक्तमन्रेव- 


१ "(स्वेच्छाविर्वमयोल्ञ खखचितं विश्वरूपकम्‌ । 
चेतन्यमात्मनो रूपं निसर्गानन्दसुन्दरम्‌ ॥ 
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इच्छाराक्तिमियपाशमङ्क्द्लनिशूपिणम्‌ । 
क्रियाशक्तेमये बाणधतुषी दधदुञ्ज्वलम्‌ ॥ 
श्माभ्रयाभयिभेदेन अष्टधा भिन्ने तिमत्‌। 
अष्टारचक्रसंरूढं ननचक्रासमस्थितम्‌ ॥ ) 

एवंरूपं परं तेजः श्रीचक्रवषुषा स्थितम्‌ । 
तदीयशक्तिनिकरस्फुरदूर्मिसमावरतम्‌ ॥ ५६ ॥ | 

(से ०) (लकारैरित्यादि) | चिभिककारैख्लोणि चतुरललाणि जातानि वाच्पानिं 
वा| उभयथापि तेषां परस्परमभेदः, कायकारणयोर्वाच्यवाचकयोशवक्यात्‌ , 
चतुरलं भूमण्डलं प्रति जनकता(याः) वाचकता(याः) वा भूबीजे ककारे 
युक्तत्वात्‌ । अत एव प्द्मद्रयकाञ्छितं शृ्तं जलमण्डल प्रति जनक्रता वाचक 
वा जलविशेषात्मकचन्द्रमण्डलव्रीजानां त्रयाणां सकाराणरां युक्तेस्याशयेनाह.~~ 
वृ तेति। प्रोडशद टं प्रर सोमास्मकम्‌ । अष्टदलं त्वगन्यात्मकस्‌ । इृ्तनथमेकमेशेति 
जीणि त्रिभिः शाक्तैः सकारेज{तानि व।च्यानि चा । जलमण्डलस्य तन्तरान्तरेऽष- 
चन्द्राकारत्वोक्तावपि स्वच्छन्दतन्त्र पूणचन्द्राकारत क्ते, ““जलबिम्धं सुदत्तं च रयं 
वे पद्मलाज्ितम्‌' इति । सकाराधिकारि-- “जगद्वीजं शक्तिनामा हंसो वेगी 
मृगः" इति नन्दनः ॥ ५२.॥ 

( दित्यादि ) । हल्लेखायु थानि चयाणि व्यौमाभिकामकलाक्षराणि 
जीणि तदुत्तराणि संभूतानि समुदायात्मकानि यानि तैनवसंस्यकैर्विन्दा 
युन्मन्यन्तेरक्षरेः । त्रयोत्तराणि सम्भूतानीति मध्यमपदलोपी समासः । काम 
कलाया अवयवशो विभज्य गण्नमित्याह--विन्दुत्रयेति । ततश्च प्रतिदेल्तलेख, 
हकारो रेफः कामास्यनिन्दुर्विसर्गास्यविन्दुद्रयमनुस्वारोऽध चन्द्रौ रोधिनी नावो 
नाष्दान्तः शक्तिर्व्यापिका समनोन्मनेति चतरददशभिः संभूय दिचत्वारिदता- 
क्षरः शाक्त्यनलात्मकं पञ्च शक्तयद्चत्वारो वहय इप्येवं योन्यारमकं चक्रं द्विचत्वारि- 
दात्तरिकोणात्मक्रं जातम्‌ । तदिदं मण्डल्रययुक्तं सूय॑सो मानकात्मकम्‌, पूवचतः- 
रात्यां “ध्तृतीयं तु दताशनः"' इति नर्णेनास्याथस्य सापितत्वात्‌ , नवयोन्यात्यक- 
चक्रस्यैव सवचक्रस्वरूपताया अपि तज्रैवोपपादितत्वेनैतावन्मात्र एव मण्डलत्रथ- 
यो गोक्तंरुपपत्तेश्च । अथवा बिन्दुत्रयेति नादत्रयस्याप्युपरक्षणम्‌ । तययुतैरिति 
तु बरिन्दुनादविरिष्टस्तुयस्वर एक एव गणनीय इति ब्रोतयितम्‌ । ततश्च 
हकारत्रयरेफत्येङ्कर चयेन वभिनवयोनिचक्रं जातमित्यर्थः । नन प्रथमव्यास्यापर्े 
त्रिकाणाना चिचत्वाररिंसत्संख्याकत्वेनात्र कथमेकस्य त्यागः १ न च तस्य पाथ- 
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#- क्येन बिन्दुना सह वासनाग्रे कथ॑किष्क्त इति वाच्यम्‌ ; तेथा सत्यष्टयोन्यात्मक- 
त्वोक्तिर्विरष्येतेति चेन्न, चक्रोद्धारावसरे प्रथमशक्तरद्वितीयशक्तयमेदेन विधानेनं 
प्रथमशक्तीरानाग्नेयकोणयोवसुकोणघयकत्वेन तदीयप्रतीचःकोणमात्रस्य प्रथ 
करणे ऽप्यवरिष्टस्य नवग्रौन्यात्मकत्वानपायात्‌ ॥ ५३-५४ ॥ 

एवं मूगहं पदद्वयं नवयोनिचक्रं चोक्त्वा क्रमप्राततयोमध्यत्रिकोणविन्द्रोर्वास- 
नामाई-( ग्योमेत्यादि ) । उच्छाज्ञानक्रियापदेन मध्यत्रि फ़ोणमुच्यते, तस्य 
तद्वासनाकत्वस्य परूवमुक्तत्वात्‌ । तदरूपं यन्मादनत्रयं ककारत्रयं तेन संयुतम्‌ । 
सत एव प्रमातृ्रितयेन सम्प्रदायाथप्रकरणोक्तसकलादिसाधकत्रयेणान्वितम्‌ | 
सदादिव एवासनं यस्यैतादशं महाचिन्दुमयं चक्रं व्योमवीजानां हकाराणां 
भ्रयेण जातं वाच्यं वेत्यथः | ककारत्रयेण कोणत्रयं हकारत्रयेण बिन्दुरिति 
भावत्‌ । देवताशरीरान्तरभतमि द्‌ चक्रं विहवमनेन प्रकारेण मन्त्रमयं मन्त्रामिन्न- 
प्रति । प्राञ्चस्तु-दल्ञेखास्थाक्षरनवकेन त्रिकोणवसुकोणो भयरूपं नवयोनिचक्र- 
हुखन्नम्‌ । तदुपरितनं यचक्रं शक्तित्रयानलतच्रयात्मकं दशारद्रयचतुदंशाररूपं 
तदिदं हकारत्रयेणोलन्नम्‌ । बिन्दुस्तु ककारत्रयेणोलयन्नः । मण्डलत्रयपदं शाक्त्य- 
नटत्रयपरमेव । एवंरीत्या परं वपुरित्यन्तेन ग्रन्थेन चक्रमन्त्रदेवीनामभेद्‌ उक्त 
इति व्याचक्षते । तच्चिन्त्यम्‌; मण्डल्पदस्यैकैकराक्त्यनलमिशुनवाचकत्वे माना- 
भावात्‌, पद्मद्रयकथनोत्तरमत्प्लुत्य वसुकोणानुधावने बीजामावाचच । नच 
दशारादिभ्यः पूर्व नवयरोनिकस्योयत्तः पूर्व॑ तत्कथनमिति समाधातुं शक्यम्‌, 
बिन्द्रादिभूयहान्तरूपस्य लेखने क्लृसस्य सषक्रमस्येहाननुसतत्वात्‌, पूजायां 
क्लृपस्य संहारक्रमस्येवेहादहतत्वेन तद्धिरोधास्च । इदं त्विहावषेयम्‌--चक्रं देवता 
विद्रा गुरः साधकश्चेति पञ्चानां मध्य एकैकस्य स्वस्वेतरचतुश्चतुःप्रतियोगिका- 
मेदादचत्वार इति सम्भूय रविदातिरमेदाः । तेपु य एव चक्रप्रतियोगिको देवता- 
नुयोगिकोऽमेदः, स एव देवताप्रतियोगिकश्चक्रानुधोगिकश्च मवतीत्यनया रोया 
पुनसुक्तानां दशानामपनये दशैवामेदा अवरिष्यन्ते । अथ चक्रस्य देवतादिभि- 
श्चतुर्भिः सहामेदाश्चत्वारो देवताया विद्यादिमिखिभिः सह त्रयो विद्याया गुर 
रिष्याम्यां सह द्रौ युरोः शिष्येण सहैक इति । एते दश्चाप्यमेदा गणेशादि- 
षडात्मकत्वस्य चक्रादिपञ्चक उपपादने वर्णिता भवन्ति । तादशैकधर्मावच्छिन- 
तवेनैव साजात्यादस्य कोरिक्र(थेत्वमपि। ईदशेकाथप्रतिपादकत्वादेवास्य ग्रन्थस्यै- 
कवाक्यतापि। सा च “कौलिकं कथयिष्यामिइ्युपक्रमात्‌ “इत्येवं कौठिकाथंस्तु 
कथितो वीरवन्दिते” दत्युपसंहाराचावश्यकरो, द्रादशकपाट्वाक्यवुल्यन्यायात्‌ । 


` मन्त्रसङ्ेतनिरूपणस्‌ १६ 


ततश्च वि्राचक्रयोरभिनोपादानोपादेयत्वादभेदः, देवीचक्रयोस्त्वेकात्माधिष्ठि- से० 
तत्वाद्योगिनिर्मितकायय्यहस्येवामेदः, देवीविद्यागुरुसाधकानां त गणेशादिषड - ` 
त्मकस्वस्य वक्ष्यमाणत्वादमेद इति वणने त॒ प्रमेयवेक्षण्याद्राक्यमेदः, चक्र- 
गुर्वोश्चक्रसाधकयोर्चेत्यमे द द्रयस्याकथनान्न्यूनता चापद्यते । न च तदुभयं 
युक्तम्‌ । तस्माचक्र गणेशादि डात्मकत्वकथनपर एव पँ म्रन्थसन्दभः । उत्त- 
रस्तु देव्यादीनां चतर्णां तत्कथनपरः स्पष्ट एव । एवं सति पञ्चानामप्येकधर्मा- 
वच्छिननत्वादेकेकस्य चतुर्मिश्वतर्मिः सहामेद उक्तौ भवतीति न न्यूनत्वम्‌, न च 
वाक्यसेदः । मन्तराक्षरश्वक्रावयवानामुत्त्तिकथनं तु जन्यजनकयौरयेदद्वासय 
वाच्यवाचकभावे पयवसानात्पञ्चानामभेदस्य मन्त्रप्रतिपाय्त्वस्फोरणाय, तद्विना 
कौलिकस्य मन्त्रा्थत्वानुपपत्तेः । तत्प्रकारश्रेत्यम्‌--लकारत्रयं सकरारश्रयं चेत्येते 
घडभिः पदेडाकिन्यादियोगिन्य एेकैकर्येन प्रतिपाद्यन्ते । डाकिन्येका राकिण्येके 
त्यादिरीत्या पाथक्येन तु प्रातिपदिकाभ्यामपेक्षाबुद्ध्यात्मकेपु पटपर बोधेपु 
जातेषु एकसमुदायपघ्रटकत्वरूपः परस्पस्संसर्गो वाक्याथम्यांदया बुध्यतेः। तत 
षडयोगिन्य इत्याकारको वोधः । ततश्च योगिनीषटकात्मकत्वस्य चक्रादिपञ्चकेऽपि 
सत्त्वात्तव्पञ्चकं परस्परामिन्नमिति बोधः । अयञ्च पदषट्कघटितवाक्यस्य॒लक्ष- 
णया ज।तत्वाच्छाग्दो मानस एव वेत्यन्यदेतत्‌ । गणेशादिषट्कश्च गणेशा 
ग्रहा नक्षत्राणि योगिन्यो राशयः पीटश्चेति । तेषु गणेशपीटयोरेकसंस्याकलत्वा- 
दन्यतरोक्त्यैवेतरचरिताथमित्यारायेन पञ्चात्मकतेवेह वण्यते । तत्र च यद्यपि 
गणेशादिरूपक एव पोदान्यासे क्रमः क्लृप्त इति तेनैव क्रमेण देवतादीनामिव 
चक्रस्यापि वक्तु युक्तम्‌, तथापि क्लृप्तक्रमपरित्यागे बीजस्य वक्ष्यमाणतया क्रमा- 
न्तर जआश्रयणीये चक्रपूजानुगुख्याय तत्र क्लृप्तेन संहारक्रमेणेव पञ्चार्मकत्व- 
मूपपादयितुमादो चक्रस्य योगिन्यात्मकसमुपदिरशति--रकारेरिति ¦ योगिन्यात्म- 
कत्वं हि डाकिन्यादिषरडात्मकत्वं वरिन्याचष्टात्मकत्वं चेति द्विविधं व्यते । 
प्रकृते च वृत्तत्रयस्थैक्येन गणनया चतुरस्लाणि चरीणि दरं सरोरुहे चेति षट्‌ विभज्य 
गणनयाष्टाविति चक्रं तदवच्छैदेन योगिन्यात्मकमिति मावः ग्रहात्मकत्वमाह-- 
हृञ्ेखेति । राश्याव्मकत्व माह-- विन्दति । बिन्दुनादयोरीकारेः सह गणनया तु 
नवयोनिचक्रं नवग्रहास्मकम्‌ | विन्दुनादयोरेक्येनेक्राराद्धेदेन गणनया नवयोनि- 
चक्राद्‌ बहिःस्थितदृत्त्रयस्य विन्दुनादत्रयजन्यत्वाद्‌ द्ादशमिरक्षरेदांदयावयवानां 
चक्रसम्बन्धिनां जयत्वामिप्रायेण द्वादशराशिरूपत्वम्‌, तदि द माह-मण्डलत्रयेति । 
बृत्तत्रयेत्य्थ; । तन्नराजे ब्ृत्तपट्कपक्च उक्त इति ठ पूवमेवास्मामिः प्रदरि- 


से 


¶€४ दीपिकषितषन्धधुते -योमिनीहृदये 


तम्‌ । पूरवोक्तावयवानां मेखनेन चक्रस्य नक्षत्रात्मकत्वमाह~-व्योमेति । अत्र 


 ब्िन्दुनादयोः पाथक्येन गणना | ततश्च खकारसकारहकारककारबिन्दुनादा- 


लछ्रयस्रय इत्यष्टादश दज्ञेखास्थाक्षरनवके चति सप्तविशात्याक्षरेजन्याश्चक्रावयवा- 


-क्चतुरखत्रयं ; सरोखहद्रयं वृत्तषट्कं नवयोानिचक्रं मध्यत्नि कोणस्य कोणत्रय 
रेखात्रयं चिन्दुरेक इति सपरविंशतिरिति नक्षत्रसूपतेत्यथः । प्रमातृत्रितथस्येच्छा- 


ज्ानक्रिथास्पस्य च प्रथरुपादानमहिम्रा मध्यत्रिकाणस्य रेखाणां कोणानां च॑ 
षा्थक्येन गणनम्‌ | वक््यमाणर्लेपस्फोरणाय चक्रस्य देबीस्वरूपतामाह- 
देवताया इति ॥ ५५-५६ ॥ 


एकदिक्षापिकश्तदेवतात्मतया पनः 

गणिशतवं मदीदिव्याः सोमंरविपावकेः ॥ ५४७ ॥ 

इच्छाज्ञानक्रियाभिश्च गुणत्रययुतैः पुनः । 

ग्रहस्या च सा देवी जानकमन्दरियेरपि ॥ ५८ ॥ 

तदर्थेरेव देवेशि करणेरान्तरः धनः। 

हत्या च गुणेनापि पुस्त्वबन्धेन चात्मना । ५६ ॥ 

नक्षत्रविप्रदाः जाता स्यापपौप्टटथोच्यते । 

त्वगादिधातुनाथाभिडकिन्यादिभिरप्यसौ ॥ ६० ॥ 

वर्गा्टकनिविष्टामिर्योगिनीभिथ संयुता । 

रपप्रौपतपशस्थाय राजते विश्वविग्रहा ॥ ६१॥ 

(दी ०) एतदेबोपपादयति--एकादशेति । एकादशोत्तरशतदेवत- 
त्रिकोणाप्रदक्षवामकोणेषु कामेडवयीदिकास्तिखस्तद्‌ बहिरष्टकोणान्तराछे 
त्रिकोण परितश्चतुर्दिक्षु अष्टौ कामेरवरकमेश्वयायुधदेवता अष्टको 


ष्टौ वरिन्याध्ा अष्टकोणान्तराठे षडङ्गदेवताः, अन्तदश्रारे सवंज्ञाधा 
दै", दितीयदश्षारे सवंसिद्धिष्प्रदाध्या दश, चतुदशञारे सवेसंरोभिण्या 


चाश्चतुदेश, श्रष्टदले अष्टानङ्गकुसुमाध्याः, षोडदयदठे कामाकर्षिण्याद्याः 


१. गुणेनाथ-ख०। २. योगिनीनाम्‌-से०। ३. एता एक-ख०। ४. णान्वित 
च-ख० । ५. दृक्ष हियीयं-क ० नास्ति । ६. सिद्धयाद्या दक्ष-ख० । 


मन्परसद्गेतनिर्यणश्; १९५ 


वोडश, अन्तञ्चतुरसेः सद्रादेभलः. व, मध्ये चहुरखे ्ा*छ थाया जष्टो, द" 
ाद्यचतुरस्रे अणिमाद्या वुञ्च। एवबमेकादञ्चोत्तर 'छतदेवतात्म तया 
तासामाधारभूता श्रीचक्ररूपि्री यदेतेत्यथंः। नन्वयं कोलिकार्थो 
वामकेन्धरतन सूचित, इत्याशङ्कां परिहरन्‌ देवताध्विद्ाचक्र- 
गशरुशिष्याणामेक्यमेदः  गणेशोत्यत्र, सूचितम्‌ । 
कौल्काथ॑ विव्रोति-गरोशत्वमिति.। (८ पुनःखब्दादेकादशा- 
धिकशतदेवतात्मतय अस्या गणेत्वम्‌,। गेशत््रं महाद्त्या इत्य- 
नेनापि काकान्निन्यायत; पूर्वोक्रत्निकोएएादिचतुरखान्तपदनिवास्येका- 
दृशाधिकडतदेवतात्भतया) °तत्सङ्कथाकदेकताघ्नमुदायो, गणः । देव्याः 
सोमरविपावका नेच्ररूपेण स्थिता, । 
“इच्छा. शिरःपरेश्चस्या ज्ञानाः च. तद्धोगता । 
^ °क्रिया पादृगतता ह्यस्याः 
इति सद्कृतपद्धव्युक्तरीत्था इच्छादिक्छ मूधायत्रयता,, गृणा, सत्त्वरज- 
स्तमांसि,१*एवबं स्वावयवभूतेस्वैनबभिग्रहरूपा. च १र्सा देवी ॥ ५७॥ 
ज्ञनेन्द्रियाणि शरोत्रत्वक्ष्यल्धजिहयब्राप्रारि बोधकरणानि 
कमन्द्रियाणि वाक्पाणिपाद्पायुपस्थामि, तेषामथाः सबद्सशरूपरस- 
गन्धा वचनादानगमनविसगीनल्दाश्च, करणानि मनोद्ुद्ध यह ङकार 
चित्तान्यान्तराणि च, प्रहृतिः गुणसाम्यमव्यक्तम्‌, गुणो गुणातन्त्वं सुख- 
दुःखमोहानां मूलम्‌ , पुस्त्रबन्ध आत्मा .पुरूषतन्त्वम्‌ । तदुक्त. स्वच्छन्द्‌- 
संप्रहे- 
द एभिमायादिभिः षड्भिः. परिपृणः पशुः पुमान्‌ । 
भुङ्क्तं भोगान्‌ यथा देवि तथा पुरषसंज्ञकः ॥ 
सेव मायाऽथ भोगाथं परोर्यक्तसंज्ञकम्‌ । 
मूटप्रकृतिविश्वस्य गणत्नितयरूपकम्‌ ॥ 





३. ब्रह्माद्या-क० । २. गत-ख० नास्ति । ३. तया समाकारभूतश्री- ख० । 
४. भ्रीचक्रदेव-ख० । ५. तन्त्रेऽथ कुत्र सूत्रे सूचित-क०। ६. विद्याचक्र-ख० 
नास्ति । ७. मैक्याथमेव-ख ०। ८. कंषान्तगेनो ग्रन्थः ख० नास्ति । ९. महा- 
दग्रयास्तु तत्सं -ख० । १०, क्रिय। पादगता ह्यस्याः-क० नारित । किन्तु तत्र 
‹तस्याः' इव्येव वतते । ११. एवं -क० नास्ति । १२. सा देबी-ख० नास्ति 


दी० | 


१६६ दीपिकासञेतुबन्धयुते योगिनीहृदये 


श्मूत्तस्यां प्रकृत्यां तु गृणतत्त्वं बभूव ह्‌ 
तदूदुःखसुखमोहानां मृं सत्त्वं रजस्तमः ॥ 
बुद्धिव्यापारनिचयरूपं व्यक्तगुणात्मकम्‌* । 
विषयात्मा तु बुद्धः स्याद्‌ ° गुणास्तत्र प्रयोजकाः ॥ 
गुणत्रयानुसारेण त्रिधा कमोनुसारतः। 
तया बुद्धया समुद्भृतोऽदङ्कारस्त्रप्रकारकः ॥ 
सवेजीवनसंरम्भरूपेण कमलासने। 
उविषयास्तस्य भेदाश्च चधा कमाोन॒सारतः।॥ 
सोऽयं तेजसवेकारिभोतिकाख्यस्वरूपतः। 
विकाराश्च स्वभेदाश्च वागादीन्द्रियसंहतौ ॥ 
"वाचिकाद्याः स्युरेतानि तत्र तत्र नियन्तृमिः। 
प्राप्रोति "सात्विकाद्याभिर ध्वस्थाभिरगात्मजे ॥ 
ऽसंकल्पकारकं चेच्छारूपं तेजसतो मनः। 
जातं वेकायेवस्थामिज्ञानकमं न्द्रियाणि च ॥ 
<भूततन्मात्रशब्द्स्पशेरूपरसगन्धकाः । 

जाता वागादीन्द्रियाणां व्यापाराः परमेश्वरि ॥ 
श्रोत्रत्वकूचन्तरसनाघ्राणान्येतानि पच्च च। 
बुद्धीन्द्रियाणि व्यापारस्तेषामेकेकराः क्रमात्‌ ॥ 
शब्दस्पशरूपरसगन्धानां ग्रहणं प्रिये। 
कर्मन्दरियाणि वाक्पाणिपादपायुरुपस्थकाः ॥ 
वचनादानगमनविसगानन्दकं क्रमात्‌ । 
कमन्द्रियाणां व्यापाराः पक्वानां परिकीर्विताः॥ 





१. गुणाःमकम्‌ । विषयाध्यवसायात्मा बुद्धिः स्याद्‌ गुणतत्वतः-क० ।. . 
र. गुणस्तत्र प्रयोजना । पाठान्तरे तु गुणद्रया-क०। ३. विश्शदस्तत्न मेदेन-ख०। 
४. वाचकार्थाः स्युरंशानि-ख०। ५. सा तु विधामि-ख०। ६. स्थामिनंगा-ख० । 
७, स्कटपकारणं वध्मं ज्ञानकमंन्दरियाणि च~-ख०। प, भूतादीन्यथ तन्मात्राः 
शब्दस्पश रूपरसाः । गन्धाचयाः पद्धका जाताः । देरेन्दियाणां म्यापाराः भ्ोच्यन्ते 
प्रमेश्चवरि-क० । 


 भन्त्रसङकेतनिरूपंण् १६९९ 
एतानि दश्च बाह्यानि कमेभाभ्यन्तरत्रयम्‌ ।, दीक 
मनो बुद्धिरदङ्कारो छन्तःकरण° संज्ञकम्‌ ॥ इति। ` 

एतेः स्वावयव भूतैः सप्रविशतिभिनक्षत्रविग्रहा जाता देवी 
ऽस्वेच्छागृहीत विग्रहा । 

४( त्वगादिधातवस्त्वगसङ्मांसमेदोमल्नाञ्ुकाणि धातवः, तेषां 
नाथा अधिष्ठाव्यो डाङिन्याद्याः, डाकिनी राकिनी लाकिनी काकिनी 
साकिनी हाकिनी याकिनी च, वगां अकचटतपयज्चाः, तेषामष्के 
निविष्टा ब्रह्याण्याया योगिन्यः । तदुक्तं स्वच्छन्द संप्रहे- 

सवंवाडमयम्‌ला या वगोष्टकसमातृता । 

विङ्वोत्पत्तिक्रमान्ताष्टशक्तिप्रस्रतभेरवेः ॥ 

शक्तिमिश्च समायुक्ता अक्तान्ता मावृकाबलिः। 
चतुःशव्यामप्युक्तम्‌-- 

वगानुक्रमयोगेन यस्यां मात्राषरकं स्थितम्‌ । 

एभिः संयुक्ता पडाधारेषु डाकिन्यादिभिमात्रकास्थुटरूपिणो त्गा- 
दिभ्यापकत्वतः “योगिन्यः प्रकटा ज्ञयाः'” इति वक्ष्यमाणरीत्या त्वगादि- 
धातुषु ब्राह्ययादिभिः सेविता सवसमण्िरूपताद्योगिनीरूपमास्थाय 
राजते विश्वविग्रहा । तत्तद्‌ )योगिनीरूपेण विहरनि। अत्रैव वच्यति-- 

अष्टाष्टकं तु कतेग्यं वित्तश्ञाछ्यविवजितम्‌ । 
त्वमेव तासां रूपेण क्रीडसे विश्व मोहिनी ॥ इति" ॥ ६१॥ 

(से०) चक्रस्य गणेदात्मकत्वमाह-( एकादरोत्यादि ) । अणिमा! दश, 
ब्राह्मधाया अष्टौ देवताः, मुद्रा दशेति मूगदेऽ्राविशतिः। प्रोडशदलाद्यषएटा- 
रान्तेपु पटसु चक्रेषु प्रव्यक्षरमेकेका देवता । सम्भूय प्रयप्रषटिः । तत श्रायुध- 
देवता अष्ट, त्रिकाणं तिखः, बिन्दौ प्रडद्धयुवतयः प्रडिति सप्तदश मिचिता 
एकादशाधिकरातं देवता भवन्ति । एतासां परूजास्थानरूपावयवानां विच्य 
गणनया चक्रराजस्य गणेशात्मत्वं पीठात्मत्यञ्च । गणेशानां पीटानाञ्च प्राति- 
स्विकमे कपञ्चायद्रुपत्वे-पि = सम्मुग्धाकारेण वहस््य(वरोघकगणपदस्वारस्येन 
पूवनिर्दिषटाधिकसंख्या = व्यापकसंस्यान्तरमात्रपरतया<परिमिताधिकरणन्यायना- 


१. संज्ञकः-क० । २. सम्भूतैः-ख० । द. स्वयं गृही-ख० । ४. धनु- 
दिचहान्तगतो ग्रन्थः ख० नास्ति । ५. इति-क० नास्ति । 


‰द८ दीपिकासपुभन्ब. त. योशिलीदने 


पततोत्यारायेन सत्तविशत्यधिक्रष््यकृपरत्वमात्रेणः गणेशात्मकत्वमुत्तम्‌ । महा. 
देवीराग्दश्रक्रपरः, एक्दध्वमसायेवः देवतायाः फर वपुरित्यनुकदमुक्तत्वात्‌ | 
शख पराजजः--““रा चत्व चान्त्यव्िंतः'› इत्युत्तरे विदाकं सक्त्य को्यम्‌, 
ष्कार।चक्रेऽपि गणेशादित्वं योज्यमिति भ्यास्याय स्वेच्छयैव! तच्ौजाभ्रकार- 
भुपषादयन्ति, अकथा्पिय मध्यत्रकोणसेखकाभिसगेशत्वम्‌ः तसभिशेगर॑हरूपत्वम्‌, 
चरकत्रयपन्कछ्हिदशारेनध त्सव, अष्टको गेना सिर्न, प्रक 
खु द्धिपदमद् पम्‌ राशितवरिति ॥ तदि दं मूत्मसदत्वाद्विनिगखनाविष्डफ्त- 
हतत्वादनादतम्‌ । एवं चक्रसजे ममश्ाात्स्कत्वद्क्काः कऋस्पपतदेनक्तायां 
तदात्मकत्व मनेनैव ग्रन्थेन इलेपरेणाइ - एकादशेति । सताः देचक्ता दि त्रिपुर- 
सुन्दरीमयूखरूपाः । अतो महयदेव्णाः श्रम्रादगणेश्रखम्‌ । इदकषछेषेण अन्थ- 
राधवलिप्सयेव हि चक्रराज गणेशादिक्रमः परित्यक्तः । 


अथ देव्याः क्रमप्रासं ग्रहात्मत्वमाह--( ससोौमे््ादि ) । स्ङ्केतपतौ- 
द्च्छा शिरःप्रदेशश्चः ज्ञाना च तदधौगता। 
क्रिया पदगता ह्यस्याः ज्ञान्ता हार्धधंमध्यगा ॥ 


इत्यक्तत्वादिच्छादिपदेस्तत्तदवयवा गृह्यन्ते | गुणत्रय सत्त्वरजस्तमांसि 
तत्सहितः । सोमादिसहितैनेत्रेशच संभूय ग्रहरूपेत्यथः ॥ ५७ || 


देव्या नक्षत्रात्मकत्वमाह--( जञानेत्यादि ) } क्िवाविश्ितछन्तेपु पटत्रिश- 
ष्तत््वेष॒ निवते; पराणि पञ्चविराति॥ । तेषु पेस्त्वब्रन्धो क्तम पुरू्तत्वम्‌, प्रकृति- 
गुणत्रयसाम्यम्‌ । तदद्विविधं व्यक्तमव्यक्तश्चेति । तत्राव्यक्तं परकृतिप्देनैवोच्यते । 
व्यक्तं तु गुणपदेन, स्वच्छुन्दतन्त्रे तथा निणयात्‌ | तद्रच्रनानि तु प्राचां 
टीकासु द्रष्टव्यानि । तेन प्रकरतितत्त्वं विमञ्य द्विधा गणनीयम्‌ । आन्तर 
क्ररणानि अहङ्काग्बुद्धिमनांसि तरीणि, चित्तस्य पाथक्येन तेप्वगण्नात्‌। 
ज्ञानकमंन्द्रियाणि दरा प्रसिद्धानि तद थास्तद्विपया : उब्दादयो वचनादयश्च) 
एतेषु वचनं तेजः । गमन मू; । आदानं वारि । विसर्गा वायुः । आका 
आनन्दः | एवं प्रद्विशतिः | सप्तविद्य आसत्यवं तक्षचदरारया जातंत्यथः | 
प्राञ्चस्तु चित्तेन सहान्तरकरणानि चतुर्धां गणयरन्त आत्मपदं धस्त्वबन्धस्य 
विशेषणत्वेन व्याचक्वते | ५८-५९ ॥ 


देव्या यौगिनोरूपतामाह--( यौगिनीत्यादि ) | अथसन्दौ विकल्पपरः, 
अन्ययानामनेकाथत्वात्‌ । अथवेैत्यर्थः, 
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तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिकातिते। 
शीप्रमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्तिकाम्‌ ॥ 


इति सप्तशतीकार्लोके तथा व्यास्यानदरनात्‌, ““जोन्छावथाम्बुधेर्वि- 
्ोकः” इति वृत्तरत्ताकरेऽपि प्रयोगाच । त्वगसृङमांसमे दास्थिमजनाथा 
उकिनीराक्रिणीलाकरिनीकाक्रिमीसाकिनीष्यङिन्य्ः षद्‌ । प्ततद्रयत्मङ्गत्वादरा देवी 
योगिनीमयी । वगराष्टकमकचय्तपयश्चरूपं तन्निविष्ट वखिन्प्दय्यो$श्ये तदात्मक- 
तया वा योगिनीरूपेति विभावयेदित्यथः । अत एव--““गणेशग्रहनक्षत्र- 
यौगिनीरारिरूपिणीम्‌ः इति रोके योगिनीपदस्य वश्िन्धादिपरत्वेन 
कार्मीरामां मनोरमाकारस्य च व्यास्यानमुप्पद्ते । ये त॒ शुक्राधिपत्य्र 
याकिन्या सह सत्त योगिन्यः, ता एव वर्गाएटकनिविष्टाः, मूलाधायदिसहसासन्क 
सप्तचक्रेषु तासामेव प्रतिदलमकरेकाकाक्षरसाहित्येनावस्थानदद्यनादिति व्याचक्षते, 
तेषामुत्तरत्र विद्यायां योगिनीरूपत्ववणंनावसरे पूर्व॑ चक्रे तदुक्त्यवसरेऽपि 
सप्तात्मकताग्रा अकथनात्तद्रिरोधः, याकिन्या डाकिन्यादिषट्समष्टिरूपत्वेन 
प्रथग्बणंनायोगश्च, डाकिन्यादीनां यथायथं मातरृकायोगेऽपि वमार्मकताभावा- 
दर्गा्टकपदस्वारस्यविराधश्र, टउक्तकाश्मीरादिप्राचीनव्याख्यानिरोधश्च, अपि- 
शङद्चराण्दाभ्यां प्रस्परवरिलश्नणयोः स्वरसतः समु्चयबोधनेन तद्धङ्गश्च । न 
चैवं भवदुक्त निकल्मो विरुध्येतेति वाच्यम्‌; देव्या अथंमयशन्द्‌- 
मयरारीरद्रयसमुचयशीलस्ेनाप्यन्यतरविभागमात्रेणेवोषास्त्युपकारस्य कल्पयितुं 
शक्यत्वात्‌ ॥ ६०-६१ ॥ 


"प्राणापानौ समानश्चोदानय्यानो तथा पुनः । 
नागः कूर्मोऽथ ककरो देवदत्तो धनञ्जयः ॥ ६२॥ 
जीवार्मा परमात्मा स्चेत्येते राशिखरूपिणी । 


(दी०) प्राणादिधनञ्चयान्ता दश वायवः, जीवात्मा उक्तलक्षणः पशु, 
परमात्मा “एव त आत्माऽन्तर्याम्यमृतःः इत्युपनिपदुक्तसव- 
भूतान्तयामी । एतेद्रदशभी -रारिस्वरूपिणी ॥ ६२ ॥ 





१. प्राने ऽनातर्व समा-क०) २. च एते-क०। ३. राशिरू.पणी-ख ०।. 


से० 


१७0 दीपिकापेतुबन्धयुते योगिनीहृदये 


(से°) देव्यां रारिस्वरूपत्वमाह--( प्राणापानावित्यादि ) । प्राणादिपञ्चकं 
नागादिपञ्चकं च शरीरः ध्रष्ठिता वायुविशेषा वेयकतन्त्े प्रसिद्धाः । जीवात्मा पञ्चः: 
सकलादिरूपत्रेनोक्तः । परमात्मा तु निखिलान्तर्यामित्वेनान्तयांमिब्राद्यणे प्रति- 
पादितः । एवं दादसात्मकत्वाद्रारिमयी ।॥ ६२ ॥ 


*अकथादित्रिस्पट्क्त्यात्मा तातींयादिक्रमेण सा ॥ ६२ ॥ 
रगणेशोऽभून्महाविद्या प्रावागादिवाड्मयी । 


(दी०) गणेरीव्यादिपदं विद्यापदेऽपि योजयति-अकथादीति } 
अकारहकारसामरस्यरूपा परा वागादियासां ताः पश्यन्तीमध्यमावेखर्यो 
धाषचस्तिस्त्रः परावागा!दवाचः । तदुक्तं सङ्कुतपद्धव्याम्‌- 
| कारः सवंबणाग्रयः प्रकोडाः परमः शिवः 

हकारोऽत्यकलारूपो विमद्ाख्यः प्रकीर्तितः ॥ 
अनयोः सामरस्यं यत्परग्मिन महसि स्फुटम्‌ । 
वामाद्यः “पच्चभिर्योऽसाकीश्वरः परिकीर्तितः ॥ 
आदावस्य रिरो रोद्री वक्त्रं वामा प्रकीतिता। 
अम्बिका वाहूरिव्युक्ता य्येष्ठा चैव \नखाग्रजा ॥ 
एता हाधक्रलारूपा रूपपच्चनया स्थिताः 
अवणेः सवेवणानां न प्रथग्‌ भासते बहिः ॥ 
इच्छा शिरप्रदेशस्था ज्ञानं च तदधोगतम्‌ । 
"क्रिया पादुगता ह्यस्य शान्ता हन्मभ्यगा भवत्‌ ॥ 
अष्टधानाहतः म्रोक्तः शूत्यादि ^ °प्रविभागतः। 
शून्यः स्पयस्तथा नादो ध्वनिविन्द्‌ तथैव च ॥ 
शक्तिबीजात्तरं चेति द्य्टधानाहतः स्मतः 
च त्वारिशत्सप्रसंल्यानाहतः** परिकीतितः॥ 


१. अकारादि-क० । २. पटः क्त्यात्मता-ख० । ३. सा गणेशो महा-ख० । 
8. चह्वत्सरः-ऋ० \ ५. (पछण्डित्ते यो-साववणेः-ख० \ ६, नगाप्रगा-ख० ॥ 
७. अ इच्छाघकलारूपा पञधा यो व्यवस्थितः-ख० । ८. क्रिया च तद्घो-. 
गेता-ख० । ९. क्ताना पादगता ह्यस्य शान्ता हार्धाधेमध्यगा-ख० । १०. प्रति- 
मेदतः-ख० । ११. संख्याहतः स परिकीतिंतः-ख०। 





मन्त्रस. २.४६ प्द १७१ 


ज्ञकारः; कथितो योऽसो संयोगाद्‌ द्विविधः स्मृतः । 
सप्रसष्टयाख्यमेवं हि मातृकापीटमुत्तमम्‌ ॥ 
(भ्र € [१ 
१अनाहतत्रिभिभदेहतोत्तीणः समन्ततः । 
स्थितो योऽसौ महा पौरो मातृकाख्यो जयत्यस। ॥ 


एवमेतत्पऽरादिचतुर्विधतया वाङ्मयी अस्वरविमशेरूपौ स्वांशो 
*'“हित्वा चतुष्कला सैव" इत्यादिसोभाग्यसुभगोदयप्रति पादितरीस्या 
परा-पर्यन्ती-मभ्यमा-वैखरीौमयलाद्धियायाम्‌  अक्रथादित्रिपङ्क्तया- 
“त्मकत्वं तार्तीयादि ष्क्रमेण । अकथादीति आदिशब्दः अकारककार- 
थकारेस्त्िभिः सम्बध्यते । आदयो विसभान्ताः स्वराः पोडश, कादय- 
स्तान्ताः षोडश, थादयः सान्ताः पोडश। एवमकथादि "वणा पड्क्ति- 
त्रयात्मतातार्तीयादिकामराजादि .वग्भवादिक्रमेणाकारादिपडाक्तिमयं 
तार्तीयं ककारादिपरङक्तिमयं कामराज थकारादिपङ््‌[क्तमयं वाग्भवं 
क्रमेण । पङ्क्तिदाव्दो गणपरः, चतुर्विधमादकामयत्वान्‌, अकथादि- 
वैखयादि °वर्गगणत्रयवीज १ °व्रयावयवत्वाच्च । सेयं महाविद्या गणेशोऽ- 
भूदित्यथः ॥ ६३ ॥ 


(से०) अथ क्रमप्राप्तायां विद्यायां गणेयादिरूपतामाह--( अकथेत्यादि ) | 
अकारादयः ककारादयस्थकारादयश्च पोडश प्रीडश वणां हकारल्कार- 
क्षकाराणामुपलक्षणम्‌ । तेन तृतीयकूटमकरारादिस्वररूपं हकारस्पञ्च । द्वितीय- 
कूटं तु ककारादिरूपं रकारसरूपञ्च । प्रथमकृरं तु थकरारादिरूपं क्षकारादिस्पं च। 
एवमेकपञ्चारत्संस्याकत्वाद्वियाया गणेशत्वम्‌ । पडिनक्तशब्दौ दशसंख्यायां 
प्रसिद्धोऽपि प्रकृते पोडशपरः, पकार एकस्तकारः पटिति परिमाप्राया अपि 
प्रसिद्धत्वात्‌ । तथोरङ्कयोः क्रमेणेव लेखे परोदय भवन्ति । पङ्तशब्दो गणपर 
इति तु प्राञ्चः। त्रिपड्क्स्मास्मेत्यत्र मन इति ङौव्निषेधः । वेकल्पिकौ डाप्‌ । 
परा वागादीत्यादिना पञ्यन्तीमध्यमवेखयों गह्यन्ते । ददयवाक्चतुषटय- 

१. अनाहतहतैमन्त्रेखिमिर्मदैः समन्ततः-ख०। २. पीटमकाराख्यो-ख५ । 
३. पराचतु-ख ० ४. मिसा चतुष्करा इन्यादि-ख०। ५. पड क्व्यात्मतार्ती-ख ०। 
३. क्रमेणच अक-ख०। ५. वर्णात्मकतार्नी-खवण० ) ८. आदि-खम० नास्ति । 
९, वगं-ख० नास्ति । १०. त्रयत्वाच्च-ख० । 


द° 


१७२ दोपिकाष्क्र्भखुहि- योयिनीष्टदये 
मयत्वादपि गणेशत्वमिति. स्रपप्मित्ताधिकरणितेध्ाद्युक्तम्‌ । अतः स्वरूप- 
कथनमातरपरमिदम्‌ । तदरषत्वं च च्रिकोणवासनायामुक्तमेव.।.६३.॥ 


मोजगिन्दुध्वनीनां च त्रषूयेषु ग्रहासिका ॥ ६५.॥ 
ह खात्रयसंभूतैस्तिथिसंख्यैस्तथाक्षरेः । 
अन्येददश्षमिव्णैरेषा नकषत्ररूपि्री ॥ ६१५. ॥. 


(की०) बीजेति। कूटशब्दोऽत्ात्तर.पिण्डपरः। यथोक्तमभियुक्तः-- 
शेषु त्रिषु कायवशादीकारशरङ्गकमात्‌'" इति । सौभाग्यविद्याया 
अआकारपिर्देषु, बीज विन्दुध्वनीनां च बीजम्‌ *ईकारान्तम्‌ , चिन्दुर उक्त 
लक्तण; ष्कनिर्‌ नादः, बीजनविन्दुध्वनीनां चेति तृतीयाथं छान्दसः 


प्रयोगः । कूटत्रयनीजानि त्रीएि, विन्द्‌ क्रयः, *नादासत्रय इति नवमि" 
प्रद्ासिका \व्रिदयेत्यथः ।! ६४ ॥ 


बीजत्रयत्रयरिखर "वर्तिदललेखात्रयसंमूतैस्तथाचि रेष 
कारविन्दुनादात्मकेसितथिसंख्यकैः पञ्चदशभिरन्यह ल्देखात्रयवर्जितैः 


्रौदशवर्णः कूटत्रयावयवेः पञ्वदशभिद्धदशमिश्च °सपरविरातिवणैः 
< € 
सवनेसषत्ररूपिणीत्यथः ॥ ६५ ॥ 


(से०) वि्याया ग्रहरूपत्वमादह-( बोजेत्यादि ) । बीजभीकारान्तमेके 
बिन्दुरेका ध्वनिरेक इति तरयाणां कूरमकम्‌ । एं त्रिषु दूरेषु, नब्रत्वमाप्र्ः 
विद्या प्रहार्मिका भवति । ध्वनीनामिति सम्बन्धसामान्ये पष्ठी । वृतीयाभं छान्‌ 
सीत्युक्तिरेव तु च्छान्दसी || ६४ ॥ 


विग्रायां नक्षव्रूपतामाह-( दित्यादि ) । हकाररेफकारव्रिन्ुनाका, 

._ = = भि- 

प्रतिहृल्लेतं पञ्चेति तिथिसंख्येः पञ्च दरासंस्थैः | अन्यः सव्ग्रञ्लनल्यैवणं ददश 

प्िलितवा सत्तविरशस्या नक्षत्ररूपेपा विद्या || ६५ ॥ 
न (८ ष ति श त्‌- विद्या 
१. पिण्ड-ख० नास्ति । २. कायां गौरवकथादिश्टङ्गारन्छमात्‌-ख०। ५ | 
क्षरपि-ख० । ४, ईकारान्ताक्चरजाव-ख० । ^. नादास्रयः-₹° 

६, वि्या-क० नास्ति ! 9. त्रय-ख०नास्ति। ८. वरती हकारत्रयः तत्संभूतैः 

स्था-ख० । ९. च सक्वविशषति-ख० नासिर । 


शन्तरसङ्धेतनिरूपणम्‌ 
विद्यन्तम्‌ तेवरथाचेः शक्तैः "ट्भिस्तथाक्षर 
ध्योशिनीतवं च विद्याया राशितवं चान्त्यव्ितैः ।॥। ६ ६ ॥ 


१७ 


(दी०) अ्िंयांयाः पञ्ैदराक्षयौ अन्तमूःताः शक्तयो हल्टेखास्तिस्त् 


ताध *छकारस्त्रयः, "शाक्तेरतैः षट्भिरक्तरेविद्याया योगिनीत्वम्‌ । 
योगिन्यश्च डकिन्थादाः षर । 


अस्या विद्यायाः पञ्चदशाय अन्त्या दल्लेखास्िस्तरः, 
तदरेजितैदीदराभिर्वे राशित्वं भवेदित्यथः। "(राशयो मेषाय 


द्वादश । && ॥ 


(से°) योगिनीरूपतां रारिसरूपताञ्चाह --( व्िव्रेव्यादि )। विद्यान्तमू ती 
शक्ति ल्लेखान्त्य ईकारः । तस्माद्या रेफान्तं कुटमेकम्‌ | शाक्त ईकार तक 
इति प्रतिकूटं द्रौ द्वाविति पडभिरश्वरैयोगिनीत्वम्‌ । अथवा शक्त ज्ञेखाया 
आद्या ककाराख्रयः शाक्ताः सकाराखरयर इति पट । प्रथमयत्ते सम्पुर्णाया विव्याया 
यो गिनीत्वमरिमन्‌ पत्ते त्वेकदशस्येति विशेपसत्त्वेऽपि चक्रराजसम्बन्धियोगिनीनां 
पूर्वोक्तानां ककारसकारत्रयाभ्यामेवोयत्तेः कथनेन कायकारणंक्यस्य सम्भवत- 
ह्यामायोगादेवैव व्याख्या युक्ता । तेन दृघ्लेखात्रयं ल्करारतरयं चेति षट्कं 
प्रोधोक्तमुपेश्षयम्‌ , शाक्तपदस्य सकाररत्वेन पूवं भवद्धिरेव व्यास्यातत्वेनेह 
तस्य हृल्नेखापरस्वेन ग्याख्यायाः प्रत्यमिज्ञाविरोधेनायोगाच । अन्त्यानि ठजा- 
बीजानि त्रीणि तैवंर्जितैः पूर्वाक्षरे मेलनेन , गणितैरक्षरेद दशभी राशि्वम्‌ । 
हृज्ञेखानां पाथक्येनैव हि पञ्च दशीत्वम्‌ । ततश्च पाथक्यविरिष्टदृघ्लेलानामभाव 
एवेह वर्जनपदाथः । स॒ च त्रिरोप्रणाभावप्रयुक्त एव । विशेष्याभावप्रयुक्त- 
एवेति तु प्राञ्चः । तयतत विद्येकदेशस्येव रादिव न पूर्णाया इति ध्येयम्‌ ।६६॥ 


"~~-------------- 


-----~-~~-----==--------. 


१, षठुमिरथा-खे० । २. योगनि व्वं-ख० । ३. विद्यायाः-क० नास्ति । 
. र ४ ~ € 
४. ककाल्त्यः-क० । ५. दाक्तः-ख० नास्ति। 5. विद्याया इत्यथः। 
विद्यायाः-ख० । ७. धसुशिषटाम्गे्त--ख० नास्ति । 
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एवं विश्वप्रकारा च चक्ररूपा महेश्वरी। 
देव्या देहे यथा प्रोक्तो गरुष्देहे तथेव रहि ॥ ६७ ॥ 
ततखसादाच्च शिष्योऽपि तद्रपः संप्रजायते । 

इत्येवं कोलिकाथेस्तु॒ कथितो बोरवन्दिते ॥ ६८ ॥ 


(दी०) उक्तमथ चक्र म्यतिदिशति--एवमिति। एवभुक्तरीत्या योज्ित- 
गणेशादिविश्वप्रकारा महेश्वरो त्रिपुरसुन्दरी चक्ररूपा ) “देवता । 
विद्यापक्तवचक्रपक्षेऽपि गणेशत्वादिकं योञ्यमित्यथः । योजनाप्रकारस्तु 
अकथादिमयभ्त्रिरेखामध्यन्नि रोणरेखया गणेशत्वम्‌, नवऽकोणग्रहुः 
रूपत्वम्‌, वृत्तत्रयचतुदेशक्रोणएवदहिदं “शः 7ेणेश्च  नक्तच्ररूपत्वम्‌ , 
अष्टकोणत्राद्य यादियोगिनीसंख्येर्योगिनीत्वम्‌ , पञ पराक्तिचतुवंहिपद्मद्वय- 
भूगृहे राशितम्‌। पुनश्च पूर्वोक्तलक्षणमेवाथ २] सुशिष्ययोरप्यतिदि 
शति-देभ्या इति । देव्याः त्रिपुर सुन्दयौः, °देहे सखेच्छा ` °गृहीतलीला- 
विग्रहे । यथा प्रोक्ता१^- 

'एकादशाधिकशतदेवतात्मतया पुनः^२ । 
गणेशत्वं महादेभ्याः” इत्यादिना । 
गृणते तत्त्वमात्मीयमा्मीक्रृतजगत्त्रयम्‌ । 
उपायोपेयरूपाय शिव्राय गुरवे नमः।। 
इत्यभियुक्तवचनोक्तरीत्या १३ देवतादेहस्येव रुरुत्वाद्‌ गुरुदे ° *हेऽपि 
यथा देव्या देहे गणेशतादिकं योजितं १५तथेव १ ‹तद्रपस्य गुरोरपि देहे 
द्योउ्यमित्यथे; ।। ६७ ॥ 

१. देहो-ख०्से०। २. देहस्त-खभ०्से० । ३. च-खण०्से° । ४, संप्रकाङ्ते- 
ख ०से०। ५. देवतावियापत्ते। देवताचक्रपत्ते तु गणे-ख० । ६. त्रिरेखा-ख० 
नास्ति । ७, नवचक्रग्रं-ख० । ८. शारसूपेण नक्षन्न-ख० । ९. देहे-ख० नास्ति । 
१०. गृहीतविग्रहो-ख०। ११. प्रोक्ा-ख० नास्ति । १२. "पुनः" इव्यस्याम्रे “इति 
गणेश इतिशब्दः प्रसङ्गपरिसमािपरः, एवशब्दः पूर्वोक्तप्रकारानुवादनपरः'' इति 
कपुस्तके यद्यप्यधिकमुपरभ्यते, तथापि तस्य म्रन्थस्य ६७ श्छोकोत्तराधग्याख्यान- 
भूततयः तत्र॒ तस्योपकब्धेश्च तस्यात्र लेखनं ज्ेखकप्रमादमूरुकमिति मासते । 
१३. देवतारूपस्यैव-ख० । १४. देहोऽपि देव्या देहवद्‌ गणेश -ख० । 
१५. तथैव-ख० नास्ति । १६. तद्रपो गुर्देहोऽपि तथेष्ट हस्यथंः-ख० । 





` मन््रसङकेतनिरूपणम्‌ १७५ 
तत््रसादात्‌- | 
स्वप्रकाञ्चवपुषा गुरुः शिवो यः प्रसीदति पदाथमस्तके । 
तसरसादमिह तच्वशोधनं प्राप्य मोदमुपयाति भावुकः ॥ 
इत्य १स्मद्गुरुक्तरीत्या प्राप्रगुरुप्रसादः शिष्यस्तद्र.पो देवतारूप 
एव संप्रकार्शते इत्यथंः। शतो यथा देव्या गुरोश्च देहे गणेडत्वा- 
दिकं भ्योजितं तथैव शिष्यदेहेऽपि योजनीयमित्यथंः । कौलिकाथ- 
मुपसंहरति--इत्येवमिति । इतिशब्दः प्रसङ्गपरिसमाप्निपरः । एवंशब्दः 
पूर्वोक्त शप्रकारानुवादनपरः । रोषं स्पष्टम ॥ 8८ ॥ 

(से०) एवं चक्रदेवताविद्यानामेकधमवच्छिन्नतरेनामेदमुपसंहरन्‌ गुरुरिष्य- 
योदेव्युक्तप्रकारमतिदिश्य कोलिकाथमुपरसंहरति-( एवमित्यादि )। विश्व- 
प्रथाकारा विद्या चक्ररूपा व्यक्तिं हेदवरी देवता चेत्येतत््रममेवमुक्तरीप्या पञ्चात्म- 
कत्वादभिन्नम्‌ । इदमर्धं क्वचित्पुस्तके न हर्यते । स्पष्टमन्यत्‌ ॥ ६७-६८ ॥। 

तथा सवेरहस्याथं कथयामि तवानघे । 
मूलाधारे तडिदृरूपे वाग्भवाकारतां गते ॥ ६६ ॥ 
अष्टा ्रिंशत्करायु क्त पञ्चाशद्रणविग्रहा | 
श्विद्या ङृण्डलिनीरुपा मण्डलत्रयमेदिनी ॥ ७० ॥ 
तटित्कोटिनिमप्रल्या षिसतन्तुनिभाकृतिः । 
व्योमेन्दु मण्डलासक्ता सुधासरोतःस्वरूपिणी ॥ ७१॥ 
सदा व्याप्रजगत्‌“करत्स्ना सदानन्दस्वरूपिणी । 
एषा स्वात्मेति बुद्धिस्तु रहस्यार्थो महेश्वरि ॥ ७२.॥ 


(दी०) “चन्र क्रमप्राप्र^ °सवरहस्याथ १ ° वक्त प्रतिजानीते-तथेति । 

तथाशब्दः पूरवोक्ताथप्रकारपरामशौथः । सवैरहस्याथं पूर्वोक्तसर्व्थेभ्यो 
रहस्य परप्राप्रिरूपत्वात्‌ । 

१. स्मदुक्तख० । २. शाते इति । यथा-ख० । ३, गुरोश्च-ख० नास्ति । 

४, योज्यं -ख० । ५. प्रकार-ख० नास्ति । ६. कुरङण्ड-ख० । ७. भ्याप्त- 


ख० से० । ८. कृत्खर'-ख० से «| ९. अत्र-ख० नास्ति । १०. सर्ग-ख० नास्ति । 
११. थंमाह तथा-ख० । 
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सवेरहस्याथमेवाह- मूलाधार इति। मूखाधारे पूर्वोक्तलक्षणे 
तदिद्र.पे °विद्युद्रण, वाग्भवाकारतां गते, वाचः परापरयन्तीमध्यमा- 
वैखयः, ताभिभेवं वाग्भवं त्रिकोणम्‌ । तदुक्तमचंव-“त्रात्मनः स्फुरणम्‌” 
हूत्यादि, ^क्रिोशक्तिस्तु रौद्रीयं वैखरी धिरवविग्रहा” इत्यन्तेन । तवा- 
करतगते तदरपेण परिणते ॥ ६€ || 
श्तरिशत्कलायुक्ता वहश्ारधिराथा दकष, सूयस्य तपिन्या्ा 
दविक भोमस्याभृता्याः षोडश, एवमेता अत्रिः । लः, "ताभियु्ताः 
वक्षारीशः, सोमकलाभिः पोडराभियुक्ता श्चकारादयः षोडश खसः, 
एवमेते पच्चाशद्रणी विग्रहयो यस्याः सा तथा । 'विद्या सोभाग्यक्िद्धा | 
-स्वरस्यञ्चनभेदेन °(सप्त्रिरसभेदिनी । 
खप्तत्निशतपरभेदेन) षट्‌ िशत्तत्त्वरूपिणी ॥ 
दति पूर्घोक्तरीत्या षट्‌ तरिशक्त्त्वावयवधसश्चाशदक्ञरमयवेखयीत्मिका 
^ कुण्ड ङिनीरूपा । 
तस्य मध्ये वहिःशिखा अणीयोध्वी व्यवस्थिता । 
१ °नीलतोंयदमध्यस्थविदयुल्लेखेव भास्वरा ॥ 
नीवैर॑शकवत्तन्वी पीता भौस्व॑त्यणपमा। 
११ति श्र्युक्तरीत्या भुजङ्गभोगसशी ज्योत्तिलेतामण्डल्रयभेदिनी 
मण्डर १रत्रयं मृलहेद्यश्रमध्यस्थित्तानां बहिसूयसोममण्डलानीं त्रयं 
तद्धेदिनी, मण्डलत्रयं भित्वा तन्मध्यमार्गेण श्रकुल प्रदेष्टुमुयतेटथ्थेः । 
तडित्कोटिनिभगप्रख्या १ तडित्कोरीनां निभा संशा प्रख्या कान्तियस्याः 


सा, विसतन्तुनिभाकृतिः बिसतन्तुवस्सुच्मरूपा, ग्योमेन्दुमण्डलंसक्ता, 


१. वि्त्संव॑णेवेणं-ख०। २. ताभिर्वाम्भिर्मवन्तोति वाग्मवं-ख०। ३. युक्षा- 
ख० नास्ति। ४. चिरा-ख० नास्ति ५. तामियु्तः पञ्चा्चद्रणेर्‌ इ सदि- 
क्षकारान्तैवंह्विकरामिदेशमियु क्ता यादयो दश्षवर्णाः सूर्यकखाद्वादश्मिदु्ताः 
क्रमोक्रमकमाद्याश्चतुविश्चतिवर्णाः सोमकरा-ख० । ६. विद्या-ख० नास्ति । 
७. धनुश्िहवान्तगेतं-ख० नास्ति । ८, ऊुरकुण्ड-ख० । ०. शिखादमना यो्वं 
व्यव-ख० । १०. निलीना पदमध्य-ख०, इद्मधं च "नीवारः इत्यर्धंस्याप्र-ख०। 
११. इत्यस्मदुक्त-ख० । १२. मणडलछत्रय माध्ारत्रयं -ख ० । १३. तडितां कोटीनीं 


प्रख्या मासा तस्या निम सटती, निप्र-उ०। 


जन्त्रसङ्ेतनिरूपमम्‌ ०8 


१ललाटोध्वं समारभ्य कषाडोभ्वाबसानकम्‌ । 

भयङ्गसोध्वं शिरोदेशे परं व्योम प्रकीर्तितम्‌ ॥ 
इति स्वच्छन्द सं्रहोक्तसोत्या परे व्योम्नि यदिन्दुमण्डलं चिजञन्द्र विम्बं 
तच्रासक्ता सुधास्लोतःस्वरूपिणी तद्विगलितामृतप्रवाहरूपा सदा म्याप्त- 
जगल्कृतस्ना सदा कालत्रयेऽपि षट्‌ त्रिशत्त्वातमकं जगत्‌ कृत्स्नं व्याप 
ययेति शेषः । सदानन्दस्वरूपिणी सदानन्दः परमशिवः स्वरूपं यस्याः 
सा सदानन्दस्वरूपिणी । एषा चिन्मयी कुण्डलिनी "शक्तेः स्वात्मेति 
बुद्धिः, तदात्मतया घमाबेशो रटस्याथं “इत्यथः । तदुक्तं चतुःशतिश्चाल-- 

र (४1::८ ६८ भ्ङ्गार १ पीठे कुण्डलरूपिणी | 

शिबाकंमरुडलं भित्त्वा द्राबयन्तीन्दुमण्डलम्‌ ॥ 

तदद्‌ शुताश्लस्यन्दपर मानन्दनन्दिता | 

कुलयोपित्‌ कलं त्यक्तवा “परं पुरषमेति सा ॥ 

निखक्षणं निगुणद्च कुलरूपविवर्जितम्‌ । 

ततः स्षच्छन्द्रूपा तु तद्धिश्राम्य जगस्ममुम्‌ ॥ 

<तेन मागेण संतुष्टा पुनरेकाकिनी ¡सती । 
रमते सेयमन्यक्ता त्रिपुरा व्यक्तिमागता॥ °इति ॥ ७०-७२ ॥ 
(ते०) क्रमप्राप्तं सवरहस्याथमाह चतर्िः-( तथेत्यादि ) । मूखाधारपद्म 
विदयुन्निमे व्राग्भव एकागस्तस्याकारस्तरिकोणाङ्ृतियस्य सः । तस्य भावस्तत्ता । 
तां गते प्रासे, त्रिकोण इति यावत्‌ | “एकारो वाग्मवः शक्तिर्रिण्टीरोष्ठौ 
त्रिकोणकरः'' इति कोशः । एं द्रविडग्राणायामन्यायेन निदंशस्तु तस्य वाग्मवः 
कूटस्थैकारवाच्यत्वद्योतनाथः । तत्र स्थिता कुण्डलिनौरूपा तदभिन्ना विद्य 
भ्रीविदेव । सा च मन्छरे चतुथस्वरेण निर्दिष्टा | ईकाराधिकारे “वैष्णवी बेन्दबी 
जिह्मा इति काशाजिद्यपदस्य कुण्डदटिनोपरत्वात्‌ । अथवा ईकारल्िकोणपर 
एकारः कुण्डलिनीपरः । वराग्मवाकारतागता ई इति च्छदः ¦ एकाराधिकारे- 


ज 
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१. द्रादशीतं रलयेर्ध्वं कपाको-ख० । २. स्वसंविदानन्दस्य मावः सदा- 
नन्द-क०। ३. चिन्मयी-खण्नास्ति। ४. शक्तिरिति बुद्धिः स्वात्म-ख०। 
५. दतप्रथेः-ख०, नास्ति। ६. पीठाकुकितषूपिणी-ख० । ७. परं गद्यं जगत्प- 
तिम्‌-ख०, तग्र पारान्सरतया च प्परं पुरुषमेति साः $्ति। ८. इदम॑ 
“ने रंश्च. निदुणं व॑ दत्दथःन्‌ पूरं वतेते-ख० । ९, इति-क० नास्ति | 

९१२९ 


दी 


से 9 


१४८ दीपिकासेतुबन्धयुते योगिनीहृदये 


“्योप्रिदाधारशक्तिश्च ग्योत्ला कुण्डलिनी मगः इति कोशः | वाग्भिः परा- 
परयन्त्यादिभिमवतीति वाग्भवं त्रिकोणम्‌ , “आत्मनः स्फुरणं पयेत्‌ इत्यत्र तयोक्ते- 
रिति वु प्राञ्चः । कुण्डलिनीं विशिनष्टि-अष्टेति ¦ बहेद॑शा कला यकारादिदशवण- 
वत्यः । सूरस्य दरादद्च कलाः ककारादि चतुर्विशतिवणवत्थः । सोमस्य पोडश कलाः 
घोडदास्वरवत्यः । एवमषट ्रिश्काः । [ तचुक्ताः ] पञ्चाशद्रणां विग्रहो 
यस्याः सा । साऽयमथों दृक्ञेलयोक्तः । हकारस्मेकाक्षरनिषण्डुरोत्या चन्द्रमात्रे 
शक्तरथापि लक्षणया चन्द्रसूर्योभयवोधकत्वम्‌, व्यामचरत्वरूपरक्यसम्बन्धात्‌ । 
लकार एव वा लोचनवाचकोऽपि सूयपरः । रेफोऽचिपरः । दैकारेण तेषां कला 
ल्यन्ते, “कला तुरीया भेरुण्डा" इति काशात्‌ । ठकारस््रत्वसंस्याया 
हकाराऽए्त्वसंस्याया बाधकः । तयोः क्रमेण विन्यासेप्णटा्चिशद्धवन्तीत्यपि 
वा सुवचम्‌ | एवं स्थिते परिशेपप्रमाणेन ककारो मूलाध्रारवाचकोऽवसेयः। 
रोपाभृद्राविदयापरतते प्रकारेण सूयां्मी सकररेण चन्द्र उच्यते । तेप्रां कला यस्यां 
सा दृद्नराशकरुण्डलिनीत्यथः । द्वितीयकूटं व्याचष्-मण्डलेत्यादिना । मूलाधारे 
वह्धिगण्टल्मनाहते सूथमण्डलमाज्ञाचक्रे चन्द्रमण्डलं चेति त्रयं निर्भिद्य व्योभ्रि 
चिद्गगने द्वादशान्तोध्वमागे यदिन्दुमण्डलं तस्मिन्नासक्ता । तदासङ्घेन जातं 
यत्सुधाखातोऽमृतलहरी तत्स्वरूपा । हः सूयः सश्चन्द्रः को ऽभिस्तान्‌ हन्ति 
भिनत्तीति हसकह(्नी) । साच सा लहरी चेति तथा, दुर्बासोविद्यायां 
हकाररेफयार्विमज्यापि पाठात्‌ । तडित्कोटीति तु स्वरूपकथनमात्रम्‌ । इहा- 
पेक्षितानुशासनानां कतिपये भासमाना विरोधा वरिवस्यारहस्यव्यास्यानेऽस्माभिः 
परिहृताः | 
तथा-- 

धातोवरहथत्वाद्‌ बहुलग्रहणात्‌ प्रषोदरादित्वात्‌ । 

आङ्तिगणप्राठेन स्वेच्छानुगुणादुणादिकल्यनतः ॥ 

छन्दसि सवविधीनां वैकल्पिकतावरादमष्य मनोः | 

सिद्धेः कथितेऽथंऽस्मिन्‌ वैयाकरणानुशासनानुमतिः ॥ इति । 

तरतीयकूटं व्याचष्ट--सदेति । ययेति शेषः । यया सदा सद्रूपेण इत 

जगद्व्याप्तं सेषा कुण्डलिनी . स्वात्मा स्वामिन्न ति बुद्धिः साब्द्बोधविष्रयो 
रहस्याथं इत्युच्यते । “व्योम्ना प्रकाशमानव्वम्‌” इत्यादिस्वतन्तरतन्ब्ोक्तरीत्या 
तृतीयदल्लेखया जगद्व्यासिरक्ता । सकल्पदेन चोपासक उच्यते । सामानाधि- 
करण्येन च मेदो बोध्यत इत्यथः ॥ ६९-७२ ॥ 





मस्त्रसङ्केतनि रूपणम्‌ १७९ 


महातस्वाथे इति यत्तच देवि वदामि ते। 
निष्कले परमे स्मे निरशष्ये भाववमिते ॥ ७३ ॥ 


व्योमातीते परे तच्वे प्रकाशानन्दविग्रहे | 
विश्चोत्तीर्णं विधमये तच्वे स्वात्मनियोजनम्‌ ॥ ७४ ॥ : 
(दी०) अथ क्रमप्राप्रं महातत्त्वाथं वक्तं प्रतिजानीते--महा- 
तत्त्वेति । स्पष्टम्‌ । 
महातत््वाथमेवाह-निप्कख इति । निष्कठे निरवयवे, कला अव- 
यवाः, परमे महद्ध योऽपि महीयसि, सूक्तमे अणोरप्यणीयसि, निलक्ष्ये कर- 
णेन्द्रियाद्यगोचरे, १भाववजिते “भावनार्गममतीन्द्रियं च यल्लच्यमुक्तम्‌" 
इति चिद्गगनचनद्दिकोक्तरीत्या मावनागम्ये, ग्योमातीतेग्योम पूर्वोक्त 
लक्षणं तदतीते, परे त्ते सक्लतत्त्वा ऽतीते परमार्थ, प्रकाशानन्द्‌ विग्रहे 
भ्रकाशो उयोतिषां ज्योतिरनुत्तरा, आनन्दः सकख्वेषयिकानन्दसमष्ि- 
भूतपरमानन्दता, प्रकाञ्चानन्दो विग्रहो यस्य तस्मिन्‌ विडबोत्तीणं 
विमुक्तसकखजगदुत्तीणं, विर्वमये तथापि- 
देशकाटपदाश्रात्मा यथ्यद्रस्तु यथा यथा| 
तत्तद्रूपेण या भाति तां श्रयेत्‌ सांविदीं “कटम्‌ ॥ 
इति प्रामाणिक्रोक्तव चनरीत्या तत्तदात्मनाऽवभासमाने त्ते “तच्तव- 
मसि" इल्युपनिष"द्राक्यपरमाथ (पर विद्याप्रदायकपरमशिवरूपे निज- 
गरुप्रबोधितनिमेरस्वमावस्वात्मनियोजनं तदेकतानुप्रवेशो महातत्त्व) 
इत्यथः ।। `` ३-७४ ॥ 

(से०) क्रमप्राप्तं महातत्ाथगुपदिरति-(महेव्यादि) । निष्कले निरवयवे ऽखण्ड 
इति यावत्‌ । परमे महतो महीयसि | सूद्मेऽणोरणीयसि । निलय इन्द्रिथागो चरे । 
भाववर्तिते भावनैकगोचरे । व्यौ मातीत आकाशस्यापि जनके । परे तत्वे पार- 
माथिकसद्रूपे । प्रकाशानन्दविग्रहे चिदानन्दस्वरूपे। विश्वोत्तीणं षटर्धिश- 





---------- ----------, 


१. माववर्जिते-ख० नास्ति । २. गम्ये अती-क० । २. तीते सकटतस्ार्थ- 
पर-ख० ¦ ४, श्रयेव्यंविदं कलाप्रू-ख० । ५. षटराक्यार्थः परमार्भ-ख० । 
३. धनुश्चिद्वान्तगतं-ख० नास्ति । 


न दीपिकांसेतुषन्धयुते थोगिनीहृदये 
से० त्त्त्वातीते । विश्वमये तत्त्वे षटत्रिशत्त्त्वायिन्ने । स्वस्य जीवात्मन आत्मनो 
मनसस्वं नियोजनं जीवशिवयोरमेदेन मनसा विभावनम्‌ । “भूयः स्याव्पोक्त- 
मिलनम्‌? इति खिवसूत्रोक्तरीत्या जीवरिवयोरेष्यसिद्धिरिति यावत्‌ । ददयाथस्या- 
खण्डत्वेन तज्ज्ञानस्यापि निर्विकल्यकौयविक्षणविपयताशारित्वेन तजनकस्य 
मन्त्रस्यापि तत्त्वमस्यादि वन्महावाक्यत्वेऽपि तस्माददपदाथवरिमागेन जायमानस्य 
जनस्य सखण्डत्वावदयम्मावेऽप्युयक्रमादिधरमाणपट्कनिरणौ ततार्यानुसारेण सव- 
पदलक्षणया पाश्चारयाखण्डा्थबौ घकल्पनमपेकषय परिवोक्त्या तादयग्रहेण 
ताहरोऽखण्डे ऽ ऽवण्डस्य मन्त्रस्मेव शक्तिरिति कल्पयितुं युक्तत्वादस्य मन्त्राथं- 
त्वमुपपद्यते । इदश्च भावाथस्याक्षराथत्वकथनेनेतरेषामर्थानामक्षरारूढत्वाना- 
वैश्यकेत्वं पररिवेनैव ध्वनितम्‌ । न चैवं सति सम्प्रदायाथांदीनामक्षरारूढता- 
करनप्रयासौ व्यथं इति शङ्क्यम्‌, तेषाम्थानामखण्डल्ामावेन तदावश्यक- 
त्वात्‌ । यद्यपि बहुपदाथविरिष्टः सखण्डा ऽप्यर्थो व्याप्तयुपव्यादिपदैः प्रकृतिप्रत्य- 
यादिविमागमन्तरेणेव प्रतिपाययमानो दृष्टस्तेन न्यायेन निगर्मार्थादावखण्डस्य 
मन्त्रस्य शक्तिरिति सुवचम्‌ । रक्तिग्रहश्च पररिवववनादेव, दश्वरेच्छाया 
एव राक्तित्वस्य तारकिंकाणामङ्गाकारात्‌ । तेन कामराजलोपामुद्राविद्ययौः किं 
बहुना मनुचन्द्रादिभेदभिन्नानामेकेकं पञ्चादातोऽपि मन्त्राणामेकार्थलं तत्तदु- 
पासकानामङ्गरोपामावश्च संगच्छते, तथापि सम्भव्रवयक्षयथस्वेऽखण्डशक्ति- 
कल्पनस्यान्याय्यत्वात्तथोक्तम्‌ । न चैवं मावाथस्मैवाश्नरायत्वमिति मृलाक्तिर्वि- 
सध्येतेति वाच्यम्‌, “अक्षरार्थो हि भावार्थः केवलः परमेश्वरि” इव्यत्र केवल्पदेन 
भावाथस्तु केवलमश्चराणां बृ्येव लभ्यः, जन्ये तु रब्दार्थाप्रययर्थापत्तिभ्यां 
व्यञ्जनया मानसा अप्यथां यथायथं सम्भवन्तीति ध्वननात्‌ । कथमन्यथा मूल 
एव सम्परसरे(रो) नानामन्वक्रमेणेवेति बदद्धिमूककारैरेव सूचितः । एतेन 
यः प्राचीनानां लोपामुद्राविद्यापरा एवैते प्रडर्था इत्ा्रहेण तत्तदकरणे तस्या 
एव पुनः पुनस्ल्ञेलः स केवलं पक्षपातमात्रमूल्क एवेति न विश्रम्भणोयः। 

` मृलविरोघस्यापि तत्र तत्र प्रदर्दितत्वाच्च ॥ ७३-०४ ॥ 


तदा प्रकाशमानत्वं तेजसां तमसामपि । 
अविनाभावरूपत्वं तस्माद्विश्वस्य सवतः ॥ ७८ ॥ 
(दी °) नन्व विधपरलक्तणं स्वातमतक्त्वं केन प्रमाणोनावसौयत इत्यत 
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शराह- तदेति । "यदा शिवः सवप्राणिनां रचित्त परिस्फुरति तदा त्मा दी 
मनखा संयुज्यते, मन इन्द्रियेण, इन्द्रियमथनेति तन्त्रान्तरोक्तरीत्या तेजसां 
सूयोदीनां तमसां घटादीनां जडानामपि प्रकाशमानत्वं चित्ते चिदात्मनि 
परमशिवे प्रथमं परिस्फुरति सत्येव तत्तदिन्द्रियद्वारा तत्तदर्थानां परिस्फु 
रणम्‌ । अच्र श्रतिः-“तमेव भान्तमनुभाति सबं तस्य भासा सर्वमिदं 
विभाति” इति । तस्मात्‌ स्वतः सवस्य विहवस्य उक्तटश्रणस्याविनाभा- 
वरूपत्वं विनान भवतीत्यविनाभावः। कोऽथः? विङ्वमिदं द्रष्टुः सपेक्ञ- 
प्रतीतिकं टर्यत्वाद्‌ यद्यद्‌ दृश्यं तत्तद्‌ द्रष्टुः स पेक्लप्रतीतिकं यथा सप्र 
तिपन्नो घटशयद्‌ द्रषटसपेक्षप्रतीतिकं न भवति तद्‌ दृश्यमपि न भवतिं 
यथा शशविषाणमित्याद्यन्वयन्यतिरेकसिद्धनानमानप्रमाणेनावसीयत 
इत्यथः ।। ७५॥] | 

(से०) इदानीं पररिवस्य विश्वाभिन्नलं समथयते-(तदेत्यादि) । तमसां 
जडस्वभावानां घटादीनां तेजसां जडप्रकादानां ब्तिरूपक्ञानानाश्च प्रकाश- 
मानत्वं तत्ततस्वभावावच्छिनननैतन्यनिष्ठावरणमङ्गः । स च तदेव यदा ब्रह्मणः 
प्रकाश इति शेपः । घटमहं जानामीति ज्ञाने हि घटो जीवात्मा च वृत्तिरूपज्ञाने 
विष्यः । सा वृत्तिस्तु ब्रह्मैकभास्या, ब्रह्य तु स्वप्रकारामिति स्थितिः, “तमेव 
मान्तमनुमाति सवम्‌” इति श्रुतेः । अत एव जानामीति तमेव मान्तमनु- 
भाव्येतत्समस्तं जगदित्याचायंभगवत्पादा ८4. तार्किकरेस्त्वयं त्रट्‌ इत्येव पट 
जानाकारः । निरुक्तं तु ज्ञानज्ञानमनुग्यवसायात्मकं भिन्नमेवेति स्वीक्रियते । 
ओपनिपदस्तु अनुन्यवसायेऽपि व्यवसायविषयविपरयकलस्यावश्यकत्वे किमन्त- 
शतानुमनवरिरुदधव्यवसायेनेति मन्वननस्तदीयमनुग्यवसायमेव  व्यवसाय- 
स्थानीयं स्वीकृत्य जानभासनं तु ब्रह्मणेवेति नानुव्यवसायान्तरपिक्चानवस्था- 
कटुपितेव्यास्थीयते । उक्तञ्च तन्त्रराजे- 

यज्ज्ार्नामदमो जानं यज्जानमहमस्तथा। 
द्वयोरपि च यज्जानं तज्ज्ञानं विद्धि.मे वपुः ॥ इति। 

एवं सति प्रतिज्ञानं वहम प्रकादात एव । ततश्च यदा यदा. ब्रद्मप्रकाश- 
स्तदा तदैव विश्वप्रकादा इति नियमाद्‌ व्रह्म विद्वाभिन्नमिव्यथः | न चैतावता 
ब्रह्मयिर्वजानयौः करालि पव्मापिरेव सिध्येन्न विपरययोरसेद्‌ इति वाच्यम्‌, ब्रह्म 


१. यदा स सवे-ख० । २. चित्तोपरि आत्मा-ख० । 


से० 
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घटाभिन्न' धटज्ञानविधयत्वादित्यनुमानेन तस्यापि सिद्धेरित्यन्यत्र विस्तरः । 

अविनाभावोऽप्रथक्तव मयेद इति यावत्‌ । सवतो ब्रह्मणा सह, सशयोरभेदा- 
6 = $ ५ 

च्छुवत इति वा । रिवेन सह विश्वस्यामेदरूपं महातत्त्व दिग्यक्रीडारसोज्ज्वले 

साधकेऽपि प्रकाशत इत्यथः, दिव्या सर्वोत्तिमा या क्रोडोपास्तस्तस्या रसेनो- 

ज्ज्वले निमंलचित्त इति तदर्थात्‌ । प्राञ्चस्त॒ स्वयंप्रकाशे करि प्रमाणान्तरगवेष- 

णनेत्याह--प्रकायत इति । दिव्यक्रीडे व्यादि देवीसम्बुद्धिरित्याह; ॥७५॥ 


प्रकाशते महातन्वं दिव्यक्रीडारसोज्ञ्वटे । 
निरस्तसवंसंकल्पविकल्पस्थितिपूेकः ॥ ७६ ॥ 
रहस्यार्थो मया गप्ः सः प्रत्ययकारकः । 
महान्ञानाणवे दृष्टः शङ्का तत्र न पावति ॥ ७७ ॥ 
विद्यापीटनिबद्धेषु संस्थितो दिव्यसिद्धिदः। 
कौलाचारपरेदमि पादुकामावनापरैः ॥ ७८ ॥ 
योगिनीमेलनोदयुक्तेः प्राप्रवि्यामिपेचनैः । 
शङ्ाकलृङ्कविगतैः सदा गदितमानसेः ॥ ७६ ॥ 
पारम्पर्येण  विज्ञातरहस्याथविशारदैः । 
लभ्यते नान्यथा देवि सां शपेङकलसुन्दरि ॥ ८० ॥ 
(दी०) अथवा अट प्रमाणचिन्तया, प्रमाणानामपि चिदनुप्रवेशेनेव 
प्रमाणत्वात्‌ तेषामप्येतत्सद्धावं साधयितुमलम्‌ › तस्य प्रकाञ्चरूपभ्तवा- 
दाह्‌-प्रकाशत इति । महातन्तवं देशक्ालाकारयोनिरव च्छन्नं तच्तवं प्रकाशते 
“स्वयमेव, तेन विना न तक्किमपि प्रकाशयितुमलम , तस्येव प्रकाशेन 


सवत्र प्रकारात्‌ । अचर श्रतिस्म्रती-“तस्य भासा सवमिदं विभाति?इति 


न तद्भासयते सूर्यो न शञ्याङ्को न पावकः इति च । अभियुक्त 
वचोऽपि- 


एकम डन 


१. महागुप्ठः-ख०से०। २. नान्यथा सिद्धिर्तानमात्रेण पावति-ख०। ३. तेषा- 
मपि स्वरूपमेतत्सद्धावं-ख० । ४, त्वादित्याह-ख० । ५. स्वत एवेति विना 
न किमपि-ख० । ६. प्रकाङ्ञेन प्रकाइयन्ते सर्वाण्यपि-क० । 


[1 क 
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अवधानेकतानानां मतिरेवाच्र सान्निणी। 
किं प्रमाणेवेरकेस्तेश्चिदनुप्राणितात्मभिः॥ 


नहि वेकतनं ञ्योतिर्दीपाखोकमपेक्चते । इति । 


दिव्यक्रीडारसोञग्वे१देव्याः संबुद्धिः । दिवि भवो दिव्यः परम- 
शिवस्तस्य क्रीडा विडवसजंनादिष्यवहारक्रियास्मिका चिच्छक्तिः, तयो 
रसः सामरस्यं तेनोञञ्वटे नित्यं शिवशक्तिसामरस्यपरायणःग्रतीते 
देवि इत्यथः 


ननु महातत््वाथं विज्ञानस्य फलं यागादिकमंणामिव देहान्तरदेशा- 
न्तरकालान्तरभाविःप्रत्ययः किन्नत्याह- निरस्तेति । इदमहं करिष्या- 
मीति मानसं कमं संकल्पः, एवं मया कतव्य न वेति कोटिद्रयावलम्बि 
ज्ञानं विकल्पः, शिवस्वातन्त्याभावहेतुकाठे तौ निरस्तो यत्परिज्ञान- 
मात्रतः। तदुभयनिरासादेव मनःस्थेय स्थितिजायते। त्पूवको रह्‌- 
"स्याथ अआकणनयोग्यो न भवति, अत एव (मया गप्नो न कस्यापि 
कथितः, अत्यन्तयन्नन रक्नितः। सद्यःप्रत्ययकारक एतदाकणनेन शिवो 
ऽह मस्मीति प्रत्ययः सद्य एव समुदेतीत्यथः 


नन्वयमथंः कुत्र स्थितः ¶ कुत्र वा दृष्टस्त्वया १ किं वा तस्य फलम्‌ ! 
इत्यत ्राह-महाज्ञानेति । विद्येव पीठं विद्यःपीटं चिवयोर्विश्रान्तिस्थान- 
त्वात्‌, तन्निवध्यते येषु तानि तदवयवमूतानि वाग्भवकामराजशक्त्या- 
ख्यानि बीजानि, तेषु विद्यापीठनिबद्रेषु “अकुले विषुवे च” इत्यत्रोक्तरीत्या 
बीजत्रयशिखरवर्तिविन्रधंचन्द्ररोधिनीनादनादान्तश्क्तिव्यापिकासमनो- 
न्मन क्रमेणानुसंधीयमनेपून्मन्यन्तदेञ्कालानव च्छन्न वस्तुपर चिदातम- 
कमहातत््वाथः संस्थित इत्यथः । तदुक्तं खच्छन्दसं्रहे- 
यावत्सा समनाशक्तिस्तदूध्वं उन्मना स्मरता। 
नात्र ^ °कालकलाभावो न तत्वं नच देवता ॥ 








~~~ 


१. उऽ्व॑ल्ते दिवः सम्बन्धेन मवो-ख० । २. प्रतिमेदे इव्यथः-क० । 
३. वि-ख० नास्ति । ४. प्रत्ययो ने-ख० । ५, स्याथः क्मनिहं आकर्णनायोग्यः, 
अत-ख० । ६. महागृप्त-ख० । ७. न कस्यापि कथितः-ख० नास्ति। 
४८. स्थानं तज्जिबन्धनान-ख०। ९. वस्तु-ख०नास्ति । १०. कालकशरामानं-ख०। 


बो 


दी 
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सुनि्वणं "परं तत्तव॑ रुद्रवकश्रं तदुच्यते । 
शिवक्षक्तिरिति ख्यातं निर्विकारं निरञ्जनम्‌ ॥ 
तत्त्वातीतं वरारोष्ै वाङ्मनोतीतगोचरम्‌ । 
रअनिष्कलं चासकटं नीरूपं निर्विकल्पकम्‌ ॥ 
निदनं परमं शान्तं शिवाख्यं परमं पदम्‌ । 
दित्यसिद्धिदो दिवि निरस्तनिखिक 7पञ्चम्ाशुल्ये भवतीति दिभ्यः 
“परमशिवः पूर्वोक्तः, तस्य सिद्धिः स्वामेदेन परिज्ञानं तक्नक्तणं परम 
प्रयोजनं ददातीति दिन्यसिद्धिदः, महाज्ञानाणेवे ष्टः, ताटृशपरमशिव- 
सामरस्यसमाधिरेव महाक्षानं तदेवा "णको निस्तरङ्गपारावारभूतपरमा- 
मृतपरिपूरणत्वात्तस्मिन्‌ दष्टः स्वात्माहंभावभावनया भावितः । कोऽथः! 
अयं परमशिवपरप्राप्रिलक्षणो महातत््वाथः सौभाम्यविद्याबीजक्रय- 
शिखरवर्तिन्ुन्मन्यवसानभूमाववस्थितस्तथातिधफलदो मया नित्य 
समाधिदशायां निरीक्ष्य * इत्यथः । शङ्का तत्र न पावि । शङ्का तत्र 
त्वया न कार्या ऽइति यथाधैदृश्चौ यथादष्टाथवादी तवाहमाप्ः, तेन 
मदुक्तेऽथंऽपि विश्वासः काय इत्यथः । 
नन्वयं महातच्छार्थो “मया गुप इष्युक्तं तर्हिं कौटटशेरभ्यत इत्यत 
श्राह-कौलाचारेति । कुलं शरीरं महप्रयोजनदेतुतया ज्ञं येषां "ते 
कीलाः । तदुक्तं स्वच्छन्द मग्रहे- 
कुलज्ञानमथो वद्य कौलिकानां हिताय वै। 
यस्य विज्ञानमात्रेण योगोपायश्च योगिनाम्‌ 
भयोगोक्तविधयः सवे भवन्ति सुलभाः प्रिये ॥ 
शरीरं कुलमित्यक्तम्‌ । तेपामाचारः, 
सर्वेषामपि शिष्याणां दक्षि! °तानां कुखान्वये । 
सववस्थागतानाञ्च साधा^?रणगतं श्रृणु ॥ 
गुरुमक्तिश्च शान्िश्च पूजा श्रद्धा त्तमा धृतिः। 


१. परं शुद्धं रद्र-ख० । २. सुनिष्कटं वा सकल-ख० । ३. परमं 
त्वं -ख० । ४. परमद्वरः-स्व० ¦ ५. णवः विस्तारः तरणदाणां पदमरद-ख० | ` 
& क्ष्यते । अनस्तत्रार्थे रङ्कः स्या-ख० ! ७, टति-क० नास्ति} ८. महा- 


गुप्त-ख० । ९. सगुः सिद्धयः सर्वा मवन्ति-ख। १०, तानामरपि प्रि्े-खः> । 
११. रणमत-रत० । 
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इति स्वच्छन्दसंप्रहोक्तरीत्या समयाचारपरे; पादुकाभावनापरे । दी° 


स्वप्रकाशशिवमूर्तिरेकिका 
टद्विमशतनुरेकिका तयोः । 
सामरस्यवपुरिष्यते परा 
पादुका परशिवात्मनो गुरोः ॥ 
त्य ^स्मद्गुरूक्तरीत्या प्रकाशविमशप्तत्समषटितया श्रीरुरुपादुका- 
त्रय भावनापरेर्योगिनीमेरनोदयक्तः 

यत्र यत्र मिलिता मरीचय- 

स्तत्र तत्र विभुरेव जृम्भते। 

»तत्सतां हि नियमाबलम्बिनां 

ध्यानपूजनकथा विडम्बना ॥ 

हति “प्रामाणिकवचनोक्तरीत्या मातृमानमेयसंविदौ योगिन्यः, 
तासां मेलनम्‌ \( श्रन्तमुखभावेन परमप्रमातृविश्रान्तिः, च्रथवा 
बराह्मयादयष्टकाचंनाथ सामैकशक्तिचक्रमेलनं ) योगिनीमेखनम्‌, त्रोदयक्तः 
°प्राप्रविद्याभिषेचनैः खन्धपरमशिवगप्रायगुरुवराभिमन्त्रितचिद्रसमय- 
सकलसलिल<सेकात्‌ प्रक्नालित "मल्पाशेः, अत एव शङ्काकलङ्कविगतैः, 
दृद्मित्थं भवरेन्न भवेदित्यनवधारणन्ञानं शका, सैव कलङ्कः, मालिन्य- 
हेतुत्वात्‌, तस्माद्विगतेः । श्रत एव सद्‌ा मुदितमानसः, मेघावरणविग- 
मनाद्‌ यथा रवेः स्वरूपं स्फुरति तथा मलपाशविगमनात्‌ सदा येषां 
मनसि प्रमोदलक्षणं परमशिवस्वरूपं प्रकाशते तैरित्यथंः । पारम्पयणं 
विज्ञातरहस्याथविशा ररदेः शिवादिस्वग्‌ स^ पयन्तग सुपारस्पयक्रम- 
समा[सा]दितसकलरहस्याथंपयाशोचनपदुतरमतिभिः। अयं महा- 
तत्त्वार्थ छभ्यत इत्यथः 

कौलाचारपररित्यादयुक्तगुणविदहीनैरयमर्थो न लभ्यत इति शपथ- 
पूवकमाह-नान्यथेति । (स्पष्टम्‌ "२ | ७६-८० ॥ 

१ स्मदु्-ख०। २. तस्वयम-क० । ३. मावना, तत्परैः-क०। ४. तस्सतां 
निजसमावलम्बनं ध्यान-ख० । ". प्रमाणत्रच्-ख५ । ३. धनुश्चिहवान्तगतं-ख० 
नास्ति ¦ ७. प्राप्तदिव्यामिमेयैः-ख० । ८, सेकैः, ततः प्रक्षा-ख०ा ९. मर- 
भयपा-ख० । १०, दारदः त्यम्यतते हिवादि-ख०। ११. पयन्तपरग्परया बिदित- 
सकल-ख०। १२. धनुश्चिह्ठानगतं-ख० नार्ति । 


१८६ दौपिकासेतुबन्धयुते योगिनीहृद्ये 


(से°) (निरस्तेत्यादि )। सङ्कल्य; कमं मानसम्‌। विपरीतनिस्वय इति यावत्‌ । 
विकल्पः संशयोऽसः‡पयकः शाब्दो वा तेषां स्थितिं सर्वाः निरस्य पञ्चात्‌ 
सदयश्चमत्कारमाधत्ते । एनाहशोध्यं ररस्यार्थोऽत एवाय यावद्‌ गुः । महान्ञा- 
नाणवे तन्त्रे, विच्यापीठषु काशीकादमीरादिषु, निबन्धेषु ब्रहमसूजादिम्रन्येषु च 
दृष्टोऽस्त्यतः सकलायंसम्मतत्वादिह शङ्का न कारयत्यथः । प्राञ्चस्त-महाज्ा- 
नाणवः समाधिः, विन्ापीठानि वाग्मवादिकूटानि, तन्निबन्धा बिन्दर्धचन्द्रा- 
चयन्मनान्ताः । उन्मन्याः परतः समाधिदशायां मयेवायमर्थो दृष्टोऽस्त्यतस्त्वया 
विश्वसनीय इत्यथं इत्याहुः ॥ ७६-७७ ॥ 


( कोलेत्यादि ) । कोलाचाराः पादुकाचाराश्रेति द्विविधा आचाराः कुला- 
णवादिपु प्रसिद्धाः सौमाग्धरत्राकरकरेः संयह्य छिखिताः । भावनाश्चक्रमन्व- 
पूजावसान।; । एतत्ितयपरैः । योागिनोनां मेलनम्‌, पोडदादिद्वा्चिरादब्दान्ता 
सुवासिनी योगिनीप्युच्यते । तासां तिसुभ्या<न्यूनानामेकस्य चोध्वभ्नायवेत्तु- 
रेकौकरणेन श्रीचक्रपूजनम्‌, चक्ररक्षणस्य कुलाणवे तादृशस्यैव कथनात्‌। यथा- 

यत्रेवाम्नायतत्त्वन्ञः कुलाचार्यः कुलेश्वरि । 
कौटिकास्िचतःपञ्च शक्तयश्च तथा प्रिये ॥ 
प्रथग्वा पूजिता देवि मिथुनाकारतोऽपि वा। 
गन्धपुष्पाक्षता्ेस्त॒ देवेरि समलङ्कृताः ॥ 
भक्यमोज्यादिपिितपदा्थंः परड्रसान्वितैः । 
प्रोढान्तोल्ञाससहिता म॒दिता निवसन्ति च ॥ 
तच्छ्ीचक्रमिति प्रोक्तं न्दं वापि तदुच्यते | 

इति दरागील्लासे | दीक्तामिधैकः प्रूणामिपरेकश्चेति द्विविधौ दिव्याभिषेकौ 
परा्तौ येः । अचनसाध्रनेपु हव्येषु परशु्ाखीयसंस्कारेणाघर्मत्वशङ्का, एततले 
जीवब्रह्माभेदे दवेता खरीयसंस्कारेणासम्भावितत्वङ्केव कलङ्क , तस्माननिमु क्तैः | 
““अपेतापोटमुक्तपतितापत्रस्तैरल्पशः'” इति समासः । न चपिव्युपसर्गातिरिक्तस्यो- 
पसगस्य योगे न समास इति वान्यम्‌, अपेतापोढापत्रस्तेति वारत्रयं तताठेन 
तेष्वेव तदतिरिक्तयोगे समासाभावकल्यनात्‌ । सूत्रे चाल्पा इत्युक्त्या 
गङ्काया अल्यतवं समासवलाल्नभ्यम्‌, तेनाल्यायस्यापि राङ्कया विहीनैरित्यथः | 
सदा सवकालं मुदितं सासारिकचिन्ताविनिमुक्तं मानसं येषां तैः, नित्यानु- 
सन्धानपरेरिति यावत्‌, निवयसन्तोपस्य मोक्षद्रारदौवारिकताया योगवास 


भन्त्रसङ्केतनिरूपणम्‌ ` १८७ 
वर्णनात्‌ । परमदिवादिस्वगुरुपयंन्तपारम्पयेणैव विज्ञातो रहस्यार्थो येस्तेष्वपि 
विशारदैः प्रषीणैः | शददाविशेपणविरिष्ेरेव साधकेरयमर्थो लभ्यते | 
अन्यथात्रत्यस्यैकस्यापि विशेषणस्यामावे न लम्यते | अस्मिन्नथे तवेव शपथ 
इत्यथः ॥ ७८-८० ॥ | 


पारम्पयविहीना ये ज्ञानमात्रेण गर्विताः 
तेषां समयलोपेन विकुवन्ति मरीचयः ॥ ८१ ॥ 

(दी०) नन्‌ मास्त पारम्पर्यक्रमं[मः,] पुस्तकपाठादिना व्युत्पत्तिवेनापि 
किञ्चिन्मात्रपरिज्ञानं संपादयितुं शक्यत इत्याह --पारम्पयंति । ) 
च्मन्यथा कौलाचारव्यतिरेकेण ज्ञानमात्रेण पुसतकपाटोत्पन्नज्ञानमात्रेण 
तस्य साधकस्य सिद्धिन भवतीति ये पारम्पयेविहीनाः शब्दत्युतत्ति- 
बलेन किञ््चिन्मात्रपरिज्ञानेन रगर्वितास्तेपां समयलोपेन-“मादनं तदधः- 
क्तिः" इत्याद्यागमशाखविदहित सकठमन्त्राक्नरसङ्कुतपरिज्ञानाद्युचारणा- 
दिक्रमलोपेन विकुवन्ति मरीचयः, 

सर्वपीटनिवासिन्यः सवगाश्चिन्मरीचयः | 
भेरव्यो भरिताकारा रक्षन्तु कुटमातरः॥ 

इति प्रामाणिकवचनोक्तरीत्या ब्राह्मयाद्या डाकिन्याद्यास्त्वगादि- 
धातुदेवताः, विकवंन्ति विकारं जनयन्ति, स्वस्वधातुद्रेकरूपविकारजन- 
नेन तेषां देहं नाशयन्तीस्यथेः ।। ८१॥ 

(से०) अत्र पारम्पप्रेसयु्तविशेपणास्याभावे न केवटं फखाभावः प्रल्युतानथ- 
परम्परेवेति कथनेन तस्येतरविशेपणेभ्या<त्यन्तमावद्यकत्वं घ्वनर्यत--(पारम्पयं- 
त्यादि) | विक्रुवन्ति विक्रारमाचरन्ति सगादिकं भयं परटाकनाद्ं च 
कुवन्तीत्य्थ; |८१॥ 


यस्तु ॒दिव्यरसास्वादमोदमानविमशेनः । 
देवतातिथिनक्षत्रे वारेऽपि च विवस्वतः ॥ ८२ ॥ 


भजन ~-----------~------>, 
"= न = 


१, साध्यस्य-ख० । २. गर्विताः समयः सङ्कतः, मादनं-ख० । ३. सकल- 
मात्राक्षर-ख० । ४, माविताकारा-ख० । 


से* 
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मरीचीन्‌ प्रीणयत्येव मदिरानन्दधूणितः 
सवेदा च विशेषेण छभते पृणबोधताम्‌ ॥ ८२ ॥ 


(दो०)ननु करिमन्‌ दिने कस्मिन्नषत्रे कस्मिन्‌ बासरे कोलाचारक्रमेण 
योगिनीमेखनं कायमिव्यत अआह--यस्त्िति । यस्तु कौलाचारपरो योगी 
दित्यरमास्वाद्‌ "मोदमानविमशेनः, दिवि परव्योम्नि भवतीति दिव्यः 
परमशिवः, तेन रसः सामरस्यं तस्यास्वादोऽनुभकवस्तेन मोद समानो 
बिमथेनो मनोवृत्तियस्य सः, प्रथमं ऽपरमश्चिवेक्यपरामशपरिस्फुरद्‌- 
कृत्रिमानन्दकेवलः पश्चान्मदिराननरघूरणितो वक्ष्यमाणध्येञुद्धि विधाय 
र्परामृतभूतया मदिरया सम्पादितानन्दा योगी “देवतातिथिनन्तत्रं । 
चतुदश्यष्टम्यो देवतातिथी ९, पुष्यनक्षत्रं देवतानक्षत्रम्‌। श्रत्रेव वक्ष्यति- 

पुष्यभेन तु वारे च सौरे च परमेश्वरि। 
गुरोर्दिने स्वनक्षत्रे चतुदंश्यष्टमीपु च ॥ 
चक्रपूजा विशेषेण योगिनीनां समाचरेत्‌ । [इति] ॥।८२॥ 

(दो ०)मरीचीन्‌ प्रीणयत्येव । एवकारोऽयोगत्यवच्छदपरः। उक्तकारेषु 
सवदा यागिनोप्रीणनं कुयात्‌ । अन्यथा प्रत्यवायो भवेदित्यथः । काल- 
विशषरकथनं नैमित्तिक .विशेपपूजाद्योतनाथेम्‌ । सवेदा च मरीचीन्‌ 
[नां] प्रीणनं कुयादेव ऽएव कारेणान्वयः ! नित्याच॑नाकरणे प्रत्यवायो- 
ऽस्तीति तात्पयेम्‌ । 

नित्याचनायां लुप्रायां सासनां सावत कमात्‌ । 
इनि स्वर इन्दसं्रहोक्तरील्या प्रायश्चित्तस्य १ °कनंञ्यत्वात्‌ । अकरणे 
तु प्रत्यवाय एव भवति, करणे तु फन्नमस्तीर्याह-खभते पृणबोधतामिति। 
यत्र निविषयवोध्रलन्तणं स्वात्मशंमुरव तिषएतेऽनिकम्‌ । 
इस्यस्मदूगुरूक्तरीरपा निरावरणचि द्र पस्वात्मशम्भुत्वं प्राप्नोती- 
त्यथः | ८३ ॥ | 


१ मोदृमान-ख> नास्त । २ सान. गपशनं चिम्रश्नं मनो-ख० ) ३, पर- 
शिवरैकपरा-व०ः भ. परमत्यरूगध्रा तपः-ख० | ~^. तिथी चनु-ख०! ६. देवता- 
तिथी-ख० नास्ति । ७. नित्यं पुष्ये णिनि करे सारे च~ज० ¦ ८. व्िश्ेष-ख 
नास्ति । ९. चकारः एक्र-ए> । १०. कनेडदत्वविधानान्‌-ख० । 


भेन्व्रसदेतलिश्पभम्‌ १८६ 


(यस्त्वित्यादि) । विन्यरसः रिव्रशक्तिसामरस्यं तदास्वादेन तवनु. कीर 


धानेन मोदमानं विमशनं मनोब्रत्तिवस्य स तथ।। दैवतातिथयश्वनुदद्याद्‌यः | 
नक्षत्रं पुष्यनक्षत्रजन्मनक्षत्रादि । विवस््रतः सू्स्य ब्रारः। एतपुं दिवसेषु 
मरीचीनणिमादिदेवताः प्रीणयत्यव नियमन चक्रपूजा कुरत इत्यः । इत 
उत्तरश्चरणो व्याक्ुखाक्षरः । कारणानन्दपूण इति तदथः । तद्राचनक्रमा यथा 
देवतारथगोमृक दति या वत्तिन क्रमम्‌ | 
स व्याकरुदाध्षरे मूक) देवतारथगोात्पि सन्‌ ॥ इति | 
एवं विशेप्रतः सावक्रारिकानुसन्धानशीलः पूगश्याखण्डस्य बोधनं 
लभते ॥ ८२-८२३ ॥ 
एवंभावस्तु देवेशि देषिकेन्द्रपरसादतः । 
ऋ, (~ क छ, र 
महाज्ञानमयो दवि सद्यः संप्राप्यते नरः ॥ ८४ ॥ 
(दी०) ननु पृणंबोधः केन वा कियता काटेन केवा सम्प्रप्यत इत्यत 


आह-एवंभावस्त्विति । एवंभावः पूणवाधत्वं द खिकन्द्रम्रसादतो यस्य 
करुणाकटात्तपातमाच्रण पाशजालं छिद्यते सः परमशिवः केवलो देशि- 


केन्द्र, तस्रसादतः। 
स्वप्रकारावपुषा गुरुः सिवो यः प्रसीदति पदाथंमस्तके । 
तसप्रसादमिह तत्त्ववोधनं प्राप्य मोदमुपयाति भावुकः ॥ 
इत्यस्मद्गुरूक्तरीत्या तस्रसाद ग्रहणेन महाज्ञानमया निरावरण- 
मयः, १नरः "कौराचारपरः इत्यादिपूर्वाक्तविशरपणविरापितेः, सो 
देिकेन्द्रप्रसादसमवाप्रिसमय एव सम्प्राप्यते ॥ ८४ ॥ 
(से? ) ( एवमित्यादि ) । एवंप्रकारा महङ्गानमयां भावश्ित्तव्रत्ति- 
प्रवाहोऽपि श्रीगुखुचरणप्रसादैकटभ्यौ न यास्र्ञानमत्रेण ॥ ८४ | 
एवमेस्तसरदं ज्ञानं विद्याणागमगोचरम्‌ । 
देवि गुदयप्रियेणेव व्याख्यातं दुगि षड्विधम्‌ । 
सद्यो यस्य प्रबोधेन वीरचक्रेश्वरो मवेत्‌ ॥ ८५ ॥ 
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१, नैः-ख० नास्ति । २. तत्परं ज्तानं-खः । 
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्दी मन्त्रसङ्कृतमुपसंहरति-एवमेतदिति । एवम्‌ उक्तप्रकारेण ^एतस्पदं 

परि एणोबोधलन्तणपरशिवप्रदं ज्ञानं रविद्याणागमगोचरं विद्याया वणँ 

श॒ वण॑स्त एवागमा मदहाथबोधकल्वात्‌, तद्रोचरं तदथेतया 

दयाख्यातम्‌, “'्यद्रत्ता त्रिपुराकारो वीरचक्रेरवरो भवेत्‌ इत्यारभ्य 

““एवमेतसदम्‌'' इत्यन्तश्छोक जालेन, ष्रद्विधं “भावाथ; संप्रदायाथः"? 

इत्यादिना प्रतिपादितषटप्रकारं देवि प्रकारविमञ्सामरस्यरूपे परे 
दुगि देशिकेन्द्रकटाक्षपातविहीनेरपराप्यरूपे । 

सथो यस्य प्रबोधेन पड्विधागण्थेस्य प्रबोधेन वौरचक्रशचरो भवेत्‌, 
ददन्तारिषोरहमि समराङ्गणे प्रलयप्रतिपा :नपरा वीरास्तेषां चक्रं समूह्‌ 
स्तस्येरवरः परमशिवः, पूर्व-पपडविधाथ।. आ नसमय एव परमशिवो 
भवेदित्यथः । ८५ ॥ 

इति श्रीमस्परमदंसपरि्राजकाचाये"श्रीपुण्या प्नन्दनाथञिष्यामृता- 

नन्द नाथयोगिप्रवरविरचितायां योगिनीह्टदयदीपिकायां 
मन्त्रसङ्कतो नाम ‹द्वितीयः पटलः ।। 

(से °) मन्त्रसङ्केतमुपसंहरति--(एवमित्यादि) । दुर्गा दुरवगाहाः पटुसंख्याका 
विधाः प्रकारा यस्मिंस्तत्‌ । विद्याया श्रीविद्याया अणः पञ्चदशाक्षराणि 
सप्त्रिशदक्षयणि च त॒ एवागमा अपौरुेयत्वे सति हिताथबोधकत्वा- 
ह दास्तद्‌गोचरस्तदूविपयः | चरयी न श्रुतिगोचस"दतिवत्‌ पु्िङ्गाभावः। 
ईैटदां गुह्य गुहायामिव स्थितं परमुत्कृष्टं जायतेऽनेनेति ज्ञानम, विप्रयस्य 
स्वानुभवं प्रति कारणत्वात्‌ । प्रियेणेव त्वक्छृतशुश्रपादिजन्यप्रम्ैव 
व्याख्यातम्‌ । यस्याथस्य प्रकरषबोधेन सद्य एव वीराणामुपासकानां चक्रस्य 
समूहस्येश्ररः “त्रितय भौक्ता वीरेदाः” इति शिवसूत्रप्रतिपादितटक्षणको भवतीति 
सर्वं रिवम्‌ | ८५ ॥ 

दति श्रीभास्करोन्नीते नित्याप्रोडरिकाम्बुषेः | 
व्यास्याने सेतुतरन्धास्ये विश्रामः सप्तमोऽमवत्‌ ॥ ७ ॥ 


#श 


१, एतत्पर-ख० । २. विद्यार्णागमगोचरं-ख० । ३. दद्रा अत॒ ए-ख० । 
४. थस्य बोधेन वीर-ख०। ५. श्री-ख० नास्ति । ६. नन्दयोगिप्रवरक्षिष्या-ख ०। 
७. नाथ-ख० नास्ति । ८. द्वितीयः समाघ्ठः-ख०। 


प्रथ तृताोयः पर्लः 


पूजासङ्तमधुना कथयामि तवानघे । 


यस्य प्रबोधमात्रेण जीवन्शुक्तः प्रमोदते ।॥ १॥ 

(दी०) अथ क्रमप्राप्रं प्रूजासङ्केतं वक्तु प्रतिजानीते-पूजासङ्क त- 
मिति । स्पष्टम्‌ । श्रो्रजनप्रघ्रत्तय फएटमादह्‌-यस्येति । यस्य प्ूजासङ्कुतस्य 
म्रनोधमात्रण "वक्ष्यमाणपरादित्रिविधभेदवतः केवलपरिज्ञानेनैव 
जीवन्नेव मुक्तो जीवन्मुक्तः सन्‌ शिवोऽहमस्मीति `मतिमान्‌ प्रमोदते 
पर्चिवाहन्तामतिरेव तु प्रमोदहेतुः ॥ १॥ 

(से०) एवं सार्वः पञ्चाशीत्या ददाकरेमन््रसङ्केतमुपदिश्य क्रमप्रासं पूजासङ्केत- 
मुपदेष्ठं दिष्यावधानाय प्रतिजानीते-श्रीभैरव उवाच ( इत्यादि ) । सङ्क तज्ञान- 
मात्रेण जीवन्मुक्तश्येत्तादशविभा वनपूवकं चक्रपूजनेन तथात्वं कैमुतिकन्यायेनेव 
सिध्यतीति भावः॥ १॥ 


तव नित्योदिता पूजा तरिभिर्मेदैव्यंवस्थिता । 


परा चाप्यपरा गौरि तृतीया च परापरा ॥ २ ॥ 

(दी०) पूजासङ्कुतमारभते-तव निव्यादितेति। प्रकादात्मनो उमम 
विमशराक्तर्विमयेरूपिण्या *यच्छक्तस्तव नित्योदिता पूजा नित्यं प्रत्यह्‌- 
मुदिता विहिता पूजा चरिभिभदेत्यवस्थिता। 

पूजानामान्याह-- परा चाप्यपरेति । प्रथमा पूजा परा उत्तमोच्यते । 
परमरिवाद्रत“श्रथात्मकत्वादितरपूजाभ्यासुत्तमत्वम्‌ । तदुक्तं सङ्कत- 
पद्धत्याम्‌- 

९्न पूजा बाह्यपुष्पादिद्रव्येयो प्रथिताऽनिश्चम्‌ । 
स्वे महिम्न्यद्ये घास्नि सा पूजा या परा ऽस्थिता । इति । 

१. वक्ष्यमाण-ख० नास्ति । २. मतिमान्‌-ख० न।स्ति। ३. मम विम 
हाक्तेः-ख० नास्ति। ४. यच्छक्तः-ख० नास्ति । ५. प्रथाप्रापकस्वात्‌ । 
तदुक्तं-ख०। ६. न पूजा बद्यपुष्पादिद्रम्यैर्या विहि तानिशम्‌ । स्वे महस्यद्वये-ख०। 
७. स्थितिः-ख० । 
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(दी०) अपरा द्वितीया पूना मेद्^प्रथामात्रसारा बाह्यचक्रावर- 
णाचंनारूपा अधमा । 
न पूजा बाह्यपुष्पादिद्रव्येय प्रथितानिदाम्‌ । 
इति प्पूर्वोक्तव चनात्‌ । ठृतीया पूजा परापरा । बाह्यस्यान्तरे 
धाम्न्यद्रये उचिल्लयभावनामया मध्यमा, परापरात्मक्रत्वात्‌ ।॥२॥ 
(से०) पूजां विभजने-( तवरेत्यादि ) । पवचनुःयात्यां या नित्या पूजा तव 
कथिता सा चिविधा,नत्रु काम्या नैमित्तिफी वत्यर्थः ॥ २॥ 
प्रथमाद्वेतमावस्था स्प्रसरगोचरा । 
हितीया चक्रपूजा च सदा निष्पाद्यते मया।॥३॥ 
एवं ज्ञानमये देवि श्वृतीया तु परापरा। 
उत्तमा सा परा ज्ञेया विधानं श्रृणु सम्प्रतम्‌ ॥ ४॥ 
(दी०) तासां छश्चणानि क्रमेणाह -मथमाद्वेतेमि । आत्मा मनसा 
युज्यते, मन इन्द्रियेण, इन्द्रिभमथंनेति पूर्वोक्तपरिपास्या स्वेषामिन्दरि- 
याणां ये “प्रसरा म्यापारास्तेषां गोचरीभूता । कोऽथः 
यत्र तत्र मनो याति बाह्ये वाभ्यन्तरे भ्रिये। 
तच्र तच परावस्था उप्रापकतवात्‌ क्व यास्यति ॥ 
तत्र॒ तच्ात्तमागण चेतन्यं व्यज्यते प्रभः 
तस्य तन्माच्रष्धर्मिखा्िह्लयाद्धरिता स्थिता ॥ 
इति विज्ञानभेरवभट्रारकोक्त “रीत्या वचिल्लयलक्षणद्रेतप्रथा परा 
पूजञेत्यथंः 
द्वितीयेति । हितीया °चक्रपूजा अपरा पूजा चतुरसखादिनेन्द- 
वान्तश्री ° चक्रसदनावरणदेवताच नमपरा पूजेत्यथेः । सदा निध्प[यते 
मया सदा प्रत्यहं मया स॑वज्ञनापि निष्पाद्यते १ क्रियते, श्रभेद्प्रतीति 
बोधकस्वात्‌ । अभेदं प्रतीव्यथमपरा पूजा सदा सवंरपि क्षानिभिः 
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१. मेदधसरा-ख० । २, पूर्वोक्त-ख०नास्ति। ३. विर्य-क०। 
७. तृतीया स्वघ्रथमामयी-खण्मे०। ५. प्रसराः-ख० नान्ति। ६. त्ररूपत्वा-ख०। 
७. मतिः-ख० | ८. रीरा बाह्यस्य चि-खण०! ९. चक्रपूजा-खण० नास्ति 
१०. चक्रपद्निव।स्थावरणदृवतानमलयेपरा-ख ०८५३. ।ऋयत प्रवा धकत्वात्‌-ख०। 
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कार्येत्यथ; । अन्यथा अद्रेतमिति प्रसक्तप्रतिषेधः स्यात्‌, नच तथा दी 
युक्तम । नदुक्तं तन्त्रावरोके- 
रुब्धरूपे कचित्कि्ित्तादगेव निषिध्यते । 
विधानमन्तरेणातो न निषेधस्य संभवः।। ३॥ 
परापरपूजामाह--एवमिति । एवं ज्ञानमये पूर्वोक्तादटेतभावनामये 
+धाम्नि बाह्यस्य प्रथगा रत्मकावरणाचं नारूपस्य क मंणो ज्ञानमयता- 
विश्रान्तिस्तरतीया परापरा पूजा । तदुक्तमभियुक्तः-- 
प्रकाशरोकघने धाम्नि य्विकल्पप्रसरादिकान । 
निक्षिपेत्‌ स्वाचनद्रारा बह्विव घृताहृतीः । इति । 
पूजावि धानमाह्‌ --उत्तमेति । उत्तमा सा परा पूजा । परापूजाया 
उत्तमत्वकथनादितरयोरपरपरापरपूजयोरधमत्वं मध्यमत्वं चोपलन्ञु- 
यति । सा ज्ञेया “ज्ञानगम्या परापूजा पश्चादच्यते । अस्या ज्ञेयत्वात्‌ 
परत््रमत एवोत्तमत्वच्रेत्यथेः। सम्प्रतं ज्ञयायाः पूजाया विधानं 
शरु ॥ ४॥ 

(से०) ताः क्रमेण लक्षयति-८ प्रथमेत्यादि ) । द्वतमानसामान्याभावे पग । 
अद्रौतभानसामान्यामावर सपरा । द्रेतविलयाभ्यासदगायां परापरेति प्रूजात्रयनक्ष- 
णानि। न विद्यते द्वैतं यरिमन्नेताह्ा भावो<न्तःःकरणनवरत्तिविशेषस्तत्र 
तिष्ठति विषयीभवति । प्रकपेण चरन्ति विषरयाभिसुखोभवरन्तीति प्रचराणी- 
न्द्रियाणि । तपरं गोचरो विप्रयः। सवन्द्रयजन्येपुं ज्ञानेषु ये विपरयास्तेपु 
सच्िदानन्दांरास्यानुगतस्य भानम्‌, न॒ त्वनुगतयानामरूपयाः । तदिदम्‌- 
“ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञाः इति योगसूत्रप्रसिद्धं ज्ञानम्‌ । सा प्रथमा प्रूजा 
परानाभ्ना- 

यत्न यत्र॒ मनो याति ब्राह्यं वाभ्यन्तरे प्रिये। 

तत्र॒ तव्राक्षमागेण चेतन्यं व्यज्यते प्रभाः ॥ 
इत्यभियुक्तोक्तिषु प्रसिद्धा । या पूवतन्तरे मुगहादिचिन्द्रन्तपूजा वर्णिता, या 
मया प्रत्यहं क्रियते सा द्वितीया । सेयं प्ररपूजाधिकारिणापि कायति व्योतनायेत्थ- 


१. धाान्न स्वप्रथामय्री बाह्यस्य-ख० । २. स्मका-ख० नास्ति । ३. चनदारा 
बह्वाविव ्ान-ख० । ४. विकल्पान्‌ प्रसवादिकान्-ख० । ५. ज्षानकामकाया 


भपरा-ख ० । 
१३ 
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सृ° मक्तम । जानमये चिदेकस्वभावे ब्रह्मणि स्वस्यात्मनः प्रथा अभेदेन प्रस्फुरणम्‌ , 
 उभयामेदाभ्यास इति यावत । सा वृतीया- 
प्कारोकधने धाश्चि विकल्पान्‌ प्रसवादिकान्‌ | 
निक्षिपाम्यचनद्रारा वह्लाविव घृतादृतीः ॥ 
दव्योदिनाभिक्तैरुक्ता । एनासु परैवोत्तमा जेया | पराप्रया तं मध्यमा ¦ 
अपग त्वधमत्यथादुक्तं मवति । एतासां विधनमितिक्रतव्यतां च सम्प्रति 
करमेण शुण्विर्णः ॥ ३-४ ॥ 
महापद्मवनान्तम्थे वाग्भवे गुरुपादुकाम्‌ । 
आप्यायितजगद्रूपां परमामृनवरिणीम्‌ | ५ ॥ 
मिन्त्य॒पर्मादरतमावनामृतधूणितः | 
+ 0 
दहरान्तरसंमपन्नादालोकनतत्परः ॥ ६ ॥ 
विकल्परूपमंजल्पविग्रुखोऽन्तमुखः सदा | 
१(चित्कलोन्लामट लितसंको चस्ते तिसुन्दरः) 
इन्द्रियप्रीणनद्रव्येवि हितस्वात्मपूजनः । ७ ॥ 
(दी०) विधानमे विघ्रण नि-मह।पद्या। । मह्‌पद्मवनं ब्रह्म 
रन्ध धोमुखसितसहस्रदट कुलकमटं पद्मदलेराक्रुखत्वाद्‌ वनमिव 
वनम्‌ । तदुक्त स्वच्छन्द ^ग्रह-- 
यावदृूष्वाक्रुखं पद्‌ सदस्रारमधामुखम्‌ । 
श्वेतं च निष्क “शक्तिमिन्यं चासद्धं शक्तिकम्‌ ॥ 
ग्यापिनीकवटट <श्द्मृतोच "भरहुषिणम्‌ । 
महापद्यवनं चैव समनः तस्य चोपरि। 
तस्यान्तः कणिकामध्ये तत्स्थे ष्वाग्भवरूपिणि ॥ इति । 
पूर्वोक्तरीत्या वाचः पर पठ्यन्तीमध्यम 'वेखर्यो भवन्त्यस्मादिति 
वाग्भवं त्रिकोणम्‌ । तत्र गुरुपादुकाम्‌ 
गृणते तत्व मात्मायमात्मीकृतज गत्त्रयम्‌ । 
उपायोपेयरूपाय शिवाय गुरवे नमः॥ 


१, कोष्ठान्तगतं नास्ति दीपिकायाम्‌ । २. वनमिति तदु-ख०। ३. प्रवर्षि- 
णीम्‌-ख० । ४. वाग्मवे पूर्राक्त-क० । 
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इत्यभियुक्तव चनोक्तरीत्या विश्वरुगेः परमाटावस्य °पादुकम्‌ । 
स्वप्रकाश्शिवमूर्भिरेकिका तद्विमयननुरेकका नयाः 
सामरस्यवपुरिष्यते परा पादुका परशिवात्मन, गुराः॥ 
त्य रस्मद्‌ गुरूक्तरीत्या त्रिभदषतामाप्य'यितजगद्रपां शिशिरनर- 
निशाकररश्मिनिफाटनात्‌ प्रसरणाद्‌ अप्यायिताम भअनुप्राणित- 
चराचरां परमामृतव्षिणीं निरन्तर नविडाचद्रसासारवर्पिर्णों संचिन्त्य 
र्वात्मतया “विसृरय गुरूपादुकापरामद्यनानन्त रमेव -सादस्वीकारमाह्‌- 
परमाद्रतेति । परमशिवस्तेनाद्रतभावना सेवा; मस्मानि समावेदारूपा 
सेवागृतमित्यभन्यज्यते, मदहेतुत्वात्‌ । तत्करृतन मदेन घूरता मुदितः । 
म्वप्रकाङ्चवपुपा गुरः शिवा 
यः प्रसीदति पदाथेमस्नक । 
तत्प्रसादमिह तत्तव शाधनं 
प्राप्य मोदमुपयामि भावुकः ॥ 
इत्य ९स्मद्गुरूक्तरीत्या परमशिवाद्रतभावनालक्षणगुरप्रसाद्‌- 
म्बोकारसमुल्लमत्परमानन्दपरवश इत्यभरः 
प्रसादस्वीकारानन्तरमान्तर जपमेवाह--दहरान्तरेति । 
दहरं °विपाप्मं परवेडमभूतं 
हृत्पुण्डरीकं पुरमध्यसंस्थम्‌ ॥ इति । 
दह रोऽस्मिन्न्तराकाशः इति श्रत्युक्तगीत्या टृदयाव्जमध्यगत 
माकाशं दहरमित्युच्यते. दहरमेव दहरं तदन्तरे संसपन्नादस्तस्याखाकनं 
विभावनं तत्र तत्परः । तदुक्तमभियुक्तः-- 
नन्द लक्षणमनाहतनाम्नि दृद 
नादात्मना परिणतं ~व रूपमःशे। 
प्रत्यङ्मुखेन मनसा परिचोयमान 
शंसन्ति नेत्रसङिलैः पुखकैश्च धन्याः ॥ <इति । 
संयम्येन्द्रियसच्वारं प्रोचरेन्नःदमान्तरम्‌ । 
“एष एव जपः प्रोक्तो न तु बाह्मजपो जपः ॥ 
१. पादुकां-ख० नास्ति । २. स्मदुक्त-ख० । ३. शिरिरनिजररमि-ख० । 
४. भनुप्राणित-ख० नास्ति । ५. विचिन्त्य-ख० । ६. अस्मदुन्-ख० । 
9. विपापं-ख° । ८. इति-ख० नास्ति । ९. एवमव-ख० । 


दुत 


द° 


१९६ दीपिकासेतुबन्धयुते योगिनीडटये 


इत्यमियुक्तवचनोक्तरीत्या शमान्तरं नादानुसंधानलक्षणं जपं 
कुयोत्‌। न तु नानाविधोश्चारणलक्षणं बाद्यजपं कुयोत्‌ । विकल्पेति । 
विकल्परूपाणां नानाविधरूपाणामश्चराणां संजल्प उन्ारः, तल्लक्षण- 
"बाह्यजपनिमुखः। तदुक्तं \(विज्ञानभैरवभटरारकैः- 


भूयो भूयः परे भावे भावनः! भाव्यते हि या)। 
ऽजप गोऽन्तः स्वयं नादो मन्त्रात्मा जप शटडाः*॥ ५इति । 
°ताद्रञ्ञमेव ध्यानमपि कुयादित्याह-अन्तमंख इति । तच्र-“श्रत्ययै- 
कतानता ध्यानम" इति भ्योगपातञ्ञ रोक्तरीत्या विजातीयप्रत्यया 
नन्तरितसजातीयप्रत्ययप्रवाट्‌ लक्नणध्यानेन  सदान्तशशब्दसूचितेना- 
स्नमैखः परमशिवाद्रेतभावनापरो भूयादित्यथेः। तदुक्तं विज्ञान- 
<भ्ैरवभद्रारषफेः - 
ध्यानं या निष्कला चिन्ता निराकारा ° निराश्रया । 
नतु ध्यानं शरीरस्य मुखहस्तादिकल्पना ॥ इति । 
^ °चित्कलोल्लासदलिनसङ्कोचमस्त्व तिुन्द्रः । १ १इति । 
चिदम्बुधिमदाभङ्गमिन्नसङ्कोच ' '्सुन्द्गः । 
दृत्यम्म १ उद्‌ गुरूक्तरीत्या परिकल्पितपरिपूणाहं भावः । अत एवाति- 
सुन्दरः महा त्रिपुरयुन्दरीनामघेयपर।चत्कलाल्लासास्पदपरमसुन्दरपरम- 
प्रमास्पदपरमशिवाभिन्न इत्यथः 
पूजामप्येतादशीमेव कुया दित्याह-इन्द्ियेति। इन्द्रियाणि श्रात्रादीनि, 
तेषां प्रीणनानि द्रष्याणि विशिष्टशब्दस्पशेरूपरस ` *गन्धाः, तेर्विरहदितं 
स्वात्मदेवतप'याः पूजनं येन तथाविधः। तदुक्तं मुख्यास्नायरहस्यविधौ- 


क ५५ *& 
इन्दरियद्रारसंग्रा्य गेन्धा१५देरात्मदेवताम्‌ । 
स्वभावेन समाराध्य ज्ञातुः सोऽयं मह्‌ामखः।। १ \इति । 


=+ ~~ 
~+ 


५. बाद्म-ख०नासिति । २. धनुश्चिह्ानतगतं-ख०नास्ति । ३. जयत्यन्तस्वयं- 
० । ४. रितः-ख० । ५. इति-क० नास्ति । ६. तादशमपि भ्यनं-ख० । 
७ योगशा -ख०। ८. मैरव ~व ० नास्नि। ९. निर्विंकारा-ख ०। 1 °. चिक्कष्लोरा- 
मिदलत-क०) ११. इति-कण्नारि्नि । १२ सङ्कटः-ख० । १३. स्मदुक्त-ख० । 
१७. गन्धवन्ति. वैर्वि-ख० । १५. चेः स्वाल्पा-ख० ¦ १६. ईइति-ख० नास्ति । 
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जग्धिपानकृतोल्ञासरसा^स्वाद विजुम्भणात्‌ । , इी° 
भावयेद्धरितावस्थां मह्‌ानन्दस्ततो भवेत्‌ ॥ | 
इति चः विज्ञानभैरवभदट्रारकोक्तरीत्या शरोत्रादीन्द्रियविषयश्चब्दा. 
द्नुभव जनितेन महानन्देन समरसीकरणं परापूजा इत्यथः ।७।। 
(से०) तत्र प्रथमोपस्थितां पगं पूजामाह तरिभिः (महेत्यादि) । व्यापिका 
समनयोमध्यमागे सहखदलकमलमेव ब्द्रुदखावृतत्वान्महापद्मवनम्‌ । तदन्तस्थं 
तत्कर्णिकामध्यमागस्थं वाग्मवमक।रस्त्िकाणमिति यावत्‌ । तत्र गुरुपादुक। 
गुख।दुकामन्तरधतिपाय्यां पराशवाभन्नां स्वनाथात्मिकरामकुन्टामृतकरुण्डलिनीमे । 
आप्याधितजगद्रपां शिरशिरनिजरर्मिवरसरेगाप्याप्रितचराचर) परमामृतवर्पिर्णी 
निरन्तरनिवरिडाचद्रसासारवर्पिणां सञ्चिन्त्य स्वामिन्न विभाव्य तादृश्याः 
पररमाद्रैतभावनाया मदेनानन्देन परर्गितः समा भूयात्‌ । सोऽयं गुख्पूजोत्तर 
तत्परस।दस्वीकारखूयः । तदुक्तममियुक्तः-- 
स्वप्रकाशरिवमूर्षिरेकिका तद्विमशतनुरेकिका तयोः । 
स(मरस्यवपु।रभ्यतं परा परादुक्रा परदिबात्मना गुराः॥ 
स्वप्रकारावपुषान्गुरः शिवा यः प्रसीदति पदाथमस्तकर । 
तत्प्रसादमिह तत्वशोधनं प्राप्य मोदमुपय्राति भावुकः ॥ इति । 
प्रसादं स्वीक्रत्यान्तरं जपं कुयादित्याह~-ददरेति । दहरं हृदयाकारा 
तस्यान्तरे मध्ये संसपता नादस्य सवंमन्त्रपरकृतिभूतस्यानाहतध्वनेरालोकने 
भ्रवणानुसन्धाने तत्पर आसक्तः । अत एष विकल्यरूपो ब्ुकोटिको द्वेतकव- 
लितो यः सच्नल्यो वाचिकमानसान्यतरोच्चारणसरूपौो जपस्तत्र विमुखस्तस्मालयरा. 
वर्तः । सदान्तमुखोऽवहिःपरस्‌तमनस्कः । उक्तञ्च पञ्चमे परले- 
संयतेन्द्रियसश्चारं प्रोच्रेन्नादमान्तरम्‌ । 
एष एव जपः प्रोक्तो न तु ब्राह्यजपो जपः || इति । 
चित्कखाया अद्य यावत्‌ सङ्कचितत्वेन भाताया उल्लासेन खवतः प्रसृमरस्व- 
रूपापरिच्छिन्नत्तिभावनेन दछितिः संक्राचः परिच्छिद्य भानं यस्य सः । अत 
एवातिसुन्दरः परपूजाजन्यसुन्दरीभावात्मकफलानुमविता सन्नित्यथः ॥५-७॥ 


“नादेवो देवमचयेत्‌, “शिवो भूत्वा शिवं यजेत्‌" इत्यादिवचनैः 
परस्याः पूजाया अपरपूजापरापरपूजे प्रत्यङ्गस्वं मन्यमानः परपूजामनुपसंहर 


=~-~-------~--------~-*--~------ - ------=~-*--~--=- ~ 


१, रसानन्द- व ० । २. च-क० नास्ति । ३. जनितनन्दनां महा-क ० । - 
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पै न्नेवापरां परजां पराञ्च परजां तन्तरेणाह-( इन्द्रयेत्य।दि ) । इन्द्रियाणा प्रीति- 
जनकानि गन्धादीनि द्रव्याणि तैरात्मरूपाया देवतायाः पूजनं विदध्यात्‌ | 
तदुक्तमाम्नायरहस्ये- 
दन्द्रियद्रारसंग्राह्य गन्धाद्ैरात्मदेवता | 
स्वभावन समाराध्या जातु; साध्यं महामग्बः || इति । 
ईटशात्मपूजात्तर न्यासान्‌ दवतासंधस्य स्वद्यरोर -वस्थापनरूपांश्चतुश्वत्वा- 
रिशत्संख्या न्निव यदारमत । आत्मपूजान्यासजाल्याः प ठतः प्राप्तस्य पौवापर्यस्य 
वकयसाणकतिपयपदा्थाना श्रौतक्रम।नुगघनातरकाट्मत्र एव परयवसानं न 
पुनरव्यवदहितात्तरत्वे । इदच्च प्राचामनुराधन व्याख्यातः; | वस्तुतस्तु मवप्रचर- 
गोचरेस्युपक्रमस्ये वन्द्रियप्रणनेःरत्युपसहारपूवकमपरपृजाङ्गत्वविधानम तन 
गन्धादिभिः परृजनमिति परप्रज।रारारसव न त्वात्मपूज। | तस्या न्यसजाला- 
तरमाविपात्रासादनोत्तरकाल्स्कित्वात्‌ । ततश्च शिर स्थितगु <दहरस्थनाद्‌ विद्यायाः 
सर्वावसा्यिचित्कलारूपदव्यात्मनश्च।नरतभ।नममक्रालं सक्रलन्द्रियैविप्रयन्‌ भुज्ञा- 
नस्तजन्यानन्दधारामात्रविपरयकर्निकलकजानैकसारत +तरनिखि्यविपरयद्रमारेण 
कञ्चि.कालमवम्थानं परा पृजेत्यनावरदथपरायं ग्रन्धसन्दभों योज्यः । तनेदश- 
परपूजनाव्यवरधानेनैव न्यासाः कतव्या इति ध्येयम्‌ ॥ ८ ॥ 
| ४ [क दे भ स्य 
न्यासं" निवेतयेदहे पोटान्यासपुरःसरम्‌ । 
गणेशैः प्रथमो न्यासो द्वितीयस्तु ग्रहेमेतः ॥ ८ ॥ 
त्र गोमि (~. भरकः . 
नक्षत्रेध वतीयः स्याद्योगिनीमिश्वतुधकः 
॥ र्निगचते 
गशिमिः पश्चमा न्यासः षष्ठः पीरैर्निग्रते ॥ ९ ॥ 
पोटान्यास * १५. ९४, ® 
न्यासस्त्वयं प्रोक्तः सवेत्रवापराजितः। 
, ५ पोर्गिां (र 
एवं यो न्यस्तगात्रस्तु स पून्यः सवयोगिभिः ॥ १८ ॥ 
नास्त्यस्य पूज्यां लोकेषु पितरमात्रग्ुखो जनः | 
† भौ $ । 
स एव पूज्यः सवेषां स॒ स्वयं परमेश्वरः ॥ ११ 
पोटान्यासविरीनं [ णमेदेषु ५ 
- यं प्र पाटति। 
सोऽचिरान्मृत्युमाभ्रोति नरकं च प्रपद्यते ।॥ १२॥ 


१. न्यासान्‌-से° | 


भन ~ ~ 
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(दी०)अथ अ्रपरापूजां वक्तं तदङ्गभूतं बाह्यन्यासमाद-न्यासमिसि। 
षोढा न्यासा गणेररात्या यत्रं सूचितः। दह्‌ स्वस्यति शष । पाहा 
षट प्रकारका न्यासः 

रततप्रकाराणां गणनामाह- गणेरोरिति । इति सुगमम्‌ । न्यासं 
न्यामजातं जानावेकत्रचनम्‌ । निवतयेषदति शेषः॥ ~-५.॥ 

षाटा षटप्रकरारन्यास ए$ एव, तत्प्रकार षादढान्यासमादर्सम्य 
फलं चाह--पादेति । 

प्राकताऽयं षाढा न्यासः स्त्र सवेलाक्रष्वपि, अपराजतः अग्रति- 
हतसाम: श्यः । एवं वक्ष्यमाणक्रण या न्यस्तगात्रः पाढान्यास- 
साम)भ्याच्छिन्नपाजस्रत्‌ स्वयमव पग्मदवरः। त एव रोञ्षु 
जनदु ~ एव यागिभिः पूज्यः । कि बहुना, सवंषामपि पृञ्यः, नाम्त्यस्य 
पूञ्यः काऽपि लाक । असि यदि भ्वेदेप बलादन्यभ्मै प्रणमति 
समो मवद्‌ नरकं च प्रयानीत्यरथः।॥ १०८-१२॥। 

(से ०) पोान्यासं टक्नयति--(गणेगैरितथदि)। गणेरा(शा)दि)नाग्धशिति 
( न्यामावान्त })गोपूवाण(णां) प्रर्‌क्रम्‌ । तजन्य परमाप्रूवम | त टःप्ररमा- 
पूव जनकल्व राक्यतावच्छरदकाक्रत्य प्रत्तः प्र'ढान्यासस्तल्स्यन्य।यन कमनाम- 
धेयम्‌ ॥ ९-१० ॥ 

प्राढान्यासस्य महिमानमाविष्कराति -( एवमित्यादि )। यं प्रणमे- 
दित्य^य क्राघेन प्रणमदिव्यथं इति स।मःग्यरल्।कर स्थितम्‌ । युक्तञचंतन्‌ , 

प्वं वप्युमर्ि सलिल महाच्च ज्यातोप्र सत्वानि दिशा ५]दान्‌ | 
सरित्सगृद्राश्च हरेः दरार य्श्च मूतं प्रणमदनन्यः॥ 

दत वष्णुभ।गवताक्तरीत्या देव्यनन्यस्य सवत्र देवामावनाय। आवश्य 
कत्वन सवस्वणप नमस्कायत्वात्‌ , प्रत्युतानमस्कायत्वःवच्छदिकायाः स्वरे 
कष -पकृषटताया मदव्याप्यायाः पुनः पुनर्विभावनेनारैतापास्तिंव चापदः. 
विजात'व~व्ययातरस्कराभावात्‌। न च स्वापिक्षवात्करृएटताया नभस्क।यता- 





१. न्यास पुरःसरमिस्यत्र सूचितो न्यासो निगद्यते इति हेषः-ख० । २. क्षत्‌ 
प्रकारमाह-ख० । ३. कसान्तगवा ग्रन्था नास्ति-ख० । ४. चेदेव वस्या 
भ्रण- क @ 1 
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से० ब्हरैदिकाया अपि मेदव्याप्यत्वेन स दाबरस्तुल्य एवेति वाच्यम्‌, मिथस्तुल्य!ना 
मपि ५अन्योन्यगुरवो विप्राः” दत्यादिवचनेः परस्परं विधनेनान्य पकृष्टताग्रा एव- 
(वा)नमस्कायतावच्छेदकत्वात्‌ । न च स्वनमर्कारनिरासाय स्वमिन्नत्वस्यापि 
कत्र विशेषणीयत्मेन तदाप्रतादवस्थ्यं राङ्क्म्‌ , स्वस्मिन्नपि ब्रह्मभावनया (“तस्मे 
सह्य नमो नमः” इताद्रभियुक्तवचनाच म्बनमनस्येष्टत्वात्‌, अनन्य इति पदेन 
भागवतेऽप्यस्या थस्य जापितत्वात्‌ । तस्माद ररापासककतु कसक्रोधप्रणाममत्रे 
त्रापि द्ेषरनिषठं मवति, किमुत शापामिनागदिनेत्य्थः | तेन सत्रपूज्यत्यसमथं- 
तेऽस्य तालय्यम्‌ | एवमेष गक्तिन्यासक्वृ नमन ग्रस्काटनातरेदकवाक्ये पप्युन्नेवम्‌ । 
सुगममन्यत्‌ ॥ ११-१२॥ 
पोटान्यासप्रकारं च कथयामि तवानपे। 
विघ्रेशो विघ्रराजश्च विनायकरशिवोत्तमो ॥ १३॥ 
विश्न ङद्विघहता? च गणराट्‌र गणनायकः । 
एकदन्तो द्िदन्तश्च गजवक्त्रो निरञ्जनः ॥ १४ ॥ 
¢ 
"कपदवान्‌ दीषंमुख्ः शङ्कुकर्णो वृषध्वजः | 
गणनाथो गजेन्द्रश्च ॒शूपंकणघ्रिरोचनः ॥ १५॥ 
लम्बोदरो महानादशतुमू्तिः सदाशिवः 
आमोदो दुगुखश्चव सुपखश्च स्प्रमादकः ॥ १६॥ 
एकपादो दिजिह्वध ° शूरो वीरश्च प्ण्युखः 
वरदो वामदेवश्च वक्रतुण्डो द्विरण्डकः“ ॥ १७ ॥ 
सेनानीग्रामणीम॑त्तो विमत्तो मत्तवाहनः 
जटी मण्डो तथा खड्गी वरेण्यो वृषकेतनः ॥ १८ ॥ 
मक्ष्यप्रियो गणेशश्च मेषनादो गणेश्वरः । 
तरुणारुणसङ्काश्ान्‌ गजवक्तरान्‌ त्रिलोचनान्‌ ॥ १६ ॥ 


४ विघ्नहद्िधक्ता-ख ० । २. विन्नराट्‌-से० । ३. गणनायक एव च-ख० । 
४. कषद शरद्‌-से० । ५. दुमेदः-खे० । ६. प्रमोदनः-से० । ७. द्विजिकश्च-ख० । 
८, दितुण्डकः-ये० 1 
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पाशाङ्ङ्शवराभीतिदहस्तान्‌, शक्तिसमन्वितान्‌ । 
एतांस्तु षिन्यसेद हेर मातृकान्यासस्वस्पिये ॥२०॥ 


(दी ०) षोढान्यासप्रकारं वक्तुं प्रतिजानीते-षोदेति । इति स्पष्टम । 
नत्प्रकारमाह-विघ्रेश इति । (भग्रन्थान्तरे- 
पते गणेशणःनामेकपञ्चाडातः क्रमात्‌ । 
श्रीश्च हीश्चेव तुष्टिश्च शान्तिः पुष्टिः सरस्वती ॥ 
रमा मेधा तथा कान्तिः कामिनी मोहिनी बसा । 
तत्रा च ज्वालिनी नन्दा सुरसा कामरूपिणी ॥ 
उग्रा च जयिनी सत्या विघ्रशानी सुरूपिणी । 
कामदा मदजिह्वा च विक्रटा घूणितानना॥ 
भूतिभेमिः सती रम्या मानुपी मकरध्वज । 
त्रिकणी च्रकुटी क््ा दीघरघोणा धनुधरा। 
तथेव यामिनी राच्रिश्वन्द्रकान्ता रशिप्रभा॥ 
लोलाक्षी चपा ऋद्धिदुभगा सुभगा चिव) । 
दगा गुदम्रिया कानी क्टज्िह्वा च यक्तयः॥) 
“नामान्येतानि नात्र त्याख्येयानीत्तिः । 
तेषां ध्यानमाह-तस्णारणनि । 
तरुणारुणसङ्काञ्चान नरुणारणसवणान । गजवक्त्रमिव वक्रं 
येषां ते गजवक्त्रास्नान । ऊध्वंकरयोः पाशाङ्कदौ । अधःकरयोवेराभये 
दधाना । पुष्स्यादिभिः समन्वितान्‌ । अत्र सूचितानां नाम्नामाग- 
मान्तरपद्धतिषु चोक्तन्वान्न वदामः। न्यासम्थानान्याह--एतान्‌ 
गणेशान्‌ ० । मातृकावेखरी <स्थानेपु न्यसेदित्यथेः ।[१३-२०॥ 
(स ०)अत्र विघ्नयादीन्येकपञ्चःरान्न।मानि। एतपु तन्चमदन क्वचित्क्वचि- 
नामभेदा नामेकदेशमेदाश्च दृश्यन्त । यथ। विदटाचनस्थानऽभिनत् इति, दीघं. 
म॒स्वस्थाने दीघवक्त्र इति, कथद मुस्स्थाने कपद॑व(नित्य।दि ॥ १३-१९ ॥ 


१. मोतिकरान्‌-से०। २. देवि-ख से०।३. कास्थान-खणन्से ० , ४. कंसान्तर्मतं 
नास्ति-ख० । ५. तान्येतानि तावद्‌ ग्याख्येयानोति-ख० ¡ ६. व्याख्येव- 
मिति-क० 1 ७. मतृकून्यासञत्‌ इभ्यः पाट -ख ०) <. न्य (स्प्स्थानेषु-ख० 1 
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एतेषां ध्यानमाद--(तरणेत्यावि)। वख्णासणो मध्याहःदित्यः | वामोध्वंकर- 
मारम्म वामाधःकरपयन्तमायुधानि । चक्तिसमन्वितान्‌ पुष्टथादिभिः ध्यादिभिवां 
तन्मदेन प्रडविधटक्षणतयाक्ताभिः दात्ति.मिः सहितान्‌ । सत्माहित्यञ्च न धभ्यान- 
मात्रेण, अपितु तन्नाम्ना मन्तरेलपमि योगः। तत्र कचिद्िष्नेश्वराय श्रियै नम 
इत्यादिव्यस्तप्रयोगं च्खिन्ति। परे तु विषघ्नेश्वरश्रीभ्यां नम इति द्रन््धसमास- 
माद्रः । नन्यास्तु--मवानौडशङ्कर।भ्यां खदंमीनारायणाम्यामित्येवं रक्तिनाम्नः 
प्राथम्येनेव ब्रहुशषः प्रयोगदशनाच्छीविप्नेश्वरम्यामित्येव प्रयोगो युक्त इत्याद्रुः । 
ददं व्वच्र वक्तव्यम--अस्तु शक्तिना्जः प्राथम्यम्‌, ““विघ्नेश्वरः श्रिया युक्तो विघ्न- 
राजस्तथ) [हया'` इत्यादिज्ञानाणववाक्य गणदातच्छक्त्याः परठक्रमस्याविवक्षित- 
त्वात्‌, “शान्त्या युक्तः रिवोत्तमः' इत्यस्य विपरीतक्रमस्यापरि दशनात्‌ , 
परन्तु “'सहयुक्तऽप्रध्ाने'? इति सूत्रानुसारेण रक्तिवाचक्रपदत्तरत्रृतीयामिस्तासा- 
मप्राधान्यावगमाच्छोन्त्या युक्त इत्यादावपि विरेपणविशेष्यभावेन गणेशस्येव 
प्राघान्यावगम।त्‌, “गणयो प्रथमा न्यासः इति वकृततन्तरेऽपि गणेशानामेव 
तृतीयया निरपेक्षकरणत्वोक्तेः, उभया; समप्राधान्ये च विष्नैश्वरादिपदोत्तरमिव 
ध्यादिपदोत्तरमपि प्रथमाविमक्तेरेव युक्ततया त्रतीयाविभक्तोनां युक्तसदहितादि- 
पदानां जाविवक्षिताथकत्वकल्यनापच्या द्वयाः समप्राघान्यावेदकदरन्द्रसमासा 
मानामावपराहतः । युग्मस्य तन्त्रेण न्यासविधाने तु परस्परसाहित्यवोधकद्न्द् 
योग्यः स्यात्‌ । युग्मस्यपि क्रमण न्यासे तु परस्परसादिव्यविशेषणेन भिन्न एव 
प्रयोगः । अत एव सद्र्ामले महागणपतितपणप्रकरणे-“सिद्ध्यामादादि- 
युग्मानि तपयेत्कामतस्ततः" इति विधाय मन्त्रोद्धारः सदहितपदयुक्त एव कृतः-- 


प्रणवं पृवमृच्चायं ततो लक्ष्मीं समुच्रेत्‌ । 
ततो गणेशबीजञ्च सिदुध्या च सहितं ततः ॥ 
आमोदं तपयामीति चतुर्वारं तथैव तु| 
आमोदसहितां सिद्धि तपयामि क्रमाच्चतुः ॥ इत्यादि । 


प्रकृते तु युगमस्य तन्त्रेण क्रमेण वा देवतात्वाभावाच्छीसदहितस्येव गणेशस्य 
देवतात च्छीसहितविष्नेशाय नम इत्यादिरेव प्रयोगो युक्तं इति ध्येयम्‌ । 
मातृकास्थानवत्‌ , यथासंख्यमेकैकमातृकाक्षरवत्तस्स्थानवच्चेति न्यासक्रियाविशे- 
पणम्‌ । तेन मतु्रयं न॒ वतिः। ततश्च--अं श्रीयुक्ताय विष्नेशाय नम 
इत्युक्त्वा तिरसि न्यसेदिव्यादिः प्रयोग ऊह्यः ॥ २० ॥ 
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स्वरेस्त॒॒सष्टितं ष्यं हदयाघः प्रविन्यसेत्‌ । 
चिन्दुस्थाने सुधां यादिवणचतुश्यैः ॥ २१ ॥ 
भूपुत्रं लोचनद्रन्द्र कवर्गाधिपति प्रिये । 
हृदये विन्यसेच्छुक्रं चवगाधिपतिं पुनः* ॥ २२॥ 
हदयोपरि विन्यस्येदुवगाधिपति बुधम्‌ । 
बृहस्पतिं कण्ठदेशे तवगाधिपतिं भिय ॥ २३२॥ 
नाभौ शनेशवरं देषिर पवर्गे सुरेश्वरि। 
वक्तरेशादिचतुवर्णेः सहितं राहमेब च ॥ २४ ॥ 
क्षकारसहितं फेतं पायो देवेक्ति विन्यसेत्‌ । इति । 
(रक्तं श्वेतं तथा रक्तं श्यामं पोत च पाण्डुरम्‌ । 
कृष्णं धृम्र धृम्रधृप्र भावयेद्रविपृ वान्‌ । 
कामरूपधरा7 देवि दिव्याम्बरविभूषणान्‌ । 
वामोरुन्यस्तहस्तांश्च दक्षदस्तवरप्रदान्‌ ।।) 
ललाटे दक्षनेत्रे च वामे कणदरयेः पुनः ॥ २५ ॥ 
पटयोनासिकायाश्च कण्टे स्कन्धद्रये पुनः । 
परचात्कूपरध्युग्मे च मणिबन्घद्रये पुनः|} २६ ॥ 
रस्तनयोनाभिदेशे च कटिवन्धे ततः परम्‌ । 
उरुयुग्मे तथा जान्बोजंडघयोश्च पदद्वये ॥ २७॥ 
१. बुधः-ख० । अत्र सेतुबन्धस्थः पाटः---दहदयोपरि विन्य सेच्चवर्गाधिपति 
जुधम्‌ । ब्रहस्पति कण्ठदेशे टवर्गाधिपर्तिं प्रिये ।॥ हदये विन्यशेच्छुक्रं तवर्मा 
धिपति पुनः । २. चैवन्ख० | ३. इत्यनन्तरं ““रक्तं शेतं तथा रक्छ' नीरं श्वेतं 
च पाण्डुरम्‌ । कृष्णं धूम्र तथा धुच्र मावयेद्रविपूवंकम्‌ ॥ कामरूपधराः स्वं 


विचिन्राम्बरभूषिताः ।` इत्यधिकः पाठः-ख० से° । ४. कूपरयोयु ग्म-क० । 
५. तथा-ख० से० । ६. हस्तयो-से० । ७. पुनः-क० । 
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[*आच्युग्मन्तथा चेक ततसख्रीणि चतुष्टयम्‌ । 
पि स ¢ 
एकमेकं द यश्चेति स्वराः प्रोक्ताधतुदश्च ॥ २८ ॥ 
व्यजञनेष्वेकम्ुभयं द्यं न्यस्येदतः परम्‌ । 
एक युग्मं द यन्दरन्दमेकं युग्मं दयन्ततः ॥ २९ ॥ 
एकर त्रयं तथा चेकं एकमेकं द्रयन्तथा । 
एक दयं त्रयं पश्चाल्नक्ष अ मश्तुष्टयम्‌ ॥ ३०॥ 
अधिन्यादेः पुरो भागे दत्वा च॒क्रमतो न्यसेत्‌ ] 
ञ्वलत्कारखानलप्रख्या वरदाभयपाणयः ।॥ ३१ ॥ 
नतिपाण्योऽधिनीपूवीः सर्वाभरणभूषिताः , 
एतास्तु विन्यसेदेवि स्थानेष्वेषु सुरार्चिते ॥ ३२ ॥ 
दीध)ग्रहन्यासमादह-- स्वरेरिति। स्वरेरकारादिविसगान्तैः पोडडमि 
सदितमादौ ` नाम्ना ) सूय हृदयाधो विन्यसेद्‌ ` वचिन्दुस्थाने र्खे 
अत्रेवोक्तम--दीपाकाराऽद्धंमाच्रश्च ललाटे वृत्तमिष्यते” इत्यादिना । 
खधासूति चन्द्रमनं यादिवणेचतुष्टयेः। यरलवेश्वतुरभि र्विन्यस 
दित्यन्वयः* । भूपुत्रमङ्गारक लोचनद्रन्द्रं कवगस्योपरिस्थितमधिपनि 
त्रिन्यसेत्‌ । हृदये बक्सि स्पष्टमन्यत्‌ । पायौ देव्रेश विन्यसे दित्यन्तम्‌ * | 
नत्त॒त्राणां स्थानानि न्यासं चाह- रि वन्ध इति । 
कटिवबन्धयोरिति द्रन्द्रपरम्‌, अन्यथा सप्रविशतिसंख्या न घटते | 
केणंद्वय इति दक्तिणादितः, “दक्तनेत्रे वामे चेति" क्रमस्योपक्रान्तः ,7त्‌ | 
वरद्ाभयपाणयः । नतिपाण्य इव्युक्त्या बाहुचतुष्टयं गम्यते । रोषं 
सुगमम्‌ ।। २९-३२ | 
१. कसान्तगतो भ्न्थः-ख० । कंसान्तगतस्थने सेतु °पाठ इव्यम्‌--युग्ममेकं 
त्रयं वेदा एकमकं ह्यं ततः । एकं युग्मं युगममेकं युग्मं युग्मं युगं क्रमात्‌ ॥ एकं 
युग्मं त्रयं चकं त्रयमेकेकमककम्‌ । युग्ममेकं युगं त्रीणि युग्मं बिन्दुविसगंयुक. ॥ 
नक्षत्राणां क्रमादणनिणेयः कथितः प्रिये । २. विन्यस्य-ख० । २. ब्रृत्त इष्यते- 
क०। ४. चतुर्मिः-ख० नास्ति । ५. इत्यर्थः-ख० } ६ कवर्गाधिपर्ति-क० 
इति-क० नास्ति । ८. इय इत्याद-क० । ९. वामनेत्रेसि-क० । 
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(से °) ग्रहाणां न्यासमाह-(स्वरेरित्यादि) स्वरैरकारायेः पोडशभिः } दढ 
याध हृजठरसन्धौ । हृदय एवेति तन्त्रान्तरे । बिन्दुस्थाने । ज्ञानाणंवानुगुण्याय 
भ्र मध्य इति तदथः । ललाट मध्य इति केचित्‌ । तन्न, `'तत्राऽऽधारन्च हृद्‌विन्दु- 
स्थानञ्च परिकोर्तितम्‌'” इति स्वच्छन्द तन्तरीक्तवचने बिन्दुस्थानपदस्य भ्रमध्यः 
परत्वेन तैरेव व्याख्यातत्वात्‌ । सुधासूतिं चन्द्रम्‌ । यादिवणनतुष्टयैः यरलवः 
सहितम्‌ । संख्याया अवयवे तयप्‌ । अवयवाभिप्रायेणैव बहुवचनम्‌ । मुप 
मङ्गलम्‌ । कवर्गाधिपतिमिति तु कवगसाहित्यध्वननाय । एवमग्रे । हृदयो. 
परि कण्ठकूपाधः। हृदयाधो बुध इति तु तन्त्रान्तरे । शादिचतुवंणंः शपसदैः | 
क्षकारसहितमिति, पायौ गुदे, तन्त्रान्तरे तु टकारध्षकारोभ्यां याग उक्तः | यद 
पुनस्तन्त्रान्तरानुगाण्याय प्रक्रततन्वस्थः क्षकारा कारम्याप्युपलक्षणपरत्येन 
व्याख्यायते तदा नन्नत्रन्यासे श्कारेण ततो व्िन्दुविसगांम्याञ्च रेवती" इति 
ज्ञानाणववचनेऽपि तुल्यन्यायेन तन्त्रान्तरानुगुण्याय क्षारस्य रकामपलक्षणपर- 
त्वावश्यकतया ्लंक्षअंअःगेवत्ये न॑मः" दति पद्धतिकाराणां जेम्बौ निर्मूर दूति 
सुन्दरीमहदयोक्तिरनादतव्या | अत्र अंआंर सूर्याय नमः, हृदयाध दत्याति- 
रीत्या प्रयोगविधिरूहनीयः ॥ २१-२५ ॥ 

ज्ञानाणवे सूर्यादीनां रूपाणि ध्येयत्वेनःक्तानि । तत्र सू्मङ्गलौ रक्तौ । 
चन्द्रशुक्रो श्वेतौ । बुधः श्यामः | गुखः प्रानः | निः कष्ण; | रा दुकेतरू 
धूम्रवणांविति । एवं वामोरन्यस्तवःमक्ररा वरप्रदक्षिणक्ररा हनि च । तन्त्रन्तरे 
त॒ रेगएुकाऽमृता धात्री शा्धिनी शङ्करा जाना सक्तिः कृष्णा धूम्रा चेति राक्तिमि- 
वराभयकराभिः सादिस्यमुक्तम्‌ । ज्ञानाणवेऽपि क्वचिद्‌ ग्यते । तयथा-- 
(रक्तमित्यादि) । धूम्नधूम्रमतिशयेन भूम्रमित्यथः । स्पष्टमन्यत्‌ ॥२६-२७॥ 

नक्षत्रन्यासमाह--(लल।र इत्यादि) । नेत्रयोौरित्यनुक्त्वा दक्षनेत्रे वाम इति 
विभज्याक्तिः क्रमनियमार्थां । तेन कणंद्रयादिषदद्रयान्तेषु प्रथमं दक्षः पश्चा- 
दाम इति ज्ञेयम्‌ । पश्चादिति पष्ठ इत्यथः । कटिब्रन्ध इति यथैकस्य हस्तस्येक 
एव मणिबन्धः, न तस्य दक्षवाममेदेन दविध्यम्‌ , तथा कटिबन्धाऽप्यक एवेत्याश- 
येनैकवचनम्‌ । प्राञ्चस्त्वेकत्वमविवक्षितं कटिबन्धद्रय इत्येवाथः । अन्यथा सप्त- 
विंशक्षिसंख्यानुपपत्तिरित्यथंः । तच्चिन्त्यम्‌ , प्रस्युत कटिद्रेविध्येषषटाविशतसंस्या- 
पत्तेः । न च पश्चात्‌ कृपेरयुग्म इत्यत्र कपरपश्चाद्‌भागयोरिस्यथेस्य तद्मिप्रतत्व- 
स्वीकारेण न संख्याविरोध इति वाच्यम्‌, हस्तमध्यस्थपुरोभागः सन्धिपदवाच्यः 
पश्चाद्धाग एव हि कूपंरपदवाच्य इति प्रसिद्धधा परचात्यदस्य व्याव््यांभावात्‌। 


मम 
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अत एव बहिर्मातृकान्यासे दोःसन्धिष्वित्येव व्यव्हारः। वक्षयमाणपोडद्यारचक्र- 
न्यासे च कृूपरमिव्येव व्यवहारा न तत्र विशेपणान्तर पक्षा । तन्तरान्तयाविराधा- 
येदश्येव क्रि व्यास्याभयणीयेति चेत्‌ , अस्तु ॥ २८-२९ ॥ 

अथाचराक्षराणां विभज्य योजनामाह-(युग्ममित्यादि)। मातृकाक्रमात्स्वरान्ते 
विदमानावपि बिन्दुविमर्गौँ तत उन्मूल्य क्षकारान्ते संयोज्य तेषां प्राथमिके 
युग्मम्‌ अं आं इत्यष्विन्या आदो पठनीयम्‌, तत एकम्‌ इं भरण्याः, त्रयम्‌ ई` उं 
ऊ कृत्तिकाया इत्यादि योजनीयम्‌ । युग्मबिन्दुविसगंलं क्षं अं अः इति चवुर्भि- 
युक्ता रवतीत्यथः । एकादसस्वकरेकाक्षरस्य या"; । दशसु द्वयो्र॑योरक्चरयोः | 
चतुप॒ तयाणां त्रयाणामन्नराणाम्‌ , नक्षवरद्रये चतुस्वतुणारिति विवेकः । ज्ञाना- 
णवे तु मरणोकृत्तिकयो र अक्षरे उक्ते इति विशेपः। रेवत्यां क्षकारोक्तिलकारोप- 
क्षणमिति तृक्तमव । इदञ्च साधंषश्काकद्रयं स्वचित्पुस्तकंपु न स्यते ॥२०-३२॥ 

अथ नक्षत्राणां ध्यानमाह-(जलदिस्यादि )। वरामयनतिपाण्य इत्यनेन 
चत्तभजताक्ता । “"कृ{दकारादक्तिनः'' इति डाप्‌ |तं अश्विन्ये नम इत्यादिः 
प्रयागः ॥ ३३ ॥ 


विशुद्धौ हृदये नाभौ स्वाधिष्टाने च मूलके । 

आज्ञायां धातुनाथाश न्यस्तव्या डादिदेवताः ॥ २३ ॥ 
अमृतादियुताः सम्यडन्यस्तव्याध' सुरेश्वरि । 

पादे लिङ्गं च कक्षो च हृदये बाहुमृखयोः२ ॥ ३४ ॥ 
दक्षिणं पादस्मारभ्य वामपादाष्वसानकम्‌ । 
मेषादिराश्षयो वणेन्यस्तव्याः सह ॒पावंति ॥ ३५ ॥ 
('भ्वतुष्क त्रितयं त्रीणि द्वितयं द्वितयं द्यम्‌ । 

पञ्चकं पञ्चक पञ्च पञ्चक पञ्चकं ततः ॥ 

चत्वारि मेर्मीनि स्वुः कन्यायां पश्च शादयः) 


(दी °) योगिनीन्यासमाह-विशुद्धाविति। विशुद्धौ तालुमूल्ञे षोडज्ञ 
दककमले हृदयेऽनाहते द्रादशदखकमटे नाभौ मणिपुर दश्चदरुकमणे 

१. सम्यग्‌ ध्यातव्याश्च-ख० से० । २. मस्तके-ख०, मूरके-से° । 
३. पारइव॑-क० । ४, पादर्वा-क० । ५. कोष्ठान्तगतं नास्ति दीपिकायाम्‌ । 
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स्वायिष्ठाने षड्दखकमले मूच्कै चतुदंख्कमले ाज्ञायां द्िदर्कमले दी 
धातवस्त्वगस्रङ्मांजमेदोस्थिमज्ाशुक्राणि। तेषां नाथाः स्वामिन्यो ° डादि- 
देवता डाकिनीराकिनोलाकरिनीकाकिनीसाकिनीदाकिन्यः । अगमृनादिः 
युताः स्वच्छन्दसंग्रदोक्ताः । ययथा- 


अमता प्रथमा देवी द्वितीया कषिणी मता। 
इन्द्राणी तु तृतीया स्यादीक्चानी तु चतुर्थिका ॥ 
पच्चमी स्यादुमा देवी पष्ठी चेवोध्वकेदानी। 
सप्तमी ऋद्धिदाः प्रोक्ता लृषा चाष्टमिका मता ॥ 
लका नवमिका प्रोक्ता लृषा स्यादशमी मता । 
एक्रादशी यथा" चेकपादा द्वादकिका$शिये ॥ 
ठेश्याभिरता प्रश्चादोङ्कारी तु त्रयोदस्ची। 
चतुदंशी "चोषधात्मा पव्वाधिकदशाम्बिका ॥ 
पोडशो त्वत्तरा देवी प्रोक्ताः षोडश “शक्तयः । 
कालरात्रिश्च खातीता गायत्री च ततः परम्‌ ॥ 
घण्टाधारी च काणात्मा चण्डा छाया जयापि च । 
मङ्कारी ज्ञानरूपा च टङ्कृहस्ता ततः परम्‌ ॥ 
टङ्कारी द्वादश दयता ` द्वादशारे समचयेत्‌। 
डाकिनीं ° चेव टङ्कारी णामिनीं< तामसीं तथा॥ 
स्थाण्वीं दाक्षायणीं चेव धात्रीं नन्दां च पावंति | । 
फट्कारी दशपत्रेषु पूरवादीशान्तिकं यजेतत्‌१० 

यर्धिनीं भद्रकाटीं च महामायां यशस्विनीम्‌ । 
रक्तां लम्बोष्ठिकां चैव पूजयेत्‌ करमशः प्रिये *१ ॥ 
प यचतुष्पत्र च देवेशि ! वरदां च श्रियं तथा । 
षण्ढं सरस्वतीं चेव पूजयेत्‌ क्रमशः शिवे ! ॥ 
त्षमां हासवतीं चैव पूजयेच्च द्विपत्रयोःग3 । 
एताभिः शक्तिमियुंक्ता ^ ध्यातम्याश्च सुरेश्वरि !॥ 


१, इ(किन्वादि-क ० । २. यथा-क० नास्ति । ३. ऋकिमिका-ख० । ४. त 
सा-ख० । ५. दंश्यौषधात्मा च-ख० । ६. कण्टगाः-ख० । ५. ढामर्वी-ख० । 
८. णामर्नी-ख० । ९. फङ्काी-ख ० । \ ०. इतिः इत्यधिकः पाटः-ख ० । ) १ . सिदे 
ख०। १२. चतुष्पत्रेषु-ख ° । ५२. द्विपत्रके-ख० । १४. शच्युक्ामिः-ख० । 
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छौ न्यासं निवरयेदित्ययमान्तरोन्यासः" । ध्यान ्मागमान्तराद्व- 
गन्तत्यम ॥३२-३४ 
राशिन्याससाह--दक्षिणमिति । 
पादादिस्थानेपु दक्षिणादिनो वामान्तम। मेषादिराशयो मेषादि- 
मीनान्ताः मेषवृष मिथुनककसिहकन्यातुखावृशचि कधनुमेकरकुम्भ- 
मीनाः । वणैँमीत्‌काक्षरेः सह न्यस्तव्याः । राशीनां वण श्नागमान्तरः 
संवादाद्‌ “ मयोच्यन्ते । 
आ्येश्वतेभिः सहितो मेषो दक्षपदे स्वरे ॥ 
उकाराद्येखिभिवेणेवपभो लिङ्कदक्षिणे । 
ऋकारा खिभिवणँमिथुन कुक्षिदक्षिणे ॥ 
एएभ्यां ककंटो राशियुक्तो वक्षसि दक्षिणे । 
त्रोओभ्यां सहितः सिंहो दक्तिणे बाहुमूरके ॥ 
अंअः.श॒वगकेः कन्या शिरो "दक्निणभागतः। 
कवगेण तुखामूध्नि वामे तदूवाहुमूखके ॥ 
वृश्चिकश्च चवर्गेण टवर्गेण धनुषदि। 
वामे तवगंसंयुक्तो मकरः कुश्चिवामतः ॥ 
पवगृण पुनः कुम्भो लिङ्गवामप्रदेश्षतः । 
यवग क्षाणं संयुक्तो मीनाख्यो ,° वामपाद्के ॥३५॥ 

(से ०)अथ यौगिनान्यासमाह~-(विशुद्धाविव्यादि) । विशुद्ध) कण्टे । मूलञ्च कञ्च 
तयोः समाहारो मृक्कम्‌ । प्राण्यङ्गत्वादेकवद्धावः । मूलाधारे ब्रह्मरन्ध्रे चेत्यथंः | 
मआजायां भ्र.मध्ये । घानूनां त्रगसृद्‌ प्रासम्‌ 1स्थिमजशुक्राणां नाथाः स्वामिन्यः। 
उादिदेवता डाकिनीराकिणीरासिनीकाक्रिन)सकिनीहाकरिनीयाकिन्यः सत्त | 
भमृतादीत्यादिपदेनाक्र्पिण्यादिपरिग्रहः । तामियता न्यस्तव्याः । प्रधानदेवतां 
डाकिन्यादिकां मध्येकर्णिकं विन्धस्य तदलेप्वमृतादीन्यसेदत्यथः । ध्यातन्याः | 
तन्त्रान्तयोक्तरात्येति रोपः । यद्यपि प्रक्रततन्त्रे सुद्रयामलतन्त्रे तु कम॑ प्रोक्तमिति 
पूत कथना दस्मिनन्पि तत्रत्यैव रोतिरनुसर्तु युक्ता, तथापि काम्यचक्राच॑न- 


१. न्यासं निक्स्यं । एवं मातरो ध्यातव्याः । अपीत्यथंः । ध्यानं निवरस्या- 
यमान्तरो न्यास इत्थथः-ख० । २. ध्यानं सवागमान्तरा-ख० । ३. इृषम-खण०।' 
४. ककं-क० नास्ति । ५. आगमान्तरो कस्वात्‌-क० । ६. अक्षरैः-ख० । 
७. युतो-ख ०। ८. श~-क० नास्ति । ९. शिख(-ख ` । + ०. मीनः स्यात्‌-ख० । 


पूजासङ्कंतनिरूपणम्‌ २०९ 


काम्यहोमादिषु बहुषु ज्ञानाणंवसंवादस्यैव दशंनान्महाज्ञानाणवे दष्टः “शङ्का तत्र 
न पावंति"” इत्यादौ तस्सम्मतेरपि निर्देशात्तदुक्तरोस्थैव योगिनोरविन्यस्य ततरानुक्ता 
अप्यमृतादिका विरिष्वेह कथितत्वाद्विन्यसेदिति भावः । तत्र डाकिनीमन्त्रौ- 
द्धारो यथा ज्ञानाणवे- 
डाडींबीजद्वयं चोक्त्वा उमला वरयाः प्रिये। 
वामकणेन्दुनादाढ्या डाकिन्यै नम इत्यपि ॥ 
हीं श्रीं स्वरान्ते वक्तव्यं मान्ते रक्षपदद्यम्‌ | 
त्वगात्मने कण्ठदेशे विशुद्धो विन्यसेत्‌ प्रिये ॥ इति । 
अस्याथः-डमल्वरया इति कूटम्‌ । वामकणंः पष्ठः स्वरः । इन्दुरनुस्वारः। 
स्वरान्ते पोडग स्वरानुच्वायं, मा इत्यस्मच्छन्दद्वितीयैकवचनम्‌ । तदन्ते 
रत्तेतिपदं द्विरुचरेत्‌ । त्वगात्मने इति चनुर्थाबलान्नम इतिपदं सव॑न्यास 
साधारणमाक्षिप्यत । तथा च डंडीडमल्वरगूं डाकिन्ये नमो हींश्रीत्रं आं 
मां रक्ष रक्ष त्वगात्मने नम इति मन्तः सिध्यति | अनेन मन्त्रेण ण्डस्थ- 
परोडश्दटकर्णिकायां डाकिनीं विन्यस्य तदलेष्वन्तमांतृकान्यासवदमृतादिपो डश 
देवता एकेकस्वरयुता न्यसेत्‌ । तस्या ध्यानं यथा सहखनामसु- 
विशुद्धिचक्रनिलया रक्तवर्णां त्रिटोचना | 
खट्वाङ्गादि प्रहरणा वद्नैकसमन्विता ॥ 
पायसान्नप्रिया त्वक्स्था पश्ुटाकभयङ्करी । 
अमृतांदमदहारक्तिसंन्रता उाकिनीश्वरी ॥ 
अमृता, आकर्षिणी इन्द्राणी, ईयानी, उमा, उध्वकेशो, ऋद्धिदा, ऋकारा, 
लकारा, लृकारा, एकपदा, रेश्वयात्मिका, आङ्कारी, ओषधी, अम्विक्रा, 
भक्षण । एता अमृतायाः । केचित्त स्वरान्तं यथापूर्वं परित्वा त्वगात्मानं 
मां रक्ष रक्ष नम इति मन्त्रं पठन्तस्तत्र प्रमाणं स्वगुरुसङ्कृत एवेत्याहुः। 
अत्रेव मन्त्र आदिमडकारत्रये डाकिनीडकारे चेति रेफचतुष्टयं स्वरस्थाने कका- 
रादिठकारान्ता वणाः, त्वकपरदस्थानेऽसखकपदं चेद्राकिणीमन्त्रः । लकार चतुष्टयं 
डादिफान्ता मांसपदं चेल्लाकिन्याः | कचतुष्कं बादिकान्ता मेदःपद्‌ं चेत्काकिन्याः। 
सचतुष्कं वगप्रसा अस्थिपदं चेत्साकिन्याः। एता अनाहतमणिपूरस्वाधिष्ठान- 
मूलाधारेषु न्यस्तव्या; । हचतुष्टयं दश्चो मञ्जप्रदं चेद्धाकिन्याः । इयञ्च भ्र मध्ये । 
यकारचतुष्कं पञ्चाशद्णांः शुक्रपदं चेद्याकिन्याः । एषा ब्रह्मरन्ध्रे न्यस्तव्या । 
आसां धातुनाथानां तत्र तत्रैवावस्थानान्‌ । अत एव मूले मूक इति क्रमो न 
१४ 
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नण विवक्षितः | काटरात्रयादिदेवताः स्वच्छुन्द्‌ःदितन्वोक्ताः प्राचां रीकातौ 


ग्राह्याः । राक्रिण्यादीनां ध्यानानि सहस्रनामसु विद्यमानानि तद्धाष्येऽस्माभि- 
विन्रृतानि । यत्त॒--नव्या मज्जदेवता हाकिनी ब्रह्मरन्ध्र न्य तव्या न भ्र.मध्ये | 
शुक्रदेवताया य।किर५। न्य।स प्रमाणमव न।स्ति। अत एव सुभगानारत्नादिषु 
तदनुक्तिरिव्यादूः । तचिन्त्यम्‌, प्रकरृततन्त्र आज्ञायामितिपदस्य नि्रिपयत्वा- 
पत्तेः । यत्तु ज्ञानाणंव वचनम्‌- 
हश्षवणस्थितां तद्रद्ध।क्रिनीं विन्यसेत्‌ क्रमात्‌ । 
व्रह्मर=+ महेशानि न्यासाय यागिनोयुतः ॥ 

इति, तत्र हाकिनंयन्वकल्यनाया इयर स्थानकल्पनाया अपि तद्रदितिपदेनैव 
लामात्‌. यथा इाक्रिन्य!दिपञ्चकस्य स्वस्वमन्वघटकाक्षराधारनक्रषु न्यास- 
स्तद्देव ह।किनापन्त्रघटकटकारश्चकाराधारद्रिदलनक्र न्यास इति तदथात्‌ | 
तन्त्रान्तरे म्मृतम्य जायासित्यतव्यदम्यानुराधेन तथेव कल्पनाया युक्तत्वात्‌ । 
न च ब्रह्मगन््रपदस्यैव तन्त्रान्तरवरादाज्ञाचक्रपरस्वेन व्याख्या्जस्त्यति वाच्यम्‌ 
सामान्यस्यैव विरातेणापसंहागा द्विरोपस्य विशेपान्तरप्त्य विनिगमनावि रेण 
वेपरीव्यस्याप्यापत्त्‌. । ततश्च ब्रह्मरन्ध्र इति प्रदस्यानन्वयापतत्या तदाक।दक्चया 
तद्त्कमािन्यसदि विपदत्रयानुत्र्या याकिनँं प्र्ाक्तवणानां समन्तानां क्रमण 
युक्तां तद्वदेव मन्धसदितां ब्रह्मरन्ध्रे विन्यसद्धित्य्थों बणनीयः। अत्र च सवता 
विशद्धिचक्रनिलयेत्या दीनि याकिन्यम्बास्वरूपिणीत्यन्तानि टलितानामान्येव 
तातययग्राहक।णि । नन्वेनंपु नामसु सप्तानां योगिनीनां साक्नरस्थानावरणानां 
कथनसात्रेण न्यासविषेरमावा्कथं तदनुराघेन स्यासविधेरन्यथानयनमिति चेत, 
नुल्यौऽयं पयनुयोगस्तवापि । वक्षयमाशैकपन्चाशत्पीठन्यान प्राणेश्वगी प्राण- 
दात्रा पञ्चायत्पाटरूपिणी ` इति ठलितानामसु पाटत्रलादेकस्य पटस्य दापितत्वात्‌ | 
“शिरा वा पत्यज्ञक्य यदाग्नेयो हृदयमुपांशयुयाजः पादावसीपरोमीयः" इत्य] 
विधिवाक्यस्य प्रधानत्रयपाठमात्रेणोपांशुयाजस्य प्राधान्यनिणयदशनेन स्व- 
स्वाधिष्टितचक्रन्यसनावडाकिन्यादिप्रायपाठवबलादेव हाज्िन्या भूमध्ये न्यासो 
याक्रिन्या ब्रह्मरन्ध्र इति निणेतु युक्तस्राच्च । “्यत्प्राये पठितं यच तत्ताटग- 
वगम्यते" इति न्यायात्‌ । अत एव प्रकृततन्त्रे मूलक इत्यत्र ककारो ब्रह्मरन्ध्र- 
परल्रन व्याख्येयो न प्राचीनैरिव स्वाथकप्रत्ययामिधरायेण | न चयं व्याख्या 
किलष्ेति मन्तव्यम्‌, उत्तरत्र रारिन्यासे बराहुमूलक इतिपद हदश्या 
एव व्याख्यायाः , सवरसम्मतत्वेन क्लृ्तया नाथ( बाध )कामावात्‌, महा- 
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परोढान्यासान्तगतभुवनन्यासे डाकिन्यरादोनां सप्तानां न्धासस्य क्लृप्ततथा प्रकृते 
डादिदेवता द्रत्यादपदेन सबांसां तामामुपस्थित्यनुसारेणापाततः क्लेशस्य 
माटव्यल्राच । न चैवं सति कोठिकायपरकरणे पत्वमादिधानुनाथामिद 
[कन्यादिभिरप्यसौः इत्यत्रापि सप्तानामेव ग्रहणापत्तिरिति वाच्यम्‌, ` याक्तै 
प्द॒भिरथाक्वरैः? इत्यादिज्ञापकेन तत्र तथ्विऽ्पि प्रकृते तन्त्रा 
न्तराक्तसप्तयोागिनीन्यासानुरौषेनेवमव व्यास्यातुं युक्तत्वात्‌ । एतेन वहूनां 
पदधतिकाराणामेकवाक्यता सम्पद्यत इति तद्धिराषात्‌ सुभगाचारलेी क्तिरेव नाऽऽ- 
दतव्येति दिक ॥ ३४ ३५ ॥ 
अथ गशिन्यासमाह--( पादे इत्यादि )} ब्रादरमृलं कञ्च तयोः समा- 
हारस्तम्मिन्‌ कच्चे मृधि चेत्यथः। इमान्येव पादादिमृघान्तानि प्रटुस्थानानि 
बरेपरत्येनापि मज्यानीत्याह--दश्षिणागिति। मपादि््यादपदेन ब्रृपभादि- 
परग्रहः | वर्गरति सूपविशेषैसयटक्षित। इत्यथः | रक्तरवेनहरित्पाण्डुचित्र- 
क्रप्णपिराङ्गिद्धर्वघ्र किर्मारिकृष्णधृप्रानमान्‌ क्रमण ध्तरात्वति यावत्‌ | अक्षरैः 
महिता इत्यथ इति केचित्‌ ॥ ३६ ॥ 
अथ तत्र योजनीयानि मातृलयक्षराणि क्रमेणाह-( चतुभ्कमित्यादि ) | 

ककर्मिहयोदं द्रे अक्षरे | वृपममिश्रनयोस्रीणि चरीण्यक्षगाणि | मेपरे चत्वारि । अन्येषु 
सप्तसु तु रारिपु पञ्च पञ्च | नप्वव कन्यायां तु द्वयमधिकं विन्दुविकर्गों शाद्य- 
श्चेत्यथेः । मेरुः क्षकारः, क्षकाराधरिकारे “वान्तो मेरुरेव च ` इति कारान्‌ । 
जानाते तु वपम द्र अश्तरे मिथुने चत्वारि कन्यायां ककारा नास्ताति 
विशेषः । अं आं ड्‌ ई मेषाय नमः इत्यादिः प्रयौगः। सयं साघड्टौक। 
नक्षत्रीयं साधद्लाकद्वयञ्च दासत्रारम्भश्छोकभ्यास्यावसर एव॒ व्याख्यात 
मस्माभिः ॥३७-२८॥ 

पिटानि" विन्यसेदवि मातृकरास्थानके पनः । 

तेषां नामानि वक्षयन्तेः शृणुष्वावहिता प्रिये ॥ ३६ ॥ 

कामरूपं वाराणसी नेपालं पोौण्ड्वधघेनम्‌ । 

चर स्थिरं कान्यङकभजं पू्णशैरं तथार्दम्‌ ॥ २३७ ॥ 


ज ता-ता जन क न 


१. पौटास्तु-ख० से०।२. प्रिये-से०। इतिः इन्पधिकः पटिः--रव० ! 
३. कथ्यन्ते-ख०्से० । ४. पुर-ख०से० । 


क + 
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आम्रातकेश्वरेकाम्रं त्रिस्रोतः कामकोकम्‌ । 
* * ¢ 
कैलासं भृगुनगरं केदारपूणेचन्द्रफे* ।॥ ३८ ॥ 
श्रीपीटमोङ्गारषीरं जालन्ध २ मालबोत्कले । 
दकुलान्तं ष्देविकोटं च गोकर्णं मारुतेशवरम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अड्ृहासं च षिरजं "राजगेहं महापथम्‌ । 
प्कोलापुर"मेखापुरं ओङ्कारन्तु जयन्तिका ।॥ ४० ॥ 
“उजयिन्यपि चित्रा च क्षीरकं हस्तिनापुरम्‌ । 
ओडीश भच प्रयागाख्यं षष्ठं मायापुरं तथा ॥ ४१ ॥ 
जलेशं मलयं शेखं मेरु गिरिवरं तथा । 
महेन्द्र वामनं चेव दिरण्यपुरमेवं च॥ ४२ ॥ 
महालक्ष्मीपुरोल्याणं,° छायाचछ्त्रमतः परम्‌ । 
एते पोटाः समदिष्टा मातृकारूपकाः स्थिताः ॥ ४२ ॥ 

(दी ^) पीठन्यासमाह-पीठानीति । मातृकास्थानमिति जातावेक- 
घषचनम्‌ ° २। वैखरी व्णंस्थानके + उष्वित्यथः। ननु कानि तानि पीठानीत्यत 
आह्‌-- बहुत्वात्‌ पीठानां नाग्नां^* वक्तुमशक्यत्वादत्यन्त ^ “सावधाना 
भवेत्यथेः । तन्नामान्याह-एते पीठाः ससु दषा गृहीतनामानः पीठटाः१५। 
मातृकारूपकाः स्थिता २० मातृका रूपं येर्षां१< ते माठृकारूपकाः । क्रमेः 
णादिक्तान्तानामेकैकं बणमैकेकस्यादावुक्त्वा तत्स्थानं त^ 'द्रणस्थानेषु 
पीटन्यासं कर्यादित्यथेः। ( पीर °ठानां माठृकामयताकथनं गणेश्चादीना 
मप्युपटक्चषणम्‌ । बगेव्णानामादौ वैखयाक्षरण्यागमान्तरसंवादा- 

द्विभज्य योञ्यानीत्यथः ) ।। ३६-४३ ॥ 

१. चन्द्र पुष्करम्‌-ख ०से*। २. जाराख्यं-ख० से०। ६. कटुलं-क ०, मालवं 
तथा-से० । कुरान्तकम्‌-खे० । ४. कोठ्य -ख० । ५. राजगृहं-ख० । ६. कोद्- 
गिरि-ख० । ५. कालेशं च-ख० से° । ८. उज्जयनी विचित्रं च-ख० से०। 
९. उदडडीज्ञा-श्व « रः ० । १०. ङ्याणो-ख० । ११. पुरा-ख० । १२. एकत्वम्‌-ख० । 
१३. स्थानेषु-ख' १४. पीठनाश्ना-ख०। १ `. भत्यन्त-ख० नास्ति। १६. “एते 


पीठाः इत्यंशः न! भ्न-ख० । १७. प्पीाः` इत्यधिकः पाठः-ख० । ` ८. पएषां- 
७ ॥ 
ख० । १९. सनन्म्धानेषु-ख० । २०. कंसान्तगता ग्रन्थो नास्ति-ख० । 
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(से *)भथाष्टमिः श्लोकैः पीटन्यासमाह-(पीठानित्यादि)। मःतृकाम्थानक 
इत्युपक्रमेण मातृकारूपका इत्युपसंहारेण च प'टानामेकपरञ्च'दान्मस्यता 
सूचिता, बहिरमातृकान्यासस्थानानां ता वत्संख्यत्वात्‌ । अत एव स्पष्टतरमुक्तः 
ब्रह्माण्डपुराणे-- “ततः पञथ्चाशदेकञ्च पीठानां विन्यसेत्‌ क्रमान्‌" इत्यारभ्य ““ल्पि- 
क्रमसमायुक्ताल्लिंपिस्थानेष॒ विन्यसेत्‌? इत्यन्तम्‌ । तत्पकारश्चेत्मम्‌--आम्रातवे- 
दवरेकाम्रमित्यत्र समाहारदन्द्रस्वीकारात्‌ पीरठद्रयम्‌ । एवं महालक्ष्मीपुरोड्यान- 
मित्यत्रापि । "मलयः शैलो मेरु्मिरिवरः'” इत्यत्र शौकगिरिवरशन्दौ न मल्यमेरु- 


विशेषणम्‌, अपि तु पाथेक्येन पठदरयप्रतिपादकौ । तत्र निरपपदशलनामकः 
पौरो दक्षिणापथे श्रीशेल इति प्रसिद्धः । गिग्विरनामक्रस्तु प्रतीच्यां सोराप्रदेशे 


गिरिनाथ इति प्रसिद्धः । यत्त॒ ज्ञानाणवे पञ्चाशतीठसञ्चयानित्युपक्रमे शञ्चा- 
शत्पीटविन्यासं मातरकायाः स्थले न्यसेदिस्युप* हारे च वचनं तत्र पञ्चाश. 
च्छुब्दोऽप्येकपञ्चासत्परः, सामीप्यसंबन्धेन लश्षणासम्भवात्‌ । बहिमातृका 
न्यासध्यानश्कोके पञ्चाराद्रणंरूपाव्यामिति ज्ञानाणंबीये पञ्चाराल्लिपिभि- 
विमक्तमुखदोरित्यादौ पञ्चाशद्रणमेदैर्विहितवव्नदोगित्यादौ चतथा लक्षणाया 
दष्त्वात्‌ । अत एव “नित्यानन्दवयपूर्निरन्तरगल्त्पश्चाशद्वरणैः क्रमात्‌” 


इति शारदातिलकप्रथमश्लोके पञ्चाशत्पदमेकपञ्चाशत्परं सख्याया नैकस्यादिति 
टीकाकृतो ग्याचक्षते । ततश्च `प्मटयश्च महापीरः श्रीशैखो मेरुको गिरिः 


इति ज्ञानाणववचनेऽपि मेरुपवत इत्यनुक्तिस्वारस्याद्‌ गिरिपदस्यैव प्रयोगान्‌ 
गुण्याय कप्रत्ययप्रयोगाज्न गिरिरिति मिन्नमेव व्याख्येयम्‌ । सुभगाचारिनादि- 
पद्धतिपु तथैव । कं मेरुगिरिपीठायेति प्रयोगं वदन्तौ नव्याः साहसे प्रवर्त 
वा श्रान्ता वेदितव्याः । कचित्तु क)लैशवरं महापीठं प्रणवश्च जयान्तिकाः' 
इति ज्ञानार्णवं पठन्तः प्रणवाख्यपौठेन सहैकपञ्चाशत्त्वमाह्ुः । शन्य तु 
प्रणवपदं परित्यज्य महापीठपदमेव द्विरुचारयन्ति | एतेन पञ्चाशदेव पीटा इति 
निश्चित्य [ क्षकारस्य ] ककारस्येव वा परित्याग इति परतनं( स्परं ) व्रिवद- 
माना अपि परास्ता वेदितन्याः।येतु नव्या ज्ञानाणवे “मातृकायाः स्थले न्यसत्‌" 
इत्येवोक्तग्रहन्यासकामरतिन्यासयोमातृकार्णेन्यसेद्‌ देवीतिवद्रणंसाहित्यस्याकथना- 
दरणयोगोऽपि यावद्वचनदशंनं छुप्यत इति पक्षान्तरमादुस्ते लिपिक्रमसमायुक्ता- 
निति ब्रह्माण्डपुराणीयं वचनं स्वयं विलिस्यापि कथं व्यस्माषु रित्याश्चयंभिति 
दिक्‌ । च्रं कामरूपाय नम इत्यादिः प्रयोगः| कामरूपपीठायेति पीठपद- 


शिरस्कान्येव नामानि बहव एेक्यकण्म्येन लिखन्ति, तेऽस्विनीनक्षत्राय मेषरागय 
इत्या तो नोल्लिखन्तीति वेषम्ये बीजं प्रष्टव्याः | ३९-४६ ॥ 
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एवं पटा पुरः" दत्वा श्राचक्रन्यासमाचरत्‌ । 
रश्रीमन्तरिपुरसुन्दयाश्चक्रन्यासं श्रृणु प्रिये ॥ ४४ ॥ 
यन्न वस्याचदाख्यातं तनुश्च द्धिकरं परम्‌ । 

(दं1«) पाटान्यासानन्तरं श्रीचक्रन्यासस्याऽवश्यम्भ वित्वात्तदिद्‌ानीं 
श्रीचक्रन्यास -माह्‌-एवमिति । एवमुक्तप्रकारेण । षाढा पटप्रकार. 
न्यासं "पुरः करत्वा प्रात ^ श्रीचक्रन्यासमार भमेदितव्य्थः | 

श्रीचक्रन्यासस्य महप्रयोजनत्वादनन्यकथितमप्यद्य प्रियायै कथया- 
मीत्याह-- श्रीमदिति । 

आनन्दे कणभिक्षाथः शव्दस्पशादिपक्रणे< । 
“अटत्यविरतं येन तदारिद्रयं विदुबुधाः ॥ 

इत्यभियुक्तव चनोक्तरौत्या सङाचलत्तणदारिद्र या~+घातिनी *°परि.- 
पूणपरानन्दरूपा सम्पतं श्रीरिस्युच्यते । तद्रती चचिपुरसुन्दरी। त्रिपुर-" 4 
लुरीयरूपव्वात्‌ सुन्दरौ । भेदलक्ञणप्रपञ्चापरपयायपर ^ दौभाग्यपरि- 
पन्थिपरमाद्रतसोभाग्यपदाधिरूढा सव प्राणिष्वा^ ऽत्मतया परम १ प्रमा. 
स्पदीभूता परचित्कला । तस्याश्चक्रं शिवादिक्षितिपयन्तं १“तनत्वमयं 
तद्ाविभावमूमिः। न्यासं शगु श्रिये मम प्रियायै मदेकरसस्य लालसायै 
कथयामि । तस्य यन्न कस्यचिदास्यातमि ' धति रहस्यत्वान्‌ । (श्राचक्र- 
+°न्यासस्य मह्‌ म्रयोजनत्वात्‌ । अनन्यकथितमपि प्रियाय ते कथया- 
मीत्यथः । ) तनुशुद्धिकरं परम्‌ । तनोः षट तिशत्तत्वात्मनः अद्धि पर- 
चित्यवसानलन्ञणां करोति, श्रत एव्र परमुत्करष्टमितरन्यासेभ्यः 


(से ०) पोदान्यासोपसंहारपृवकं चक्रन्यासं विधत्ते--(एवमिव्यादि) । पोढा- 


शब्दस्तत्परख्यन्यायेन कमनामघेयमिः्युक्तम्‌ । अत एव प्ररप्रकाराथकत्वाभावेना- 
व्ययसंज्ञातिरदेण प्रोढामिति द्वितीयेकवचनस्य छापामावः | आषों चासः | 





१. पुरा-ख० से ०। २.महात्नि पुर-से०। ३. अवद परम्मावित्वात्‌ श्रीचक्रन्यासस्य- 
ख०। ४. पुरा-ख०। ५. पश्रात्‌-ख० नास्ति । ६. चरेत्‌-ख० । ७. कन्द-ख० । 
८- कारणे-ख० । ९. उपेव्य-ख०। १०. निवसिनी-ख० ¦ ११, त्रिरूगभेद-क०। 
१२. परम-ख० । १३. स्वा-क० | १४. म-ख० नास्ति । १५. तत्वचक्रमयं 
तद्विनामा-ख० । १६. म-ख० । १७. कसान्तम॑तो ग्रन्थः-ख० नास्ति । 
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पाठेनैव पौवपियस्य सिद्धावपि कृत्वेति स्वाश्रतिस्तु प्रूताकराले विहतवाश्चकरे 
श्वरीन्यासयोरत्यवधायक्रत्रलाभाथा,  अन्यथाणिम्यदिन्यासस्यापि प्रजाकालं 
एव॒ विधास्यमानतया पौवापय विनिगमनाविस्देण पाक्षिकस्य चक्र 
उवरीन्यासद्रयानन्तयस्याप्यापनः । चक्रन्यासदान्दाश्पि वक्ष्यमाणावान्तरन्यास- 
नवकसमृहवाचकः । स च यद्याप अगणिमादिन्यासमृलदेव्यांदन्यासमेदेन 
संहतिसष्टिरूपो द्विप्रकारो वक्ष्यत तथापि पूजाक्रमानुगुण्याचक्रन्यास श्रषिविति 
परतिज्ञायाणिमादेरेव कथनादि(दाद्य एक एव चक्रन्यासः | अन्यस्त्वस्यैवा- 
बरत्तिरवान्तरन्यासनवकस्य व्युक्रमरूपगुणविदिष्ा । न चैवं रति गुणादुभयौः 
कमणोर्मदापत्तिः चक्रन्यासविधाबुभयोरंप कमणोरनाम्नाननान्यतरस्याप्युत्पात्त- 
रिष्टत्वाभावात्‌ । नापि तंसया मेदः, मूलदैव्यादक.धिमादिच्पत्यादा्मायण- 
पदवन्रौगिकत्वात्‌ । नाप्येवं चतुर्विधो न्यासः कतव्य वीरवन्दिति इति 
वक्ष्यमाणवचनौपात्तसस्यया मेदः, तस्या उत्प्यमः नकम॑सामान ।धिकरण्या- 
मावेनेकादरावयाजानित्यादाविव भेदकत्वाभावात्‌ । शन्दान्तगाभ्यास- 
प्रकरणान्त्याणि त्वनाशङ्क्यान्येव । अत एव मूलदेव्यःदिकं न्यासमणिमान्तं 
पुनन्यसेदिति द्वितीयवारन्यासारम्मे पुनःशन्द उपग्यत, तस्य स्वरसत 
आब्रत्तिवोधकत्वात्‌ । एर्व तन्त्रान्तरे विधीयमानः स्थितिचक्रन्यासोऽपि न 
कमान्तरम्‌ । अत एव परोढाचक्रे न्यस्यान्यस्य वेति कल्यसू्रे द्विवचनमपप्यते, 
कमान्तरत्वे ब्रदुवचनापत्तेः । तस्मादेक एव चक्रन्यासो द्विरःवतत इत्याशमेन 
परञतविधावेकवचनमुपात्तम्‌ । अन्यस्याकथितमपि ्ियत्वात्तुभ्यं कथयामीति 
ध्वनयितुं प्रिय इति सम्बुद्धिः परिकरा्कुरागङ्कारा्था ॥ ४७ ॥ 
चतुरस्ाद्यरेखाये नम इत्यादितो न्यसेत्‌ ॥४५। 
दधांसपृष्टपाण्यग्रस्फिकि "पादाङ्गुछीप्वथ । 
वामादूघय रङ्ुलिषु रिफकं पाण्यग्र चां सपृष्ठके ॥४६॥। 
सचृष्लीमूलपष्ेषु व्यापकत्वेन सुन्दरि । 

(दी गश्रीचक्रन्यासगप्रकारमाद- चतुरेति। “चतुरसखराद्यरखायं नमः 
इति भ्मन्त्रेण आदितो दक्षांसप्रषठादिचू “खिप््ठान्तस्थानपु दशसु व्याप- 
कत्वेन न्यसेत्‌ । दक्तांसस्य प्रष्ठं पश्चाद्धागः। 

१. स्फिक्यादाभाङ्गलि-क० । २. वामाथङ्०-क० । ३, चुलि-ख० | 
४. दइत्यादि-ख० । ५. चूङिग्ष्ठान्त-क० नास्ति । ४ 


दी० 
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मूलेति । मूलं-शिरसः पुरस्ताद्धागः । (पृष्ठं ःश्चिरसः पश्चाद्भागः ।) 
स्फिगेव स्फिक्रम्‌ । स्पष्टमन्यत्‌ । 

(से०)तच्र त्रेलाक्यमोहनचक्रन्यासस्य त्रीनवयवान्‌ क्रमेणाह--(चतुरखरत्यादिः, 
श्रंसस्य भुजमूलस्य प्रष्ठ पश्चाद्धाग एकं स्थानम्‌ । पाणेर्राष्यङ गुल्यः । स्फिकं 
मृरुसन्धिः । एतेषां समाहार दरन्द्रस्तत्सहिताः पादाङगुल्य इति मध्यमपद्ल!पी 
समासः, ततो दक्षपदेन कमधारयः। तेनेमानि चत्वारि दक्षिणस्थानानि। एता 
न्यव व्युक्रमेण चत्वारि वामस्थानान्याह-वामेति । बामपद्‌स्य समस्तस्याप्य 
नयेष्वार्थिको ऽन्वयः । चूकोमूलं शिखोत्पत्तिस्थानम्‌ । पृष्ठ शरीरपश्चाद्धागः। शीष- 
स्यैव पुरोभागपश्राद्धागाविव्यथ इति केचित्‌ । ताभ्यां सहितेषु प्रूवस्थानेषु 
व्यापकं यथा भवति तथाऽज्ञल्िना न्यसेदिव्यन्बयः । एवं वक्ष्यमाणाश्चक्रन्यास्या- 
व्यापकन्यासाः सर्टेऽपि तस््थानव्याप्षिमन्त णव कतव्याः | ५८.४९ || 

र, भ 
अत्रैव स्थानदशषके अणिभ्माद्यास्तु विन्यसेत्‌ ॥ ४७॥ 
सिद्धीस्तदन्तश्च तनुव्यापफत्वेन . सुन्दरि । 
( चतुरस्रमध्यरेखाये नम ॒इप्यपि वल्लभे | ) 
तस्याः स्थानेषु विन्यस्य बरह्माण्याचयास्तदा^ु ॥४८॥ 
पादाङ्कषहये पाश्वे दक्षे मूधन्य^्पाश्वके । 
वामदक्षिणजान्वोश्च बहिरंसदये तथा ॥ ४९ ॥ 

(दी °) एषु* स्थानेषु न्यस्तभ्याः शक्तीराह- अत्रैवेति । अणिमा. 
लधिमामहिमेश्िताप्राकाम्यमुक्तीच्छाप्राप्निसवंकामाख्याः सिद्धयोऽ- 
णि.माया दज्ञ। 

चतुरसखमध्यरेखायां व्यापकमाह-तदन्तरिति । 

““चतुरखमध्यरेखाये नमः इत्यादि वल्छमे विन्यसेत्‌ । तदन्तः 
सिद्धिस्थानानामन्तदेशचे ˆ चतुरखमध्यरेखाये नमः” इति १०मन्त्रेण तनु 


व्यापकत्वेन विन्यसेदित्यथः ११ । 


१. सचृक्िमूलेति-ख०। >. एतदन्तगेतो ग्रन्थो नास्ति-ख०। ६. रिफकरमूरू 
सन्धिः-ख०। ४. दकेऽणिमाध्या दश वि०--ख० .ष्वाणिमाद्यादश्चन्य-से ०। ५ .तथा- 
खण०्से० । 8. मूर्पोऽन्य०-ख० । ७ येषु-क० । ८. णिमाद्या' दत्यधिकं-क० । 
९. विन्यस्येसि-रा० । १०, इन्यादि-ख० । ११. षिन्यसेदिव्यन्वयः-ख० । 


पूजासङ्कतनिरूपणम्‌ २१७ 


चतुरखमध्यरेखायां न्यस्तव्याः श्चक्तीर।ह -तस्या इति । तस्याः दी 
चतुरखमध्यरेखायाः। श्ष्टस्थानेषु । ब्रह्माण्याद्या ब्रह्माणोमाहेश्वरी- 
कौमारीवेष्णवीवाराहीन्द्राणीचामुर्डामहार्दमीः । तथा वि-यसेदित्य- 
न्वयः ॥ ४८ ॥ 

तासां स्थानाष्टकमाह पाद ङ्ग्ति । स्पष्टम्‌ ॥ ४६ ॥ 


(से०) (अत्रेवेत्य।दि) । दशकेष्विति स्वाथ कः । अगिमाया इस्याद्यपदेन 
रुधिमादिनवकस्य पूवंचतुःशव्यामृक्तस्य परिग्रहः । तदन्तः दक्षासपृष्ठादिभ्य 
ईषत्पूवमागेणु मध्यरेखामन्त्रेण व्यापकन्यासं विधाय तस्या मध्यरेखाया 
अष्टसु स्थनेपु ब्राह्माद्या अष्टौ न्यस्तव्याः | तत्र पादाज्ञषद्यं मिषितवेकं 
स्थानम्‌ । ग्रस्य इतितु द्र स्थाने सम्परदायात्‌ , दिक्‌चतुषटयविदिकचतुष्टय 
योरानुगुण्याचच, पादाङ्खष्ठद्वये चैव दुश्नपाश्वं च मस्तक इत्यारभ्य दक्षजारनु 
दक्षास वामांसे च न्यसेत्‌ क्रमादित्यन्तात्तन्त्रान्तराच । अन्यप।श्वकं वामपार्व | 
जान्वोरित्यापं पल्लिङ्गम्‌ । वहिरिति तु क्राकराक्षिन्यायनामयत्राप्यन्वतव्यम्‌ | 
न्यस्तभ्य। इव्युत्तरश्छाकस्थस्यापकपः । चतुरखमध्यरेखाय। इत्यत्र कस्थाक्षरस्य] 
धिक्येऽपि न कुन्दाभङ्क इति ब्रत्तचन्द्रौदये प्रतिपादितमस्माभिः ॥५०-५२॥ 


न्यस्तव्याधतुरसखरान्त्य रेखायं नम इत्यपि । 
विन्यसेद्‌ व्यापकत्वेन पूरवोक्तान्तश्च विग्रहे ॥ ५० ॥ 


तस्याः स्थानेषु दशसु षरद्राणां दशक न्यसेत्‌ । 
ब्रह्माण्याद्यष्टस्थानान्तस्तासामष्टो न्यसेत्ततः' ॥ ५१ ॥ 


रिष्टे द्व द्वा दशान्ते च पादाङ्ुषठं च विन्यसेत्‌ । 


(दी °)चतुर खान्तर रेखायां ग्यापकमाह- न्यस्त्या इति । “चतुर. 
सरान्तमध्यरेखाये नमः” इति मन्त्रेण । ।वग्रहे दह । "पूर्वोक्तान्त पूर्वो 
क्तानां ब्राह्म यादिस्थानानामन्तर्दृशेषु भ्यापकत्वेन न्यस्तव्याः । न्यासः 
योगेन“ न्यसेत्‌ ॥ ५० ॥ 


१. चतुरसरन्त-ख० । २. न्यद्दध-खण० स०। ३. चतुरसलान्त्यरंखाभ्या- ख० । 
४. पूर्वोक्तान्तश्च-क०नास्ति । ५. न्यासथोग 7 विन्यसेत्‌-ख० । 


व्री 
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तस्यां, चतुरखान्तरेखायां ° न्यस्तम्य। : रक्तीराह-तस्या इति । 
तस्याश्चतुरखान्तमऽध्यरेखायाः । दशसु स्थानेषु त्रिखण्डमुद्रासदहितानां 
सह्मोभिण्यादिमुद्राणां दशकं न्यसेत्‌ । 
तासां स्थानान्याह-ब्रह्याण्यादीति । तासां मुद्राणां मध्ये ऋष्ट 
मुद्रा ब्रह्मण्याद्यष्टस्थानानामन्तदरोष्वष्टस विन्यसेत्‌ । शिष्ट द्रे मद्र 
द्रादञ्चान्तेः पादाङ्गं च विन्यसेत्‌ । द्वादञ्चान्तं षोडदयान्तेन्दुमण्डला 
दधः सूयमण्डलस्थानम्‌ । तदुक्तं श्रीस्वच्छन्दसंग्रहे- 
षोडशान्तमिति ख्यातं भ्योमस्थानेन्दुमण्डलम्‌ । 
"तदधः स्थानगं सूयबिम्बं द्रादशशक्तिकम्‌ ॥ 
दादशान्त १०मिति ख्यातं स्थितं व्योमप्रदे्चकम्‌ । 
इति ११ तेन विन्दुतस्वं १ ° चतुष्पत्राम्बुजं च तत्‌ ॥ 
सूयविम्ब^मधश्चोध्व साधंकाङ्गलिदेरातः 1 
इति १४ रीत्या लटारटस्थानचिन्दुत््वोपरिस्थितं सूयमण्डलस्थानं 
ललारोध्वं द्वादशान्तपदेन ठक्ष्यते 
से°) (न्यस्तव्या इत्यादि) । विग्रहे दे । पूर्वाक्तानां पादाङ्ग एदयादीना- 
मन्तरवच्छदेनान्त्यरेखाया मन्त्रेण व्यापकं विन्यसेत्‌। अथ तस्या रेखाया दशसु 
स्थानेषु दशमुद्रा न्यसत्‌ । अष्टसूक्तस्थानेषु दय्यानां न्यासः कथमित्याशङ्क्य 
समाधत्ते-ब्रह्माण्यादीति। अष्टसु स्य।नेष्वष्ठौ न्यसेत्‌ । अविद्यं द्रादयान्ते 
पादङ्खष्ठद्रये च न्यसेदिति बाक्यचतुष्टये न्यसेदिति क्रियापदचतुष्टयस्यान्वयः । 
न्यस्तव्धा इति क्रिया तु प्ूवत्रापक्रष्व्येप्युक्तम्‌ । प्राञ्चस्त॒--मध्यरेखान्यासविधि- 
स्थं ब्रह्माभ्याय्या इति पद द्वितीयान्तमित श्राम्यन्तस्तत्रव्येन विन्यस्यति पदे- 
नेवान्वयं प्रापस्यात्रस्यं न्यस्तव्या इति पदं न्यासयोग्यार्थकत्वेन न्यासाहदेवता 
ग्यापकत्वेन विन्यसेदिति व्याचक्षते । तन्न, मान्त्रवर्णिक्या रेखाया एव 


१. तस्यां-ख० नास्ति । २. रेखास्थाने-ख० । २. मध्य-ख० नास्ति । 
४.त्रिखण्डमुद्रासहितसंक्षोमिण्यादिसुदाद-ख०। १.अष्टो-ख०। ६.विन्यस्य-ख०। 
७, मुद्र-ख० नास्ति । ८. द्वादशान्तपादाङ्गषटयोरविः-ख० । ९. तथान्ते-ख० । 
१०, द्वादज्चान्तं स्त तेन-ख० । ११. इति-क० नास्ति । ५२. चतुष्पत्राम्बुज - 
मेतदित्यादि-क० । १३. सूर्यं बिन्दुमधश्चोध्वे-ख० । १४. ‹स्वच्छन्दसं्र- 
होतः इरथधिक-क० । 


पूजासद्धेतनिरूपणम्‌ २१९ 


रेस्वान्यासे देवतात्वेन वब्रहुवचनविरोध पत्तेः । अङ्लग्रिस्तृतस्य रलाटस्योभ्व- से 
प्रदेशो द्वा दशान्तपदेनोच्यते, तत्र द्रादशकलारमकसूयचिम्तरस्य सत्त्वात्‌ , 
प्रोडशान्तसिति ख्यातं सहखारेन्दुमण्डल्म्‌ । 
तद्धःस्थानके सूयचिम्बं दराद्शशरक्तिकम्‌ ॥ 
द्रादयान्तं स्मृतं बिन्दोरूध साधाङ्गलात्मकम्‌ | 
इत्युक्तेः । पादाङ्खष्टपदं विनिगमनाविरहात्‌ पूरवोपिस्थितत्वाचाङ्गघद्रय- 
परम्‌ ॥ ५२-५५ ॥ 


तदन्तः षोडश्ञदल्पद्माय नम इत्यपि? ॥ ५२ ॥ 
विन्यस्य तदले कामाकर्षिण्याद्याश विन्यसेत्‌ । 
दलानि दकषिणश्रोत्रपृष्ठमंसं च कूषरम्‌ ॥ ५९॥ 
करपृष्ठं चोरुजानु गुल्फपादतलं तथा । 
वामपादतलाद्येवमेतदे स्वाष्टफं मतम्‌ ॥ ५४॥ 


(दी °) षोडशदलपद्मन्यापकमाह-तदन्तरिति । तेषां चतुरखाणाम 
क ५ [4 ९ 
अन्तदंरो “पोडशदलपद्याय नमः” इरि मन्त्रण दक्षिणश्रो्रप्रष्ठादि- 
स्थानानि संस्प्रश्य उयापकं विन्यसेदित्यथंः। 


तदेषु न्यस्तव्याः शक्तीराह तदे इति । तदे जातवेकवचनम्‌, 
तदलेषु । कामाकर्षिण्याद्याः कामवुद्ध यह ङारदाब्दस्पशरूपरसगन्ध- 
चित्तधेयस्मृतिनामबीजात्मामरतशरीगकर्षिख्यस्ताः । विन्यसेत्‌ । 

तदलस्थानान्याह--दलानीति ।'दखानि! इत्यादि तथा! द्रवन्तं 
स्पष्टम्‌ । एवमुक्तप्रकारेण । -मपादतखादिवामश्रोचप्रष्ठान्तमेतदेवाएटकं 
मतम्‌ । स्थानषटकद्रयं षोाडशदलानोत्यथः । ५१-५४ ॥ 

(से०) एवं त्रैलोक्य मोहनचक्रन्यासमुक्त्वा सर्वादापरिपूरकचक्रन्यासमाह-- 
( तदित्यादि ) । तस्याश्चत॒रखान्त्यरेण्वाया अन्तमध्ये । तदले प्रोडदादलेपु । 
जातावेकवचनम्‌ । कामाकर्षिण्याद्या अनञ्चैकुसुमाद्या दक्ष्यमाणा अपि देवताः 
प्रथमपरलोक्ताः । दक्षिणपदं श्रोत्रस्य प्ष्ठमारभ्य पादतलान्तेप्वष्रस्वन्वेति | 
चामपादतत्तादीस्यादिनाः वामगुल्फादितोमश्रो्रपरष्ान्तानां य्युक्कमण परि- 
ग्रहः ॥ ५६-५७ ॥ 


१. इत्य्थ-ख० ! २. एतदण्यष्टक-ख० । 3. इति-क ~ । , 
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तदन्तरे चाष्टदर्पग्माय नम इत्यपि | 

विन्यस्य तदहलेष्वेषु दक्षश््कं च जत्रुफे, ॥ ५५॥ 

उवन्तगृल्फगुल्फोरुजनरुशह्वे च वामतः । 

अनङ्गङसुमाद्या्चर शक्तीरष्टौ च विन्यसेत्‌ ॥ ५६ ॥ 

(दी) अष्टदर्व्यापकमाह- तदन्तरे इति । तदन्तरे षोडशदल- 
पद्माः न्तरे। “अष्टदलपद्याय नमः” इति मन्त्रेण दन्तशङ्कादि स्थानानि 
संस्परश्य व्यापकत्वेन न्यसेदित्यथः 


तदटान्याह-तदरेष्विति । शङ्कजत्र ^त्वादिश्ाव्दानां शरीरा 
वच्छिन्ना\वयवावच्छिन्नानामङ्गषु निघण्टुषु ° सुप्रसिद्धत्वादवगतिः। 


तत्तदलेषु न्यस्तव्याः; शक्तीराह-अनङ्गकुसुमाद्या इति । अनङ्गकुसु 
मायाः अनङ्गकुपुमाऽनङ्गमेखलाऽनङ्गमदनाऽनङ्गमदनातुराऽनङ्क- 
रेखाऽनङ्ग वेगिन्यनङ्गाङ्कशा ऽनङ्ग मालिन्यः । रोषं सुगमम्‌ ॥५५-५६॥ 
(से०) सव संक्षोभणनचक्रन्यासमाह-- (तदित्यादि) । चाङ्का टलारास्थि। जु 
वराहुमृलसन्धः । गुल्फः पादग्रन्थिः । सुगममन्यत्‌ ॥ ५८-५९ ॥ 
तदन्तश्चतुदश्ारचक्राय नम इत्यपि 
विन्यस्य तस्य कोणेषु न्यसेच्छक्तीश्तदंश ॥ ५७॥ 
सवंस्लोमिण्याथयास्तु तस्य कोणानि वच्म्यहम्‌ । 
रुखार दक्षभागं च दक्षगण्डांसमध्यतः॥ ५८॥ 
पाश्वान्तभरूरुजङ्घान्तवामजङ्घादि पावेति । 
वामोवन्तं वामपाहव॒बामांसं वामगण्डकम्‌ ।॥ ५९॥ 


ललाटवाममभ्ये च तथा वे पृष्मित्यपि। 


१. जन्रुणि-से०। २. स्तु-ख० से०। ३. षडषदकान्तरे-क० । ४. व्यापक- 
ख० । ५. हाङ्कजप्वादिन्ञब्दानां-ख० । ५. शरीरावयवस्थितानामङ्गेषु-ख० । 
७. निषष्टुषु-ख °नास्ति । ८. सवसंश्षोमिकाद्यास्तु-ख० से० । ९. दक्षपार्वो- 
रुज-ख० । 
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(दी ८) चतुदेशारचक्रव्यापकमाह-तदन्तरिति । तदन्तरष्टदल- 
पद्मस्यान्तः “चतुद शार चक्राय नमः” इति मन्त्रेण चतुदेशकोणस्थानानि 
ललाटादीनि संस्प्रश्य व्यापकं विन्यस्य ॥ ५७ ॥ 

चतुदशकोणे न्यस्तन्याः शक्तीराह--सवंसद्वुोभिर्याद्य) इति । 
सव सह्कमोमिस्याद्याः सवंसह्ोभिणीसवंविद्राविणीसवाकर्षिणीसर्व 
ह्या" दिनीसवंसम्मोहिनीसवस्तम्मिनीसव '-जम्भिणीसववशङ्करीसवेरञ्- 
नीसर्वोन्मादिनीसवांथसाधिनीसवंसम्पत्ति पुरणीसवमन्त्रमयीसवदन्दर- 
क्षयङ्कयंः । शिष्टं °स्पष्टम्‌ । 

तत्कोणानि प्रतिज्ञापूवंकमाह-तस्य कोणानीत्यादि । दन्तभागं 
ललाटस्येव ललाट इति प्रकृतत्वादक्षगर्डदन्तांसमध्यत इत्यथः । 
पाश्वौन्त “रूरुजङ्कान्तरिति त्रिभिरपि दक्चशब्दो युज्यते । वामजङ्घादि' 
इत्यादिशब्दः शिष्टाथीरम्भदययोतकः । वामांस इव्यश्राऽपि मध्ये इति 
योऽयम्‌ । प्रष्ठमिति शिरसः प्रष्ठमिति* ज्ञेयम्‌ . दक्तवामयोः प्रथमं 
ललाटोपादानात्‌ ! ललारं शिरसः पुरस्ताद्धागः 

(से°)सवसौमाग्यदायकचक्रन्यासमाह-(तदन्त इत्यादि )। लकाटं भालमध्य 
नागः । इदञ्च भिन्न स्थानम्‌, असमस्तत्वेन निदशात्‌ । ततौ दन्नमाग- 
स्तस्येव प्रकृतत्वात्‌ । इदञ्च द्वितीयं स्थानम्‌ । तता दक्षगण्डांसप।स्वोर्जङ्घा- 
पञ्चकस्य मध्यमागाः पञ्चेति सत्त स्थानानि । इमान्येव वामानि । व्युत्रमेण 
पञ्चेति द्वादश । ठकाटवाममाग इत्येक चयो दशं स्थानम्‌ , समस्तत्वेन निदंशात्‌ | 
पृष्ठं सिर धरष्ठं निम्रादूध्वं चत॒दशम्‌ । इदश्च निजानन्दनाथकृतक्रमोत्तमपद्धति- 
किखिततन्त्रान्तरीयवचनानुगुणं व्याख्यातम्‌ । परेतु आसु प्रथमां दक्ष्लीप 
चरमां बामसीपरं न्यसेदिति बदन्ति। अन्येतु आसु सप्तम्यष्म्यौ दक्तवामयो- 
न्यसेदिति मन्यन्ते । केचित्तु ट्लाटदक्षमनाग इति सामानाधिकरण्येनैकमेव स्थानं 
मन्यमानाः प्ष्टपदेन वामदश्षिणकुम्भस्थलद्रयं ग्राह्यमित्यादुस्तद युक्तम्‌ ॥६ ०-६३॥। 


ततो दश्ारचक्राय नम इत्यपि पावंति ॥६०॥ 
तस्य कोणानि दक्ताक्षिना<सामूलाऽऽस्यनेत्रके । 


१. सर्वाह्कादकारिणी-ख० । २. सवंजम्मिनी -ख० । ३. सवंसम्पत्ति- 
रूपिणी-ख० । ४. शिष्टं स्पष्टम्‌-खण० नास्ति । ५. पार्धोरज-खण० । 
९. पृष्ठमेव-ख० । ७. बहिदेकश्ा-ख० पाठान्तरम्‌ । ८. नासिकाम्‌कनेत्र रे-ख० । 
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ङुक्षीशवायुकोणेषु जानुद यगदेषु च ।॥६१॥ 
ङुक्षिनैऋ' तिवह्वयास्यकोणेष्वेषु न्यसेत्‌ पुनः । 
सवेसिद्धिप्रदादीनां शक्तीनां दश्चकं "तथा ॥६२॥ 


(दी०) वदहिदशारचक्रव्यापकमाह- तत इति । ततश्चतुदेशारकोण- 
"न्यासानन्तरम्‌ । “दशारचक्राय नमः इति भन्त्रेण दक्षाक्ष्यादिदश- 
कोणानि संस्प्रश्य व्यापकमपि उशब्दान्‌ न्यसेदिति योज्यम्‌ ।।*८-६०॥ 

ददरारचक्रम्य कोणान्याह-तस्येति । तस्य दशारचक्रक।णानि 
दशापि दशस दक्ञाद्यादिस्थानेषु भावनीयानीति '" शेषः। कृत्तीश- 
वायुकोणेषु छन्दसत्वात्‌ द्वित्वे बहुवचनम्‌ । बाह ष्टरयमारभ्योरुढय- 
पयन्तं कु्तिशब्देन लक्ष्यते, तेन कुक्षेरपरिभागः प्राची, अधोभागः 
प्रतीची, दक्तिणवाम षाडवं दक्लिणोदीच्यो । ऽकोणशव्भन बाहू ऊरू 
च लक्ष्येते । तेन॒ वामवाहुमूलमीश्कोणो वामोरुमूलं वायुकोरणो 

दृक्तिणो समूलं नैच्छ निकोणो दश्चि एबाहुमूलम ˆ भरिकोणः । " +सुगम- 
मन्यत्‌ । 


दशकोणेषु न्यस्त्याः शक्तोराह--सव सि द्विप्रदादीनामिति । सव. 
सद्धिभ्रदादयाः सवंसिद्धिग्रदासवसर (स्दासवंगप्रियङ्करीसव मङ्गल 
कारिणीसवेकामप्रदासवंदुःखविमोचनीसवमत्युप्रशमनीसबं विघ्रनिवा- 
रिणीसवाङ्गसुन्दरीसवंसोभाग्यदायिन्यः । आपं स्पष्टम्‌ ॥६१-६२॥ 


(से०) सवाथसाघकचकन्यासमाह--(तत इत्यादि) । ततौ मन्वखान्तरवच्छेदेन। 
काणानि वस्म्यहमित्यनुवतते । मावनीयानीति शेष इति केचित्‌ । दक्षनेघ्रं 
नासामृलमिति द्वे थाने । अन्यनेत्रकं वामनेत्रम्‌ ¦ क्रुक्षीशकोणे वामवाद्रुमृल्ते | 
तर।मनेत्राव्यवध्रानेन तत्सन्निहितस्येवोप स्थितत्वात्‌ । कुक्षिवायुकाणे वामोरुमूले । 
अक्तीणिमे दशनीग्रानि (१) इति ब्रद्रवचनञ्च ल्कृन्दमम , प्राण्यङ्खत्वादेक- 


१. प्रये-ख० से० । २. कोणमन्तर-ख० । २. शब्दाद्भिन्यसेदिति-ख० । 
४. दशापि-ख० नास्ति । ~. मावनीयानीत्यथः-ख० । ६. जत्रहन्रह्यमारभ्यो- 
रुमृरपयन्तं-क० । ७. कोणशब्देन-ख० नास्ति । ८. ऊरू च-ख० नास्ति । 
९. वामोरूमृरू वायुकोणो-क० नास्ति । १०. मलं वद्धि-ख० । ११. अन्न 
सवत्र कोणज्ञब्दुस्य नपुंसकष्ट -क ० । 
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घद्धावप्रसक्तेः । अत्र वामजानु ततौ गुदं ततौ द॒क्षजान्विति क्रमः, पाठक्रमा- सप 
द्थंक्रमस्य बलवत्त्वात्‌ । प्रमाणववावात्‌ प्रमेयवनरावटस्य व्यायस्त्वाद्रा | 
कुक्षिनैक्रतकोणं दक्षिणोर्मूलम्‌ । कुक्ष्यिकाणं दक्षिणवाह्ुमृखम्‌ । अत्रस्यविदि- 
ग्विभागवरादेव दिग्विभागाञ्पि वद्दयमाणायुघन्यासादावुन्नेयः || ६४६५ ॥ 


तदन्तश्च दशारादिचक्राय नम इत्यपि। 
विन्यस्य तस्य कोणेषु सवेज्ञाद्याः प्रविन्यसेत्‌ ॥६३॥। 
दक्षनासा सक्िणी च स्तनं वरषणमेव च| 
सीविनी वाममुष्कं च स्तनं सृक्रिणि नासिकं ॥६४॥ 
नासाग्रं चैव विज्ञेयं कोणानां दशक तथा । 


(दौ ०)अन्तदंशार चक्र ^ग्यापकमाह्‌-तदन्तरिति । तदन्तबोद्यदशा 
रान्तः । दशारादिचक्राय बाह्यदशारादिचक्छाव्य । “ग्रन्तदश्चारचक्राय 
नमः इति मन्त्रण दक्निणनासादि 'दक्चस्थानानि सस्प्रश्य व्यापकं 
विन्यस्य । 

दशकोणेषु न्यस्तम्याः शक्तीराह-- तस्य कोणेषु इति । सवन्ञाद्याः 
सवज्ञासबंशक्तिःसवशवयप्रदा“सवज्ञानमयीसवन्याधिविनाश्चनीसवाधा- 
रस्वरूपा^सवपापहरासवानन्दम यीसवेरत्तास्वरूपिणीसवप्सितफटप्रदाः 
स्पष्टमन्यत्‌ ।६३॥ 

(से०) सवरक्षाकरचक्रन्यासमाहे- (तदित्यादि) तदन्तः बहिदयारमध्य | 
दशारपदमादौ यस्य तहशारादि । इदृशं चक्रायेतिपदम्‌ । दशौरचक्राय नम 
हति पूवमन्त्रेणेवेति यावत्‌, उभयोरपि ददयारपदमात्रवाच्यत्वात्‌ । बहिरन्तः. 
पदनिवेशेन व्यवहारस्त्वसाङ्कयसौकर्याय शरद्धे; कल्पित इति न तयोः पदयोमन््रा- 
वयवत्वम्‌ । मध्यं ज्यं तथाष्टारं दवे दशारे चतुदशत्यादेरेव पूबतन्त्रे, पञ्चमन्तु 
दशारं स्मात्‌ प्रष्ठ चापि दशारकमित्यादेरेवोत्तरतन्त्रेऽम्यत्रापि व्यवहारात्‌ । 
मन्त्रस्थेकत्वेऽपि तेन मन्त्राथस्मरणदशायां परं तस्य॒ तस्य व्यवस्थया स्मरणं 
भविष्यत्ति । तेन पद्धतिषरु बरहिरन्तपदयोमन्बरारीरघरटकत्वेन लेखस्तन्त्रान्तर- 


१. चक्र-ख० नास्ति। २. दशारादिचक्राय बाह्यदशारादिचक्राय--ख० 
नास्ति। ३ दभ्ननासादिकोणानि-ख० । ». स्व॑हाक्तिश्च-ख० । ५. सर्वैवर्य- 
प्रदायिनी-ख० । ६. सर्वाधारस्बरूपिणी-ख० से० 


+=, 
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सवाद्‌ एव॒ विश्रम्भणीयः | एतेन तदितिपदमेवाव्ययत्वात्तन्मध्यार्थकम्‌ । 
अन्तश्च दशारेत्यादि चेति व्याख्याया अन्तद॑शारेत्यादिरेव मन्व इहान्तःप्द]. 
क्तिरेव पूवत्र बहिष्पदनिवेरे ज्ञापिकेति क्लेशेनैतत्तन्त्रारूढता सुकरापि संवाद 
पवादतव्या । प्राञ्चस्तु--पूव दशारचक्रायेति विशिस्येहान्तदशारचक्रायेति 
मन्त्रं लिखन्ति । सृक्किणी ओष्ठ्रान्तः । स्तनब्रषणमुष्कशन्दाः पुंलिङ्गा अपि 
गुणत्रयसाम्यविवक्षायां नपुंसकाः । बन्धुनि बहूबीहावितिवत्‌ । द्वितीयसक्किणि- 
शब्दे हस्वस्तु द्यापाः संजञाहछन्दसोवदुरमिति बाहुलकः । यथाब्त्तानुरोघेन 
चर्वता छन्दोलक्षणेन व्याकरणस्य वाधौ वति वत्तचन्द्रोदये स्पष्टम्‌ । 
सीवनी, जण्डद्रयमध्यवर्तिनी रिरा ॥ ६६-६८ ॥ 


तदन्तटकोणादिचक्राय नम इत्यपि।॥ ६५॥ 
विन्यस्य तस्य कोणेषु वशिन्याच्य्टक न्यसेत्‌ । 
चिबुकं कण्ठहूदयनाभीनां चैव॒ दचिणम्‌ ।॥ ६६ ॥ 
ञेयं पाश्च चतुष्कं च मणिपूरादि वामकम्‌ । 
चतुष्टयं च पाश्वानामेतत्‌ रकोणाष्टकं मतम्‌ ॥ ६७॥ 


(दी °) तस्य कोणान्याह--दश्चेत्यादि । इति स्पष्टम्‌ । तदन्तदशा 
रान्तः--“अषटकोणादिचक्राय नमः इति *चिबुकाद्यष्टकोणानि संस्पृश्य 
यापकं विन्यस्य । अअषएटकोणचक्रस्यादित्वम्‌ । त्रिकोणादौतरचक्रभ्यः 
प्रथममुत्पन्नत्वात्‌ । 

अष्टकोणेषु न्यस्तव्याः शक्तीराह-तस्येति। तस्याष्टारचक्रस्य। कोणेषु 
वशिन्यादयष्टकं वशिनीकामेश्वरीमो दिनीविमलाऽरुणाजयिनीसवरवरी 
कोलिन्यः 

तस्य कोणाष्टकमाह-चिवुकमित्यादि । चिबुकादीनां पाश्वं चतुष्क 
दक्षिणं मणिपूरादि । मणिपूरकं “नाभिस्थानम्‌ । नाभिहदयकण्ठचि-‹ 
बुकानां ऽवामपाश्वचतुष्क चेततकोणाष्टकम्‌ ।६४-६५७॥ 

१. तद्न्तश्चाष्ट-ख० से ०।२.मेतदे ब/्टकं-क ०। ३. पुनः-ख०। ४. चुवुका-क०। 
५. नामिस्यानम्‌-क० नारित । 8. चुबुकानां-क० । ७. वामक पाश्व- क० 
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(से°) सवरोगहरचक्रन्यासमाह--( तदित्यादि ) । तस्यान्तरद॑शारस्यान्तर्मध्य- 
भाये। अष्टकोणपदमादौ यस्य तादशं चक्रायपदम्‌। नमःपदेन युक्तेन तेन मन्त्रेण 
व्यापकं विन्यसेत्‌ । प्राञ्चस्तु--अषटकोणचक्रस्यादित्वं चतरिकोणादितरनचक्रेभ्यः 
प्रथममुयन्नत्वादित्यादिपदं व्याचक्षाणःस्तस्य॒मन्त्रावयवत्वं मेनिरे । तदसत्‌ , 
अन्तदशारेऽप्यादिपदस्य मन्त्रावयवत्वापत्तैः, तस्यापि सजातीययौम्ये पूं. 
मुत्पन्नत्वात्‌ , मूक आश्नातत्वाच । किञ्च. प्रोडशदक्प्रभृतिचक्रप्रायपाठविरोधस्त- 
नत्रान्तरविसंवा दश्च गत्यन्तरसम्भवे क्रिमित्यद्धीकाय इति न किञ्चिदेतत्‌ । 
कण्ठदह्द्यनामीनामिव्यत्र प्राण्यङ्खत्वेऽप्येकवद्धावाभावश््लान्दसः । मणिपूरादि 
नाभ्यादि । शेषं सुगमम्‌ ॥ ६९-७० ॥ 

८ 0 
हदयस्थत्रिकोणस्य चतुर्दिक्षु बहिन्यसेत्‌ । 
शरचापौ पाशी त्रिकोणाय नमस्तथा ॥ ६८ ॥ 
विन्यस्य" तस्य कोणेषु अग्रदक्तोत्तरेषु च । 
कामेश्वयादिदेवीनां र मध्ये देवीं च विन्यसेत्‌ । ६& ॥ 
(दी ०) अनन्तरमायुधावरणन्यासम।द्‌-ह द यस्थेति। (उहृदये वत्तसि 
तिष्ठतीति हृदयस्थं स्तनद्वयमध्यनिस्रत्रिकोणाकारहदयस्थत्रिकोणमिव्यु 


च्यते । तस्य बहिश्चतुर्दिक्ष्‌ प्रागादिषु । ) कामेङवरीकामेश्वरयोः शर- 
पौ ष्चम्नणी वेव्यायुधचतुष्टयं “न्यसेत्‌ । अत्रव वक्ष्यति- 


णान्नतरे श्रुवोश्ापौ कणं पाशद्रयं न्यसेत्‌‹ । 
(घणिद्रयं ° च नासाग्रं दक्षिणाग्रं तु विन्यसेत्‌ ।।) 
योज्ह० सं० ३।७३) 
ततस्िकोण<चक्रव्यापकमाह-त्रिकोणायेति । “च्रिकोणाय नमः" 
इति मन्त्रण रेखात्रयं संस्प्रश्य व्यापकं विन्यस्य । 





१. विन्यसेव्‌-क० । २. देवीश्च-ख०से ० ३. कसान्तगंतो मन्थः ख० नास्ति । 
४. चेत्यायुधाष्टव-क० । ५. भिकितं न्यसेत्‌-ख० । ६. ह ्यस्थत्रिकोणस्येति 
हदयमध्यस्थानं निश्नन्निकोणाकारं ह्द्यस्थत्रिकोणमुच्यते । तस्य चतुरदिश्चु शरादि 
न्यसेत्‌-इति खण्पु ° अधिकम्‌ । वस्तुतस्तु कपुस्तकस्थः [ ] एतचिद्धान्तगेत- 
ग्रन्थस्थानस्थोऽयं प्रबन्धो लेखकप्रमादादचत्र पतितः स्यादिति मन्ये । ७. कलान्त- 
गेतो न्थः ख० नास्ति 1 ८. चक्र-ख० नास्ति । 
१५ 
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त्रिकोणे "न्यस्तव्या देवीराह~-तस्येति । तस्य त्रिकोणस्य । अभथदक्षो- 
तरेषु कामेश्वरीवजेश्वरीभगमालिन्यः । स्तासां कामेश्व्यादिदेवी- 
नाम) मध्ये देवीं च विन्यसेदिति ¦ मध्ये बेन्दवे ऽश्रीचक्रे। देवीं प्र ाश- 
विमशेसामरस्यरूपां त्रिपुरसुन्दरी ५च विन्यसेदित्यथः ।६८-६€॥ 

(से) आयुधन्यासादिकमाह--( हदयेत्यादि ) । हृदयस्य मध्ये यन्निम्नं 
तरिकोणाकारमधोग्र तिष्ठति तस्य बहिभागि चतुर्दि्ु बहिदशारचक्रन्यासक्रथना 
वसरे क्ञापितभागाखु शिवशक्तिमेदेन पञ्च पञ्च शरान्‌ दौ दवौ चापौ पाशावङ्कुशौ 
चेति न्यसेत्‌ । दिशां क्रमस्तु प्रूचतन्त्र एवोक्तः-पश्िमोत्तरपूर्वांशा दक्षिणाशाक्रमेण 
त्विति । दृदयस्याग्रीशासुरवायुकोणष्विति तु क्रमौत्तम[ पद्धति कारः, तत्र 
मूलं चिन्त्यम्‌ । हारपाशदन्दयोरघिमक्तिको निदं शश्छान्दसः । प्रत्येकं जात्येक- 
त्वविवक्षया वा द्विवचनान्तदरन्द्रौ । उत्तरन्यासे बाणान्नेत्रे भ्र वोश्चापावित्यत्र 
चापादिद्रयकथनाल्लिङ्गात्‌ । सवंसिद्धिप्रदचक्रन्थासमाह--कौणेष्विति । त्रिकोण. 
चक्रायेत्येव तु पद्धतिकाराणां लेखः । सर्वानन्द मयचक्रन्यासमाह--मध्य इति । 
बिन्दावित्यथंः 1 देवीं त्रिपुरसुन्दरीम्‌ । देवताबाहुल्यस्थल एव व्यापकन्यास- 
कथनादिह देवतैक्यात्तदभावः । सप्रदायिकास्तु बिन्दुचक्राय नम इति मन्त्रेण 
व्यापकन्यासं कुवन्ति । अत्र ज्ञापकञ्च वक्ष्यते । अच्राणिमादिन्यासेषु मन्त्रकल्पना 
पूवतन्त्रे पूजाप्रकरणे यादृश्युक्ता तादश्यामेव सपताक्षरौस्थाने नमःपदप्रयोगो 
दवितारयोगाभावश्चेति विशेषस्तत्रैव वर्ितोऽस्माभिः ॥ ७१-७२ ॥ 


एवं मयोदितो देवि ! न्यासो "“गुद्यतमक्रमः । 
एतद्‌ गद्यतमं £ कायं त्वया वे वीरवन्दिते ॥ ७० ॥ 
समयस्थाय दातव्यं नाऽरिष्याय कदाचन । 
गुप्ता गुप्ततरं चैतत्तवाऽदय प्रकटीकृतम्‌ ।॥ ७१ ॥ 


(दी ग)श्रीचक्रन्यासमुपसंह र \- एवमिति । इति स्पष्टम्‌ । अतस्त्वयाऽप्ये- 
नन्न्यासजातं गोप्यमित्याह-एत दिति । इति स्पष्टम्‌ ॥ ७ ॥ 





१. त्रिकोणन्यस्तम्या-ख० । २. मगमार्िनी एतास-ख० । ३. वैन्दव- 
ीचक्े-सख० । ४, च-ख० नास्ति । ५. गृद्यतमः स्ष्वः-क० । ६. गुह्यतर - 
ख० से । ०. गोप्यं कायंमि०-क० । 
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ननु करिमेतन्न कस्मैचिदपि कथनीयमित्यत आह-स मयस्थायेति । 
समयस्थाय कोलिकाय समयानारनिष्ठाय देयम्‌ । पञ्युसमयाःचार- 
निष्ठाय न देयमित्यथः । 

ऽननु कौलिकसमयस्थायाऽपि भ्सवस्मे दयं नेत्याद-नाऽशिष्या- 
येति । समयस्थायापि अशिष्याय(*अन्यशिष्यांय, न देयम्‌ ॥ 

मयाप्येतन्तव ष्टन्यस्य कस्यापि नप्र कृटीकरृतमित्याह-गृप्रादिति । 
गुप्ादपि ग॒प्रतरम्‌, रहस्याद्‌ 'प्यव्यन्तरहस्यत्वात्‌ । पतन्त ॒मदंरा- 
भूतविमशात्म छायाः १ °प्रियतमायाः प्रियतमेन मयाऽय प्रकटीकृतम्‌ । 
पुराऽन्यम्मे न प्रकटीकरुतपिति तात्पयेम्‌ ।५१॥ 


(से०) चक्रन्यासमपसंहरति--(एवमित्यादि) । युद्यतमः क्रमः प्रकारो यस्य 
सः। गुसततरं कायंविशेपेण सवरेम्यो नोपदेष्व्यम्‌ । सामयिकाः रिष्यारिष्यमेदेन 
द्रिविधाः। असामपिका अपि तथा । एतेषां चतुर्णा मध्ये सामयिकाः शिष्या 
एव्राधिकारिणो नेतरे चय इत्याह--समयस्थायेति । समयः कोलिकसंकेता 
रुद्रयामले दशभिः पटलैरन्यत्र च प्रतिपादितः । तत्र तिष्ठति तं [न 
मिनत्तीतयथः | अन्न विध्यंरोन द्रयोर्निषेधाशेन चैकस्येति त्रयाणां निरासः । 
तवेति । सामयिकत्वाच्ष्यत्वाच्चेति भावः ॥ ७३-७८ ॥ 


मूलदेव्यादिकं न्यासमणिमान्तं पुनन्यसेत्‌ । 

त्रिकोणस्थे महानिन्दौ महात्रिपुरसुन्दरीम्‌ ।) 

रिरशिकोण,पूर्वादि कामेरवयादिकं न्यसेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
(दी) स्येव न्यासस्य पुनः प्रकारान्तरमाह -मूखदेग्यादिकमिति 


पूवंमणिमादिमूलदेव्य ^ रन्तश्रीचक्रावरणद्‌वतान्या^ ऽसमुक्त्वा इदान 
मूलदे्याद्यणिमान्तं पुनः श्री चक्रावर णद वतन्यासं कुयादित्यथः 


------~~~ ~~ ~~ न~ 


१. कौटिकसमयाचार-ख० । २. पश्चुसमयाचारपराय-ख० । ३. ननु-क० 
नास्ति । ४. समयस्थाय सव॑स्मै-ख० । ५. कसान्तगतं-ख० नास्ति । ६. स्वद- 
न्यतोऽपि न कस्या(प-ख० । ७. पुरा प्रकटी-ख० । ८. गुघ्ाद्‌ गुप्ततर-ख० । 
९. शहस्याहइप्यतिरह-ख०। १ ०. प्रियतमाथा भपि यतो मया-ख०। ११.त्रिकोणे- 
ख० से० । १२. मृरूदेव्यन्तं -ख० । १३. न्यासमुक्तम्‌-क० । 


दी 


२२८ दीपिकासेतुबन्धयुते यो गनीहदयं 


मुर °देव्यादिन्यासप्रकारमेवाह-श्चिरखिकोणेति । मूलदेव्यादिक- 
मित्यनेनैव शिरशिकोणमध्ये मूलदेन्याः प्रथमन्यासो ज्ञेयः । पश्चा 
च्छिरखिकोण मध्ये निश्नं च्रिकोणऽमस्ति, तद्राज मृदुतरं श्यते । तत्र 
पू "दिशब्दादक्निणोत्तरकोणयो ध्ग्रहः । *कामेश्वयादिशब्देन “वज्रे 
रवरीमगमालिन्यौ गृह्येते । शिरखिकोणाय्रदक्षवामकोणेषु कामेश्वरी 
वज्रेरवरीभगम।लिनीर्विन्यसदित्यथेः ।\५२॥ 


(से °)एवरं संहारक्रमेण चक्रन्यासमुपदिश्य तमेव सृषक्रमेणावतयेदित्याह- 
(मृलेत्यादि) । न्यासं चक्रन्यासनामघेयं कम पुनन्य॑सेत्‌ । न्यासपदस्य तद्यस्य 
न्यायेन नामघेग्रत्वात्‌ प्रयाजान्‌ यजतीति कोपरीतक्रिग्राह्यणस्थवाक्यवन्न्यासं न्यसे- 
दिति न पुनरुक्तम्‌ । अत एव "ये भजन्तितु मां मक्त्य" इति गीतावाक्येऽपि 
मक्तिपदं कम॑नामघे्रमिति जैमिनिराचार्यो मन्यत इत्युक्तं नाम्नेति जैमिनिः 
सम्भवादिति साण्डिल्यमू्रे । मूर्देग्यादिकमणिमान्तमिति तु क्रियाया नाम्नो 
वा विशेषणे । अत्र मूलदेव्यणिमाडशन्दो स्वानन्दमयचक्रन्यासत्रेलाक्यमोहन 
चक्रन्यासपरौ, अवदानादिपरदानान्तस्येवेकरेकावान्तरचक्रन्यासस्येकेकपदाथ- 
त्वात्‌ । तेन नवानां चक्रन्यासःनामेव व्युक्रमो न व्वेकरैकन्यासान्तगंतदेवता 
न्यासानामपि मूरदेव्यणिमापदयोः स्वारस्ादिव्यापाततो [न] भ्रमितव्यम्‌, 
कामश्वयादिक न्यसेत्‌ सवसिद्धधादिकरं कण्ठ इत्यादेवक्ष्यमाणनिदंशाज्जञापकात्‌। 
क्रमस्य पद्ाथाभरितत्वेन पदाथांवयवेष्वप्रवच्तेश्च । अत एव मुषटिकपाटावदानः- 
ञ्ञनामभ्यञ्जनवपनपावनेषु चेकेनेस्यधिकरण एकेकमुष्य्यनुसमया निरस्तः । न 
चेवं सति त्रेछोाक्यमोहनचक्रन्यासावयवानां रेखान्यासानां त्रयाणां वेपरीत्याना- 
पत्तिः, तन्निवाहायावयवशो व्युक्रम द्युक्तो तु देवतानामपि ग्युक्रमापनिः। 
कामेश्वयांदिकमित्यादिज्ञापकेभ्यस्त्न तत्र॒ तद्प्रसुक्तावपि न्यपद्‌ 
वाग्देवताष्टकमित्यादिविधिविहितेषुं तदापत्तदु वारत्वात्‌ । सामान्यापेक्षन्ञापकलत्व- 
कल्पनेनेतदुद्धारे त॒ रेखान्यासानां वैपरीत्यं न स्यात्‌ । सेयमुभयतः पाशा रन्जु- 
रिति वाच्यम्‌, न्यायतस्तथैव प्रघक्तस्य मूलाधारे न्यसेन्मद्रादशकमित्मादि 
वचनेरपकादात्‌, अध्वर्थय हपति दीक्षयित्वा ब्रह्माणं दीक्षयतीति वाक्यस्येव 
तेषु वचने मुद्रादशकादिपदानां क्रमविधायकत्वेनेव साथक्यस्यं वक्तव्यत्वात्‌ । 


जन 0 भा-क 


१. मुरूदेवतादि-ख० । २. शिरख्िकोणे शिरःकपाकमध्ये-ख० । ३. त्रिकोणा- 
कारमस्ति-ख०। ४. तद्वाल्ये-ख० । ५, पूर्वादि भआदिश्नब्दा-ख० । ३. कोणयो 
अहणम्‌-ख० । ७. कामेदव दिका जादि-ख० । ८. शब्दाद्रञ्न इवरी-ख० । 


पूजासङ्कतनिरूपणम्‌ २२९ 


ननु मूलाधारदक्षजङ्घावामजङ्कासु मृद्रामातुसिद्धयो न्यस्तव्यत्वेन तेपु वचनेषु 
कीत्यन्ते । तेषु म॒द्रासिद्धिपदाभावे तयोरधिकरणवैपरीव्यस्य पदार्थव्युत्रम- 
विवितः प्रसक्तिः। अतौ मुद्रा मृखाधार एवे्यादिरीत्याधिकरणनियमाथांस्ते 
विधयः साथंका एव | न चाधिकरणनियमविधिमिर््युक्रमविधेरपवादः 
सम्भवति, उभयोर्भिन्नविषरयत्वात, विरोधाभावाच। स्वाधिष्ठाने सवरा 
परिपूरकचक्रन्यासोत्तरं वामजङ्घादिमृलाधारान्तेपु सिद्धिमात्मृद्राणां न्यस्तु 
राक्यत्वात्‌ । न च स्वाधिष्ठानौत्तरं मूटाधारस्यैवोपस्थितिरथक्रमानुसाय- 
द्वविष्यतीति वाच्यम्‌, स्वाधिष्ठानमृलाधारयोजन्यजनकमभावेनाथक्रमायो गात्‌ । 
तस्य क्रमस्य श्रौतक्रमाद्‌ दुब्रललाचच ` अत एव नियमविधीनां पाठतोऽपि क्रमो 
निरस्तः । तस्य ततोऽपि दुब्रलत्वादिति चेत्‌. मैवम्‌ । अर्थक्रमपाटक्रमयोरवि- 
रोघेनापि श्रौतक्रमस्योपपत्तः । तरेकोक्धमोहनचक्रन्यासे नवमस्थानीयत्वस्य 
श्रौतक्रमरूपत्वेन तदवयवानां व्युकमेष्पे तदहानेः । वस्तुतो रेखान्यासानं 
त्रयाणां मिन्नमिन्नपदाथत्वमङ्गोकृत्याणिमापदस्य प्रथमरेखान्यासपरत्वस्वीकारे तु 
न कोऽपि दाषलेशः। अत्र जापकमेकेकचक्रस्य व्यापकन्यासवदेकरैकरेखायाः 
पार्थक्येन व्यापकन्यासस्य कथनम्‌ । अत एव पद्मपुराणीये पाण्डुरङ्गमाहात्मये 
त्तेनस्य श्रीचक्राकारतां प्रतिपाद्य विन्दो विष्ठटस्य स्थितिमुक्त्या तेन सहैकादशा- 
वरणानि कथितानि । तेनेकादरापदा्थवरितस्य चक्रन्यासस्य व्युक्रमविधानेन 
पदाथानामेव क्रमवेपरीत्यं न तदवयवदेवतान्यासानाम्‌ । आचारानुरोषेनोक्त 
जापक्रानां सामान्यापेक्षत्वस्वीकारात्‌। तेन नोभयतः पाशा रज्जुरिति दिक्‌।|७२॥ 

(च्रिकाणेत्ादि) शिरसि बाल्ये दश्यमानं निम्नं त्रिकाणमिह गृह्यते । 
तन्मध्यस्थे महाचिन्दो मूलेन देवीं विन्यस्य तत्त्रिकोणे पूवेदक्षोत्तरकोणेपु 
कामेदवरोवत्रंश्वरीमगमालिनीन्यसेदिव्यथः । अचर मृखदेव्यादिकमित्यनेनेव 
विन्दौ न्यासो ध्वनित इति वदतां प्राचामेतच्छररोकस्य परवार्धं स्वपुस्तके 
नास्त्यमिप्रेतम्‌ ॥ ७६ ॥ † 

वाणाननेत्रे श्रुवोशपि कर्णे पाशदयं १न्यसेत्‌ । 

सृणिद्रयं स्च नासाग्रं दक्षिणाग्रं तु विन्यसेत्‌ ।७३॥ 
णे भ 
धृण्डरमूलक्रमेणेव न्यसेदाग्देवताष्टकम्‌ । 
बन्दवादीनि चक्णि न्यस्तव्यानि वरानने ॥ ७४ ॥ 


१. पुनः-ख० से० । २. तु-ख० से० । ३. सुण्डमाला-ख० से° । 





सेऽ 


२३० दी पिकासेतुबन्धयुते योगिनीह्दये 


(गे ० पायुधावरणन्यासमाह-बाणानित्यादि। बाणान ^कामेश्ररकामे 
शर्योः । रनेत्रे नेत्रयोः । चापौ चरवोः । पाशद्रयं कण कणंयोः । *स्रणि- 
रयं तु नासाभ्रोभयपाश्वयोः । नेत्र^कणं नासाग्रं इति चैकवचनप्रयोगो 
द्विव चनोपलन्तणम्‌ दक्नि्णाग्रमिति च कथनात्‌ । एषु स्थानेषु दजिशे 
कामेश्वरस्य वामे कामेदवर्याश्चायरुधानि विन्यसेदित्यथः ॥७३॥ 

व शिन्याद्यावरणन्यासमाह-मुरुडमिति । मुण्डं शिरः । ऽतस्य 
मृलक्रमेणाष्टदिन्न परित “वाग्दरेवतानां वेखयंष्रवगायिष्ठात्रीणां वशि- 
न्यादीनां °देवतानामष्टक न्यसेत । 

नन वैन्दवचक्रादपयधे चन्द्रादयुन्मन्यन्तानां सूक्ष्मावयवानां न्यासः 
करेमिनि नोक्त ° °इरय्रत आह-बेन्द्‌ वादीनीति । चैन्दवादीनि" ^ चतुरखा- 
नतानि नव चक्राणि न्यस्तव्यानि स्थूलत्वात्‌ ¦ अधं चन्द्राद्यन्मन्यन्तानि^२ 
भावनीयानीत्यथः । स्थरूलन्यासप्रसङ्ग स्थूलानामेव न्यासो १ -निगव्यत 
इति भावः ।।७। 


(से °) (वाणादित्यादि) । ने्कणयोरिव नासाग्रस्य।पि दक्षवामपाश्वमेदेन 
्रेविध्यमुन्नयम्‌, दक्षिणाद्यमिति ज्ापकात्‌ । इह दक्षिणे कामेश्वरस्य वामे 
कामेश्वयां आयुधानि प्रथक्प्रथग्विन्यसेत, न तु प्रथमनक्रन्यास इव मिलितानि, 
भम्प्रतिपन्नदेवताकते ऽपि देशभेदेन तन्त्रामावादिति विशेषः ।।७५७॥ 

(मुण्डत्यादि)। मुण्डे दीयमाना रुद्राक्षादिमाटा यान्‌ सान्‌ रिरःप्रदंशान्‌ स्प्र्षति 
नेषु स्थानेपु पू्वादिदिगष्टके वरिन्याद्य्टकं न्यसेत्‌ । पूवाद दक्षिणः पदयारनु- 
ब्र्या प्रादक्िण्येनेति लभ्यते । इदानीं पूवचक्रन्यासस्य चरमानयवचिन्दुचक्र- 
भुत्तरचक्रन्यासस्य नव चक्राणीत्येतपु सरवंषु व्यापक्रन्यासान्‌ प्रसङ्धा दत्रैवाह-ेन्द्‌- 
व्रादोनीति । अचर चक्रपद्‌ विन्द्रादिषाडरदलपद्मान्तचक्राणां मृखह्‌चक्रावयव- 
र्खाणां च सृष्टिन्यायेन लक्षणया बोधकम्‌ | तन जिन्दुःचचक्राय नम इत्यारभ्य 
चतुरख्प्रथमरेग्वायै नम इत्यन्तैरेकादरामन्त्रस्तत्तचक्रीयदेवतान्यासारम्मे व्यापक- 


१. कामदरवरीकामदवस्योः-ख० । २. नेत्रे-ख ० नारस्ति। ३. कण-ख ० नास्ति । 
४. सृणिद्वयं नासो मयपाद्वंयोः-ख० । ५. नेत्रे कणे-ख०। 5. भ्रूुवोदंभ्िणाग्र- 
क०। ७. तस्य मालाक्रमेण-ख० । ८. वाग्देवताष्टकं वागधिष्टात्रीणां वरिन्या- 
दीनां-ख० । ९. देवतानां-ख० नास्ति ¦! १०. इत्याह-ख० । १९. चक्राणि-ख० 
शास्ति । १२. वरिभावनायानीति । अतः स्थुरु-ख० । १३. विद्यते-ख० । 


पूजासङ्कतांनरूपणम्‌ २३६५ 


न्यासान्‌ कुर्यादित्यथः | अन्यथा द्वितौयचक्रन्यासे देवतान्यासमाच्रकथनाद्‌ स^ 
न्यापकन्यासपरिसंस्या प्रसज्येत । इदमेव च प्रथमचक्रन्यासे चिन्दुचक्र 
न्यासस्य विधायकं ज्ञापक वा| यत्तु (यतु) प्राञ्चः--वसिन्याद्यावरणन्यासः 
किमिति नोक्त इत्यत आह~-वेन्दवादीनीति । बिन्द्रादिनवचक्राणि न्यस्तव्यान्येव 
स्थूखत्वात्‌ । अधचन्द्राययुन्मन्यन्तानि तु भावनौयानि । अतः स्थूलन्यासप्रसद्ध 
स्थूलानामेव न्यासो विद्यत इति भाव इति व्याचक्षते । तेषां यदेवमाशयः-- 
अत्नत्यचक्रपदस्य चक्रस्थदेवतापरत्वाद्‌ देवतान्यासस्य च विरिष्य विरिष्येव 
कथनेन सामान्येन पुनरयं विधिव्यथः। अतस्तस्य द्वयं प्रयाजनम्‌-अनुक्तवाग्दे 
वतान्यासप्रा्िर्विमावनपरिसंस्या चति । तर्हीदमयुक्तम्‌ । चक्रपदस्य तच्रत्यदे- 
वतापरस्वामावात्‌ । एवं प्रयोजनमपि न युज्यते, अप्रसक्तस्य विभावनस्य परिः 
संख्यायोगात्‌, वाग्देवतान्यासस्य कण्टग्वणोक्तत्वाच्च । अथ तत्पुस्तकं मुण्ड- 
मलिव्यर्धं न स्यात्‌ । अत एव तद्व्याल्यापि तत्र न दृश्यत इत्युच्यते, तर्द 
तदीयोत्तोरमरन्थावरोधः । एतदुत्तरग्रन्थ सवज्ञादिदेवीनामकथनात्‌ कथं ता एव 

९ £ ् 
ग्राह्या इति निणंय इत्याशस्क्य पूर्वं वरिन्यादीनामृक्तरत्र सवसिद्धिप्रदादीन। 
च विरिष्य कथनेन तयोमध्ये पारिशेष्यात्‌ सवर॑जञा्या एव ग्रह्यन्त इति परिहत. 
त्वात्‌ ॥ ७८ ॥ 

६ म ॥ 
नेत्रमूले त्वपाङ्गे च कणपू्वत्तरे पुनः 
= © ज ४० 

१चूडादिकण्ठनिम्नेऽधं स्हेषाधं कणंपृष्ठके ।(७५॥। 

स्कर्णे पूवे त्वपाङ्गे च तस्य मूले च भविन्यसेत्‌ । 

हृदये मनुकोणस्थ “शक्तयोऽपि च पूववत्‌ ।७६॥ 

९सवेसिद्धयादिकं कण्टे प्रादक्षिण्येन चिन्यसेत्‌ । 


(दा०) सवज्ञाद्यावरणन्यासमाह-नेत्रमूल इत्यादि । कर्णोत्तर 
कणस्य पश्चद्धागः । चूडाद्कि चूडाया शआद्ललाटम्‌ । 
अधनिग्न कर्णोत्तिरानन्तरं न्यसेदिति सम्प्रदायः। निग्न शिरःपश्चा 


५. चूडादिके च निन्नाग्रे-ख०से०। २. शेषाधं कणेपृष्ठयोः-ख० । ३. कणपूवे 
सवपाङ्गे च-ख० से० । ४. पूवंतः-ख० । ५. कोणस्थाः-ख० से० । ६. सव- 
सिद्धादिकमिति इरोकाध ्हृदयेः इत्यतः पूवं स्थापितम्‌-से० । 9. तदपि 
कर्णोत्तरानन्वरं -ख० । 


२३२ द) पिकासेतुबन्धयुते यो गिनीहदये 


ननिम्नस्थलम "वटम्‌ । कोऽथः ? चृडादिनेत्रमूलापाङ्ककर्णपूवपृष्ेषु 
सवज्ञादीनां दश्चानामधं विन्यसेत्‌ । -अथवाऽऽसामेवोत्तराधेमवट्‌ 
वन्तरकणप्रठपूवान्यनेत्रापाङ्गमूटेषु विन्यपेदित्यथः। ननु सवज्ञादीनां 
नाम न कथितम, कथमत्र ना एव न्यस्तभ्याः कथ्यन्ते { उच्यते, 
पृवंचक्रं वशिन्याया म्यम्तव्याः कथिताः। शअनन्तरोपरिचक्र सवे. 
सिद्धनद्या न्यस्तसयाः कथ्यन्ते । अनस्न्योरपि "मभ्यदद्यस्थानेषु पारि 
पध्यात सवज्ञाया न्यस्तया इति गृ्यन्त ॥ ५५५६ ॥; 
सवसिद्धयाद्रावरप्न्याममाः--व्सवसिद्धयाद्िकमिति । स्प्म्‌। 
वसश्न सिरय्राद्यावरपन्यासमाह--दृदय इति । दृदये वक्लसि । 
पृववत्प्राद ्िण्येन मनक्राणभस्थशक्तयश्चनुदशारकाणनिवासिन्यः सव 
संक्ताभिण्यायाः । न्यस्तया इति रषः 

(से ०) सवक्ादिन्यासमाह-(नेत्रत्यादि) | दक्षिण) यमिव्यनुवतनीयम्‌ । तन 
दक्षिणं नैचमल नासानेचसन्धिः | अपाङ्गा न्रान्तः। कणस्य प्रूवभाग उत्तर 
भा गर्यचा स्थानं । चूढा सप्रस्थाः कराः | तस्म्रा आदि मूतं निम्रमपर गत 
विद्यमानम्‌ | तत एव केशाना मारम्भात्तस्य चूडादित्यमत्‌ । प्रूवरगलादिनिम्र 
निर,साय चुटादिक इति विशेषणम्‌ ¦ तादृगनि्नस्य दक्षिणाधमुत्तराध्रं चति द्रे 
स्थाने । तदिदमाह-रोपराधं इति । ततः कणप्रष्टपूवमामोौ द्वितीयनेत्रस्य मूला- 
पाङ्धौ चति ददशदु सवञ्ाद्या विन्यसेदिव्यथः । प्राञ्चस्तु शिरःकयादिभागस्य 
खारश्पतां मत्वा व्याच्ततै-- चतुर्थी देवतां कण्ठे विन्यसेत्‌ पञ्चमीं च्खाे 
न्यमेदिति सम्धदायः | पष्ठी पदचान्निम्ने। तादद्‌ं नेत्रमूर्मारम्य वृत्ताकार 
न्यासस्य प्रथममधम्‌ | एवमवरिषटा्भ<मि न्यसेदित्याह-शेपरा धरं इति । 
रोपा्रंऽपि नेत्मूकमारम्य न्यासो मा प्रसाङ््ीदत आह--कण्रष्टक इत्यादौति । 
तदिद्‌ स्वक्रीयश्रमापहवाथ रिप्यदन्धनमात्रमिस्युपेद्यम्‌ ॥ ७९ ॥ 

( सवेत्यादि ) । अप्रादक्षिण्येनेति न पदच्छेदः। ८ अन्यथा चामा }- 
वतनेत्येव त्र यात्‌ । ततश्च परूत्वदिति पदस्यापि प्रादक्षि्येनेव्येवाथः, पूर्वोक्तः 
निखिलचनक्रसारूप्यात्‌ , मनुकाणस्थाश्चतु दशारस्थाः । याक्तय॒ इति द्वितीयां 
प्रथमा, सुपां सुपौ भवन्तोति विधानात्‌ । न्यस्तव्या इति शेषो वा ॥ ८० ॥ 


^ ~~~ 





१,.मवदुरेव-ख०। २. स्व॑सिद्धयादीनां-ख०। ३. अथ तासामेवाद्धंमवडुकणे. 
पृष्ठ-ख० । ४, कार्तितं-ख० । ५. मध्यदेश-ख० । ६. 'सवंसिद्धयादिकमिति' 
इत्यारभ्य (हृदये हति" इत्यन्तो ग्रन्थः क ० नास्ति। ७. कोणस्थाः शक्तयः-ख०। 


पूजासद्धेतनिरूपणम्‌ २३३ 


नाभावष्टदलं? तत्तु वे वामे च पाश्वंके ॥ ७७ ॥ 

उदरे सन्यपाश्वं च न्यसेदादिचतुष्टयम्‌ । 

वशवामान्तराखादि न्यसेदन्यरचतुष्टयम्‌ ॥ ७८ ॥ 

स्वाधिष्ठाने न्यसेत्‌ स्वस्य पूर्वाददक्षावसानकम्‌ । 

चतस्रस्तु चतस्रस्तु चतुदिक्षु क्रमान्न्यसेत्‌ ॥ ७६ ॥ 

(दी ०) अनङ्गकुसुमाद्यावरणन्यासमाह--नाभाविति । नाभौ नाभि. 
"देशे । अष्टदलं पद्यम्‌ । { उतत््विति । तत्पूर्वोक्तानङ्गकुसुमादयष्टकं परा- 
ग्रश्यते । तदादि चतुष्टयमनङ्गकुखमाऽनङ्गमेखलाऽनङ्गमदनाऽनङ्गमदना- 
तुराणां चतुष्टयम्‌ ]। भवंशः प्रष्टास्थि। सज्यपारवं “द क्षिणपारवंम्‌ । 
वशवामान्तरालादि वंशव)मपाश्वयोरन्तरालम्‌ । 'श्मादिशब्दाद्राम- 
पाश्वंपुरोभागयोरन्तरालपुरोभागदक्षिण पाश्वयोरन्तरालं दक्षपाश्वं- 
परष्ठवंशयो °रन्तरालं गृह्यते । अन्य ^ °चतुष्टयमनङ्गरेखानङ्गवेगिन्यनङ्गा- 
ङशानङ्गमालिनीनां चतुष्टयम्‌ । नाभि? देशस्य पशचिमादिदिज्लु अनङ्ग- 
कुरुमादीनां १ रन्यसेदित्यथेः ॥ ७५-८ \। 
कामाकर्षिण्याद्यावरणन्यासमाह--स्वाधिष्ठाने इति । स्वाधिष्ठान- 

कमलप्रदेशे स्वस्य पृवात्‌ पूवंदिगादिभागमारभ्य दक्ञावसानकं द्तिण- 
दिगवसानपयन्तम्‌ । चतुर्दल प्रतिदिशं चतखश्चतखः शक्तयः कामा 
कर्षिण्यायाः क्रमेण न्यस्तव्याः | ननु कामाकषिण्याद्या इति कथ- 
मनुमी ^ यन्ते, इति चेदुच्यते । पूववदेव पूर्वा °त्तरचक्रयाः शक्तीनां 
नामग्रहणाद्‌ -मभ्यचक्रशक्तीनां पारिशध्यान्नामान्यनुक्तान्यप्यव- 
सीयन्त इति ॥ ७€ ॥ 





१, नामौ व्वष्टदलं-ख ०से०। २. अन्यच्चतु-ख०से ० । ३ चिहान्तगतो म्नन्थः 
ख० नास्ति। ४. तद्धि वंशे वंश्षपृष्ठास्थिनि-ख० । ५. दक्षिणं वाम-ख०। 
६. आदिक्च्दात्‌-ख० नास्ति । ७. रन्तगकं-ख० । ८. दुक्षिणपाङ्व-ख०। 
९, वश योश्चाम्तरारं-ख० । १०. अन्धच्चतुष्टय-ख० । ११. नामिदे श स्थपश्चिमादि- 
दक्षिणपारर्वान्तमनङ्ग-ख०। १२. वाय्वादिनैकऋ तान्तं -इत्यधिक ख० । १३. कथ- 
मवसीषन्ते-क ० । १४. पपूर्वोत्तर' इत्यारमभ्य 'अवस।यन्त इतिः इत्यन्तस्य ग्रन्थस्य 
स्थाने पूर्वोक्तचक्रशक्तीनां नामग्रहणात्‌ पारज्ञेष्याद्‌ नाजान्युक्तान्य व सीयन्त 
दइति-ख० । 


१५ 


२४४ दौ पिकासेतुबन्धयुते यीगिनीहदय 


(स ०)(नामावित्यादि)। नाभावन्तर्टदटं पद्म विचिन्त्य तत्र परषठवंशौ वाम 
पाश्वमुद्रं दश्नपश्चं चेति पश्चिमादिदिक्चतुष्ये बदलचतुष्टयं तत्र क्रमेणानङ्घः 
कुसु मादिचनुष्टयं न्यसेत्‌ । वंशवामपाश्वयोरन्तरालं वायव्यकोणमारमभ्य नैऋत्य. 
काणपर्थन्तं विदिग्दलचवुष्टयेऽनङ्करेखादि चतुष्टयं विन्यसेत्‌ । सव्य दक्षिणवामौ 
रिति काशादश्तपराऽयं शब्दः | वामपरत्वे त्वस्येति ददः ॥८६-८२९॥ 

(स्वेस्यादि) । स्वाधिष्ठाने पाडशदलं विचिन्त्य तदेषु पूवदल्मारभ्य कामा 
कर्विण्य) दिनिस्या न्यसेत्‌ । एतावत्ययरन्तं प्राप्तं प्रादक्षिण्यमपवदति--दक्षावसानक- 
मिति | इहैवाादक्षिण्येन न्यस्तव्या इत्यथः । प्राञ्चस्तु-यतिदि दं चतसखरश्चतसखः 
दक्तयो न्यस्तव्या इत्याहः । तन्न, सरवेपु न्यासेषु तत्तचक्रचिन्तनस्यावश्यकत्वेन 
चिन्तितपु दलेप्येव ्रथासंस्यन्यायेन प्रूजनस्येव न्यासस्यापि युक्तत्वात्‌, तत्त- 
चिचिन्तनस्य नामौ स्वष्टद टमिव्यनेनैकदेशकीतनेन ज्ञापितत्वात्‌ । 

मूलाधारे न्यसेन्बुद्रादशकं साधकोत्तमः । 

९ ् चैवा 
पुनवंशे च १सन्ये च वामे चेवान्तरालके ॥ ८२ ॥ 
ऊर्ध्वाधो दकशषयुद्राध रउर्ध्वाधोवर्जितं पुनः । 

* # ¢ 
ब्रह्माण्याद्यष्क दक्तजद्यया तास्तु पूववत्‌ ।॥ ८१॥ 
वामजह्कं समारभ्य वामादिक्रमतोऽपि च। 
सिद्धचष्टकं न्यसेत्तेषु ह यं पादतले न्यसेत्‌ ॥ ८२ ॥ 

(दी०) सवसंश्नोभिख्यादिमुद्राशक्तथावरणन्यासमाद--मृखाधारे 
इति । मूलाधारे मूलाधारप्रदेदो । शेषं स्पष्टम्‌ । 

ननु  मूलाध रे मुद्रादशकं कनः विधानेन न्यस्तम्यमित्याङ्काया- 

ल भ [॥ 
माह-पुनवंशे इति । पुनश्शाब्दान्नाभो तष्टदलं उतेत्रत्यान्यष्टदलस्थानोक्त- 
स्थान न्युच्यन्ते । वरो प्रष्ठव॑रो । समे च पाड्वं । चकारादुत्तरः- 
€ य्‌ | 
दक्ञिणयोः पाश्वयोप्रहणम्‌ । वामे चेवान्तरालकं प्रष्ठवंशवाम- 
पाडवीन्तरारे । चकाराद्रामपाश्वाद्यन्तरालानि गृह्यन्ते । कोऽथेः ! प्रष्ठ 
वंशादिदिन्ल “वायव्यायन्तराखेषु ध्चोध्वाधश्च° द मुद्रा न्यसेत्‌ ॥2८ ॥ 

१. पुनः सभ्ये च वज्ञे च-ख० से०। २. "केन विधानेन" हृत्यत्र ध्यनिन-ख०। 
२. तद्र दत्यन्रःऽषटदृरन्यासोक्तस्थानान्युच्यन्ते-ख ०। ४. घ कारषुत्तरयोग्रहणम्‌-ख० 
५. दिश्चि-ख० । , ६. वायव्यायन्तराले-ख० । ७. वचोध्वाधस्तारख-ख० । 
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ननु उऊध्वीध इति किमान्तरं स्थानद्रयम्‌, *अ-यन्नस्याह्‌-ऊध्वोध दी 
इति । श्रान्त र्रोध्वाघःस्थानद्रयम्‌ । 
इन्द्रशानदिशोमेध्ये स्थानम °न्यत्रकौर्तितम्‌ । 
नै ताम्बुदिश्लोरमंष्ये स्थानमन्यत्‌ %प्रकीर्षितम्‌ ॥ 
तत्त्वविमशिन्यामस्मद्‌गुररूक्तरीत्या दशलोकपालाच नरीत्येवस्थानः 
द्यं शिष्मुद्राश््रयस्य कल्पनीयम्‌ । 
ब्रह्माण्याद्यावरणन्यासमाह- ब्रह्माण्यादीति । विन्यसेत्‌ [ इत्यनु- 
षङ्धः । शिरं ] -स्पष्म्‌ । 
ननु दक्ष *जक्घायां वन्यसे द्युक्तम्‌, तत्र तासां कानि स्थानानीत्यत ^° 
अह-तास्त्विति । ता ब्रह्माण्याद्याः । पवेवत्‌ पुनः सव्य च वंद्यच 
इत्यक्तस्थानेषु । अत्र प्रष्ठवशशब्देन पश्चाद्धागो लक्ष्यते । द्क्त"१- 
ङ्गाय: पश्चि मादिचतुदिक्लु वायठ्ादिविदिक्षु च। ताव्रह्।ण्या+्द्ा 
न्यस्तट्या इत्यथः ॥ ८१॥ 
द णिमाद्यावरणनन्य.समाह-वामजङ्गामिति । वामजङ्घा समारभ्य 
वामजङ्घायाः पश्चमभागमारभ्य । वामादिक्रमतोऽपि वामान्तराल- 
मेण। तेषु पूर्वाक्तपु स्थानेषु १ऽच््टसु सिद्धयष्टकं न्यसेत्‌ १४इ६ि शष्ट 
द्यं पादतले पाद? “तलग्रोन्यसे १ ‹दित्यथः | ८२ ॥ 
(से०) ( मूलव्यादि ) । पुरः प्ूवस्यां दिशि, सव्य दक्षपरस्याम्‌, वंशे 
प्रतीष्याम्‌, वाम उदाच्याम्‌ | अन्तराल्क श्राय यादाशानान्तार्वादक्चतुष्टये 
दले प्रथमदिगन्तरारादेवारम्भदशनात्‌ । तेनेरशाद्व(यव्यन्तक्रमरशङ्का 
निरस्ता, एकत्र निर्णीत इति न्यायात्‌ । ऊध्वाधः मृटाधारध्य(स्थ). 
कर्गिकात्व( कोध्वांधः प्रदेयाः । एवं दशस्थानेपुं मुद्रादशकं न्यसेत्‌ । 
मध्यरेखान्यासमाह--ऊर्ध्वाघोव्जितमिति । पूववल्परागादिदिष्वाग्न यादिविदिचु 
च प्रादक्षिण्येन चतखदचतख इत्यष्टौ देवता न्यसेत्‌ । नवमददाम देवतया- 
१. अन्यत्‌-ख० नास्ति । २, अन्तरादूध्वाधः स्थानद्वयम्‌-ङ० । ३ स्थान- 
मस्य प्र-ख० । ५. नऋ व्यम्बीश्योम ०-क० । ५. स्थानमस्य-ख० । ६. मस्म- 
दुक्त-ख० । ७. दा्टसुद्रास्थानद्रयमिव्यर्थः-ख० । ८. कंसान्तर्गत क० नास्ति । 
९. दक्षिण-क० । १०. अतः-ख० नास्ति । ५१. दक्ष-क- नास्ति। १२. वायन्या- 
दयन्तरारूषु-ख० । १३ अष्टसु-ख० नास्ति । १४. इति-क० नास्ति । १“, पाद्‌- 
तलयोः-ख० नास्ति । १६. इव्यथः-ख० नास्ति । 


से ०२३६ | दीपिकासेतुबन्धयुते यो गिनीहृदये 


रभावादेव प्राप्तं वजनमूध्वाधोवर्जितपदेनानूदितम्‌ । प्राञ्चस्तु--उर््वाधोवर्जितं 
पुनरिति पादस्तृतीयरेखावाक्य एवान्वितः | पुरः सव्ये चेत्यत्रापि पुनरित्येव 
पाठो न तावद्रफ इति भ्राभ्यन्तो व्याचक्षते | ननु मूलाधारे मुद्रादशकध्यानेन 
न्यस्तव्यं किमित्याशङ्कायामाह-पुनरिति। पुनःशन्दान्नामौ त्वष्टदलमित्यत्रोक्तानि 
स्थानानि पुनरिहापि ग्राह्याण्युच्यन्ते । वंशे प्रषटवंशे । सव्ये वामपाश्वं | चकारा- 
दुदरदक्षयाश्वयोग्रहणम्‌ । वंशसम्यपदयोव्य॑त्रमेणान्वयः । वामेऽन्तराले 
वायव्यकोणे। चकारादीशानाभिनिक्रृतिकेणपरिग्रहः । प्रतीच्यायुदगन्तदिक्चतु- 
टये वायव्यादिनिकत्यन्तविदिक्चतुष्टयधर्मातिदेश एव तात्पयंग्राहकः । नन्‌््वाधि 
इति किमान्तरं स्थानद्वयं नेव्याह-ऊर्ध्वाधोवर्जितमिति। इन्द्रेशानयोम॑ध्य ऊष्व॑- 
स्थानम्‌ , वरुणनिक्रत्यो मध्ये ऽधःस्थानमित्यथं इति । तदिदमवीव प्रामादिकम 

स्वरूपाख्यानमेवास्य प्रत्याख्यानं प्रकोर्वितमिति दिक । प्रथमरेखान्यासमाह- 
वामजङ्घामिति। वामजङ्घायाः पूवमागमारमभ्य दक्षजङ्घायां यद्यदवयवेपु येन क्रमेण 
देवताष्टकन्यासस्तद्वदव वामजङ्घायामपि न्यासे सत्यथा्तदपरीत्यमेव फलती- 
त्यारायेनाह--वामादिक्रमत इति । उ(प्रागुत्तरपशचिमद्क्षिणदिक्तु इशाना- 
याय यान्तवरिदिक्लु चेति क्रमेणेत्यथंः ¦ पादतले पादतल्दये । अद्राप्युपरिथतत्वा- 
दवामादिक्रमत इत्युक्तत्वादादौ वामं ततौ दक्षमिति क्रमः। प्राञ्चस्तु--दक्च 
जङ्घायां पूववदित्यनेन पश्चिमादिदिक्तु बायव्या्न्तरलेपु चेति व्याख्याय वाम 
जद्धामित्यत्रापि परूबरवदिति पद।नुबरृत्तिमभिप्रत्य पश्चिममागमारभ्येति व्यास्याय 
वामादिक्रमत इति पदं वामान्तरालादिष्रमाथकं स्वीकृत्य रिष्टद्वयमेकरिमन्नेव 
प[दतले न्यसेदिति व्याचख्युः । तत्सवं प्रामादिकमेवति स्पष्टम्‌ ॥ ८३-८५ ॥ 


फारणात्प्र्यतं न्यासं दीपादूदीपमिवोदितम्‌ | 
एवं विन्यस्य देवेशीं" स्वाभेदेन विचिन्तयेत्‌ ॥ ८३ ॥ 


(दी०)उक्तन्यासस्योत्कष द शयन्न "पसंहृत्य फलभूतां वासनां विधत्ते- 
कारणादिति । कारणात्‌ प्रकाशविमशसामरस्यरूपान्निखिलजगद्रपात्‌। 
दीपादीपमिष प्रसृतम्‌, महाभासं कारणानुरूपम्‌ . एवमुक्तप्रकारेण, 
उदितं कथितम्‌ , न्यासं विन्यस्य, स्वात्मनोऽभेदेन विचिन्तयत्‌ । 
श्रीचक्रावयवान्‌ सराक्तिकान्‌ । स्वदेहावयवेरप्रथक्तवेन विभाव्य 
तद्पिष्ठाञ्या परया च स्वाट्मनोऽभेदं भावये दित्यथेः ॥ ८३ ॥ 


प 


१. देवेकि-क० से० । २, दगयितुमुप-ख० । ३. स्वात्मनोऽप्यभेदं-ख° । 
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(से ०) चक्रन्यासोपसंहारपूवंकं तदीयवासनां विधत्ते (कारणादिव्यादि) । 
कारणं सवजगत्कारणं शिवशक्तिसामरस्यापन्नं ब्रह्य, तस्मात्‌ प्रसृतमिदं चक्रन्या- 
सनामकं कमं । अत एव प्रसारपरमाथन्यायेन तद्रुपमेवेति दृष्टान्तन द्रढयति-- 
दीपादिति ॥ ८६ ॥ 

ततश्च करशुद्ध यादिन्यासं इयात्‌ समाहितः । 
१अहं ते कथयाम्यद्य विद्यान्यासं श्रृणु श्रिये ॥ ८४ ॥ 

(दी °)उक्तेखिमिः षोटादिग्न्यौसेः परचिदानन्दलक्षणं भावयन्‌ परि. 
पक्हृदयो बाह्यपूजा क्रियायोगम्यताये करशुद्ध य।दिन्यासं कुयादित्याह-तत 
इति । ततस्िविधन्यासानन्तरं करशुद्ध यादिन्यासम्‌ । 

कमणा स्त्मपरामृषटकायं ऽभूताङ्गखिस्थितम्‌ । 
क्रोमि चिन्मयीं शुद्धि करयोः स्पशबोधिनीम्‌उ ॥ 

इत्यभियुक्तव चनोक्तरीत्या करयुद्धिन्यास आदियस्य न्यासस्य 
जातावेक ^वचनम्‌ । समाहितः सावदहितः। करञद्ध यादिन्यासश्चतुः° 
शतिशाखोक्तः । अतो नात्रोच्यतेऽ, केवलं नाग्रं गृह्यते ॥ ८४ ॥ 

(से०) तदेवमुक्तरत्या स्वदे विन्यस्य स्वस्य(श्च) आत्मा च तयोरभेदेन 
कारणन्यासौ यथःक्रमं चिन्तयेत्‌ । स्वरन्दौ जौवात्मपरः । आत्मशब्दो 
देहपरः । स्वौ जातावात्मनीत्यमरः । आत्मा देहे धृतौ जीव इति विश्वः 
त्रिपुरसुन्दयमिन्नमात्मानं तदावरणदेवतासमृहामिन्नं स्वदेहञ्च विमाव्रयदिति 
भावः । (तत इत्यादि) । सृष्टिचक्रन्यासात्तरं करशुद्धिन्यासश्चतुरासनन्यासा र्ता- 
प्रडद्न्यासो वाग्देवतान्यास इति पू तन्त्रोक्तं न्यासचवुष्टयं कुयात्‌ ॥८७।। 

अथ नवयौनिन्यासमाह-श्रोत्रष्यादि) । इदच्च श्रोकदयं प्राचां रीका- 
स्वधृतमपि पुस्तक्रषुपलम्यमानत्वाद्‌ व्याख्यायते । अत्र सपतविद्यतात्रयवेषु त्रिमि- 
सरिभिरवयवेरेकैका योनिस्तासां कोणत्रयेषु पुनः पुनर्बीज यं न्यसेदित्यथः । अत्र 
बोजत्रयपदं बालाबीजन्नयपरमिति सोमाग्यरल्लाकरकारः। पञ्चदशाकरूरत्रय 
परमिति तु सुभगाचरलाकरः। यत्त ` वाल्या तिपुरेशान्या नवयौन्यङ्कतं 


=-= ---- -- --- + 


१ अहमिव्यादि इलोकाधं' सेतुबन्धे न व्याख्यातम्‌ । अन्र-श्रोच्रयोश्ितुक 
चव शद्धास्येषु द्दोनेसि । अंसद्वये च हृदयं न्यसेत्‌ कूपरङुक्षिपु ॥ ८८ ॥ 
जान्वन्धुपाद णुद्येषु पाञ्वहस्सु स्तन्य । सकण्टे नवयोन्याख्यं न्यसेद्‌ बीजच्रयार्म 
कम्‌ ॥ ८९ ॥? इति इरोकद्रयमधिकं ग्याख्यातम्‌ । २, कागणा-ख० । ३. 
रूपा-ख० । ४. श्ोधिनीम्‌-ख० । ५. ज।ततावेकस्वम्‌-ख ०। ६. अतुःकशती-ख ०। 
७. नोच्यते-ख० । 


पे 
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न्यसेत्‌" इति ज्ञानाणवे वन्नं तन्र वालातौऽतिदेशप्राप्त यरदृबाल्या नवयोन्य- 
हितं न्थसेदित्यनूद्य ते], तत्तरिपुरेशान्येत्यनेन पञ्चदश्याः करणत्वविधानपरम्‌ | 
नव्यास्तू-त्रिपुरेशान्या इति पण्छ्यन्तं तेन ग्रयञ्चददीसम्बन्धिनवधोनिन्यासं 
कुर्यात्तद्‌ बाल्येति वचनव्यक्त्या बालाया एव करणत्वविधिः । अत एवोत्तर- 
त्रान्तनवयौनिन्यासे पनर्वालां समुचायंत्यत्र॒पुनः्शब्द उपपद्यत इत्याटुः । 
तन्न, तथात्वे प्रकृतित एव तल्लामे पुनर्विधिवेयथ्यापन्चः । न च प्रङरतितः 
प्रासेऽपि न्यासे तत्सर्णे बीजानां कुट्त्रयेण बाघे प्राकषे प्रतिप्रसवत्वेन तत्सा. 
शक्यमिति वाच्यम्‌ , कुटत्रयस्य करणत्वेन विधेरदशंनेन कृटैर्बीजवाधायोगात्‌ । 
पुनद तु नवयोनिन्यासव्रत्तिबोधकं तेत्साथकं भविष्यति | अस्तु वा 
तरिमस्तन्त्रे ब्राख्यैव न्यासविधिः । प्रकृते तु दृटैरेवेव्यपि ज्ञम्‌ । अत्र 
त्रिकोणन्यसे पू्॑त्रागरदृक्चवामकोणानां क्रमदशनात्‌ स एवेह ग्राह्यः । अन्तनव- 
गोनिन्याते प्द्धतिकरैः स्वाग्रादिप्रादक्षिण्येनेति लेखनात्‌ स एव वा | श्रात्रयो- 
ध्ित्रुक इति पाठक्रमानुसारेणादौ ध्रौत्रयोस्ततश्चिवुक्र इत वा । तत्रापि श्रोत्र 
तेत्रादो दक्षिणाद्रलस्य तत्र तत्रोक्तत्वमत्तथैवेहापि। आचारानुयुण्यात्वादो 
वामश्रोत्रे न्यासौ युक्तः| वामादिक्रमत इत पदस्य सन्निहितत्वेनानुन्रत्तिसम्भवात्‌। 
अयञ्च नवयोनिन्यासो द्विविधा बहिरन्तभद्‌(त्‌ । वब्राह्मस्तु साम्परतमुक्तः । 
आन्तरस्तु मूखाधारादिन्रह्मरन्ध्रान्तपुं नवसु स्थनंपु चतुरखाब्रत्ताः (ताः) 
स्वाभिमुखाग्रा नवयोनीर्विचिन्त्य तासु कायं इति वहवः । तत्न प्रमाणं मृग्यम्‌ । 
यत्त॒ ज्ञानाणवे वचनम्‌-- , 
पनवां समुचचायं चतुरं च चिन्तयेत्‌ । 
गालकं न्यासयागेन श्रीचक्रं परिचिन्तयेत्‌ ॥ 
पट्चकरपु ठलटे च सीमन्ते च रिरावले। 
नव स्थानानि सङ्कल्प्य न्यसंदह्‌ वि ततः परम्‌ ॥ 
श्रीविद्यां ब्रह्मरन्ध्र वु ष्ष्ठता गुरवः क्रमात्‌ | 
तिथिनित्यास्तता देवि मातृकास्वरसंयुताः ॥ 
मातृकाचन्न्यसेद्‌ देवि वक्त्रे सौमाग्यदायिनीः | 
इत्यारभ्य तिथिनिलयामण्डलं कथयित्वा प्रकारा न्यसेत्‌ पश्चा दाधारादिषु 
मन्त्रवित्‌: इस्यन्तम्‌ । तस्यायमथंः-वहिनतयोनिन्यासानन्तरं पुनर्बालामुचायं 
चतुरखादिगोलकान्तं श्रीचक्रं मूलाघारादिव्रह्मरन्ध्रान्तेषु नवसु स्थानेषु न्यासो. 
पायत्वेन विचिन्तय तेपु न्यसेत्‌ । अर्थाच्छीचक्रदेवता इत्यथः । चतुरखराब्दो 


पूजापङ्कतनिखूपणम्‌ २३९ 


भूगरहपरः । गौलकरब्दो विन्दुपरः । न्यसेदित्यनेनाक्षिप्ता देवता एकादशा- से* 
धिकदातसंस्या एव सिद्धेरन्नत आह--श्रीविद्यामिति । विन्दो देवीं तृष 
ओघनत्रयं तदनन्तरे त्रिकोणे तिथिनिव्याश्च न्यसेदिति विरोष इत्यथः। पए 
स्टिचक्रन्यासं सम्पूणं विधाय वक्त्रे नित्य;मण्डट्न्यासं कुयात्‌ । तत आधारा- 
दिषु नवसु प्रकटादियोगिनीन्यासं कुयादिति । केचित्तु वाद्या चतुरलवृत्तयो- 
श्चिन्तनं ततो निव्यामण्डलन्यासस्ततः प्रकटादियोागिनीस्त्रेदाक्यमाहनचक्र- 
विरि न्यसेदित्यथ इत्याद; । तन्न, श्रोचक्रं चिन्तयेदित्यस्य दूरस्थेन प्रक- 
रादिवाक्येन सह्‌]न्व यस्यायुक्तत्वात्‌ । श्राविद्यां ब्रह्मरन्ध्र इति वाक्यस्यालग्म- 
कत्वापत्तेश्च । नव्यास्तु-श्रीचक्रपूज। प्रकरणे मृरद्वी वजो त्तर॒तिथिनित्य- 
पूजनात्‌ प्रागुरुमण्डल्पूजनस्याक्रथनेन तादरक्रमविरुदडधा न्यासाञ् न युक्तः| 
किञ्च, नित्यामण्डलस्य त्रिकोण एव न्यसनीव्रत्न मुखे स्वरस्थनेष्रु तन्न्यास- 
कथनमसमञ्ञसं नवयोनिन्यासोत्तरं चतुरखब्ृत्तचिन्तनञ्च ग्यथम्‌ | तस्मान्नात्र 
खष्टिचक्रन्यासस्य चर्चापि । श्रीविद्यां ब्रह्मरन्ध्रे चिवत्यथन्तु तन्तरान्तरीयं केनचिद्‌ 
भ्रान्तेन “क्षिप्तम्‌ । अत एव तन्त्रसारे तदधन्न दृश्यते । अप्रक्षिपत्वे वा स्वात- 
न्व्येण श्रीविय्यान्यासगुरुन्यासयोः प्रतिपादकत्वेन व्याख्येयम्‌ । तस्माच्चतुरला- 
ब्रत्ताः (ताः) स्वाभिमुखाग्न नव यौनौयाधारादिषु विचिन्त्य स्वाम्रादप्राद्षिण्ये- 
नान्तनंवयोनिन्यासवरिघानाथं एवैष सन्दभंः । गोलकन्यासयोगेनेत्यस्याथस्तु 
चिन्त्या मुरुवृखाद वगन्तव्यो वेति व्याचक्षत | तद्‌तौव साहसम्‌, पूजाक्रम- 
न्यासक्रमयोर्विगधस्या प्रयोजकत्वात्‌ , यथावचनमनुष्ठातं युक्तत्वात्‌ । अत एव 
नित्यानां मुखे न्यासाऽ्पि युज्यते । अथापि तिथिनित्यास्तत इत्यनेन चरिकोणे 
न्यास्विधिः। मातृकावन्न्यसेदिति तु श्रीचक्रन्यासान्तं विधीयमानो न्यासौ 
भिन्न एवति स्यास्यातत्वादप्यदपः । वचनेन विधोयमानस्य चतुरसव्रत्तचिन्त- 
नस्य वैयथ्येक्तिस्त्वतीव चमत्कृता । त्वत्पदे श्रीविद्यागुरख्न्यासयावंयथ्योक्तौ वा 
किमुत्तरम्‌ । प्रक्षिपत्वोक्तिस्तु साहसमव , ग्रन्थान्तरे तद्‌दशनस्याप्रयोजकत्वात्‌। 
चक्रन्यासचचांया अप्यभावे " श्रीचक्रं परिचिन्तयेत्‌ ` इति वाक्यस्य भवत्पन्ते 
का गतिः ? नवयोनिचिन्तनादिवाचकपदगन्धाभावेऽपि तदङ्धीकारः श्रीचक्रा- 
दिपदकदुम्बसत्त्वष्पि न तचनचव्युक्तिस्तु पक्षपातो व्यामोहो वा। गोरकपदस्पाथां 
नाथमुखाद्रे् इत्युक्तिस्तु ।शप्यदन्धरनमात्रम्‌ । तस्मात्‌ पद्धतिकरिर्विटिस्यमाने. 
ऽन्तनवयोनिन्यासे तन्त्ान्तर मूलमन्वेष्यमिति दिक्‌ ॥ ८८-८९ ॥ 
मूध्नि गुह्ये च हदये नेत्रेषु त्रितयेषु च । 


१, मेग्रन्रतय एव च~-ख० से०। 


२४० दीपिकासेतुबन्धयुते योगिनीहृदये 


भ्रोत्रयोयुंगले १चैव मुखे च युजयोस्तथा२ | ८५ ॥ 
पृष्ठे जान्वोश्च नाभौ च विद्यान्यासं श्वेधाय च। 

(दी °) त बानुक्तं विदयान्यासमाह--मूर्ध्नीति । ४व्रिद्याया बीजत्रयेण 
न्यासो विद्यान्यासः । मूर्ध्नि वाग्भवबीजम्‌, हृदये शक्तिवीजम्‌. गद्य 
कामराजवीजम्‌ | एवं सवत्र स्थानत्रये बीजत्रयमञ्चरन्न्यसेदित्यथेः 
[ “शिष्टं स्पष्टम्‌ । ] 

(से०) श्रीविवान्यासमाह--पूर्धव्यादि) । गुह्य मूलाधारे । जानुनीति 
जातावेकवचनम्‌ । तेन प्रञ्चदद्य स्थानानि तेष यथाक्रमं पञ्चदशाक्षराणि 
न्य रत्‌ । प्राज्चस्तु--एकेकस्य कृरस्यैव न्यासं वदन्तो विद्यायाः पञ्चवारमात्रत्ति 
मेनिरे । तत्र मानं त एव॒ जानते । प्रद्युत मृलविद्यापञ्चददार्णान्‌ मूरभि मूल 
दत्यादिकल्यमुत्रविरोधः स्पष्टः | ९० ॥ 


करशुद्धिं पुनथैव भभआसनादिषडङ्गकम्‌ ॥ ८६ ॥ 
श्रोकण्ठादीनि° वाग्देवीगधारे हृदये पुनः । 


शिखायां बेन्दवस्थाने त्वपि चक्रादिका न्यसेत्‌ ॥ ८७ ॥ 
(दी०) करश्द्ध यादीनां नामान्याह <-करयद्धिमिति । वाग्देभ्यो 
व शिन्याद्याः । श्रीकस्ठादिन्यासः स्वच्छन्द सङ्ग्रहोक्तः, तन्त्रान्तरे 
प्रसद्धवादिह्‌ नोक्तः । शिष्टं स्पष्टम्‌ । 


कामेश्रयादिदेवोनां न्यासमाह---अधारे इति । 
वैन्दवम्धाने शिखायामिति म्यस्यरयेन क्रमो ज्ञयः । बेन्दवस्थानम्‌ । 
दीपाकारोध्वंमात्रश्च ललाटे वृत्तमिष्यते । 
इति पूर्वोक्तं ललाटम्‌ । शिखा नाम कुण्डलिन्या ्रग्रं शिवस्य 
विश्रान्तिस्थानम्‌ । अत्र श्रतिः- “तस्याः ° शिखाया मध्ये परमात्मा 
उ्यवस्थितः' इति। तेन ' ° शिखाशब्देन तद्रयाच्चिस्थानं ब्रह्मरन्ध' लद्यते। 
च्मत्निचक्रादिकाः “अभ्निचक्र कामगियालये ^ रमित्रशनाथात्मके श्री 





देवि-ख० से० । २. पुनः-ख० से०।३. समाच(त्‌-ख० से०। 
४. “जानुनि जान्वोः" इत्यधिकं-ख० । ५. कसान्तगतं-ख० नास्ति । ६. अ'सनानि 
ष-ख० से । ७. श्रीकण्ठादीश्न-खन्से०। «<. न्यासमाह-$० । ९. कुरार 
वृत्त इष्यते-ङ०। १० शिव! इस्यधिकम्‌-ख०। १ 1. शिखा शब्देन-ख ° नास्ति । 
५२. मिज्रीशनाथ०-ख० । 
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"कामेश्वरोदेवीसदरात्मशक्तिश्रीपादुका पूजयामि । सूर्यचक्र जालरन्धर- दी 
पीठे षर्ठीशनाथात्मकर वज्र ₹वरादेवीविष्ण्वात्मशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि। 
सोमचक्र पूणगिरिपीठे आङीशनाशरार्मक भगमाकलिनीदे वाब्रद्यात्म शक्ति- 
श्रीप।दुक पूजयामि । ब्रह्मचक्रं उओंख्याणपीठे चर्यान थार्मके 
श्रीमहाच्रिपुरसुन्द गैदेवीपरन्रह्मात्मशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि", इति 
मन्त्रेन्यस्तव्याः । शक्तयाऽग्निपू्थसःमव्रह्मचक्रादिकाः ५ । कोऽथः! 
आधारद्रदयभ्रूमध्यत्रहमरन्ध्र षु वहिूयसोमन्रह्यचक्रपु कामगिरिजाल- 
न्धर “वूणगयोस्याण पाठेषु रुद्रविष्यु्रह्मपरव्रद्मात्मकशक्तीः कामे- 
रव गवर श्वरीभागमालिनीमहात्रिपुरसन्दमः न्यसर्ित्यर्थः । अय- 
मेवाथः सम्प्रदायविद्धिदंशिकन्रः< पद्धतिषु प्रपन्चितः ।। ८८-८५॥ 
(से०) (करेत्ादि)। विव्यान्यासोत्तरं पुनरपि करशुद्धिचतुरासनरक्षाषडङ्ग- 
न्यासान्‌ विधाय श्रीकण्ठादिन्यासं कृत्वा पुनवःग्देवता विन्यसत्‌ । मुलाधारादि- 
स्थानचतष्टयेऽञ्चिचक्रादिमन्त्रचतृष्टयेन कामेश्वर्यादिदेवताचवष्टयं न्यसेदित्यथः । 
प्राञ्चस्तु--करशुद्धयादीनां नामानाहेव्यमुं म्रन्थमवतारयन्ता न्यासचवुष्टयस्या- 
नाच्रत्ति मनिरे। तत्पुनःशन्दविमद्धं (ततश्च करशुद्धथादिन्यासं कुयात्‌ समा- 
हितः इत्यस्य वेयर्थ्यापादकञ्च, विध्योरम्यासेऽप्यथस्य सकृदनुष्ठाने पाठेन 
कमनिणयानापत्तिदच । श्रीकण्ठादिन्यासो यथा मन्त्रमहदधावेकविंशे तरङ्ग 
“मुनिः स्यादरक्षिण मूर्तिः" इत्यादिमिरूनविंशत्या इलाके: कथितस्तत्रेव द्रष्टव्यः । 
अगिचक्रादिन्यासस्तु वरिवस्याप्रक।शेऽस्मांभिटिखितः ॥९१-९२॥ 


तच्वत्रय समस्तं च विद्याबोजत्रयान्वितम्‌ । 
पादादिनाभिषयन्तमागलं शिरसस्तथा ॥ ८८ ॥ 
व्यापकं चैव^ विन्यस्य स्वात्मोकृत्य परं पनः । 
सन्तपेयेत्‌ पनदेवीं सोम्याप्रेयामूतद्रवैः ॥ ८९ ॥ 
(दी °) तत्त्वन्यासमाह--तच्वत्रयमिति । तत्वत्रयम्‌ आत्मविद्या 
शिवाख्यतन्तवानां त्रयम्‌ । समस्तं च तन्तवत्रयसमष्टिरूपं तुरीयं तन्वम्‌ । 
तदुक्तं स्वच्छन्दसङ्ग्रहे-- 


१. श्री-ख , नास्ति | ९, जारन्धर-क० । २३. उड्िथान-ख० । ४. अभ्चि- 
चक्रादिकाः' अधिक-ख० । ५. जालन्ध्र-क ० । ६. उड्ढिया ग-ख - । ७. रक्तोः- 
खण नास्ति। ८. देशिकैः-क० । ९. चेति-ख० से* । 

१8६ 
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घरादिमायान्तमात्मतक््वम *न्तगतं स्मृतम्‌ । 
शद्ध विदयेश्ररसदाशिवविद्या रख्यतत्त्वगाः ॥ 
(दशावशक्तिद्यं चैव शिवतत्त्वं प्रकीर्तितम्‌ । 
प्रमातृमेयप्रमितिरूपमेतत्त्रयात्मकम्‌ ॥ 
एतत्तत्त्वं शिवतत्वं सवतन्वम‡ दमम्‌ । 
इति उ विद्याबोजच्रयान्वितम्‌ । विद्याया बीजानि वागमवकामराज- 
शक्तिवीजानि । एतद्‌ बीजसमुदायरूपं तुयबीजम्‌ । तेश्वतुर्भिर्बीजि 
रन्वितं पादादिनाभिषयन्तं स्पष्टम । आभ्गलमित्यादिसामभ्यान्नाभ्या 
द्यागलं “लक्ष्यते। शिरस इति पश्चमीसामथ्याद्‌ गलादिति £च छभ्यते। 
कोऽथः १ आतम विद्ाशिवतुरीयत्वानि मृखविद्यावाग्भवकामराज- 
शक्तितुरीयबी जादिकानि चदथ्यन्तनमोन्तकानि उच्चाय पादादिनाभि 
ऽपयेन्तं नाभ्यादिगखान्तं गखादिशरोऽन्तं समुपस्प्रश्य< व्यापक 
न्यसदित्यथः 
मयोऽपि पराहन्ताभावनामाह--स्वात्मीकृत्येति । परं विश्वोत्तीण 
तेजः पुनः स्वारमीछरत्य पुवं श्रीचक्रन्यासानन्तरं स्वाभेदन विचिन्त- 
येदिति। [ ^परेणेक्यमुक्तम । इदानीं करनुद्धयादिन्यासानन्तरमपि 
पुनः परज्योतिमीयावशात्‌ स्वभिन्नमिव प्रनीयमानं स्वाभेदेन विचिन्तये- 
दिति ]। स्वार्मीकृत्य पुनः करशद्धयादिन्याससामभ्यान्माया१ पगमे 
श्रीमहाच्रिपुरसन्दरीं स्वात्मतया विभाव्येत्यथंः | 
अमृतप्लावनमाह-. सन्तपयेदिति। सोम्यं ब्रह्मरन्धाधोमुख ^° सदस 
दटप्रमलक्र्णिक्रामध्यगतपृणंसोममण्डलमध्यस्थितत्रि "२ कोणान्तरस्थ- 
नच्कानुत्तरात्म [' शहाधकखात्मक सौम्यं मूखाधारचवतुदेकमल- 
कर्णिकामध्यगतपूववह्विमण्डलमध्यगतव्रिकोणान्तरस्थितमन व काटमक] 


सपराधेकद्ारूपमाग्रयं द्रयोरमृतानल १ "कुण्डलिनरूपयोरध ऊध्व 


१, तत्वस्यान्त-ख८ । २. शक्षिवविध्याख्यतत्वगाम्‌-ख० । 3. हति-क० 
नास्ति । ४. स्पष्टम्‌. आगरमित्यादिः इत्यन्न 'पयन्तपदम्‌-ख० । ५. कछम्यते- 
ख० | ६, ्च-ख० नास्ति । ७. नाभ्यन्त-ख० । ८, सस्पृश्य-ख० । ९. कंसा- 
न्तर्गतं-ख० नास्ति । १०, मायापारगं स्वारम-ख० । ११. सहस्रारकमख-ख० | 
१२. त्रिकोणान्तरस्थितमनक्राव्मक-क० । १३. कंलान्तगतो ग्रन्थो नास्ति-ख० । 
१४. ङुण्डष्टीरूपयोः-ख उ | 


पूज।सद्गतनिरूपणम्‌ २४३ 


प्रस°रतोर्योनिलिङ्गाकारयोः सामरस्यात्‌ प्रसरदगरतद्रवासारेः सन्तपे- दी 
मेद्‌ श्रासावयेत्‌। अयमेव सम्प्रदायविद्विदंशिकैः पद्धतिषु परान्यास 
उ इत्युच्यते ॥ ८८-८€ ॥ 

(से ०)(तत्त्वेल्यादि) | आत्मतत्वं विद्यातत्त्वं शिवतचवमिति तत्त्वत्रयं तत्सम- 
धस्तुरीयतत्त्वं समस्तम्‌ । एतेषां स्वरूपाणि पूर्वमेव वर्णितानि { विचा पञ्चदशी च 
त्रीजत्रयं चेति न्द्रः । एतचतुष्टयेनान्वितं तत्त्वचतुष्टयं कुर्यात्‌ । तत्र तत्त्वत्रयं 
वरीजत्रययौगः । प्श्चदश्यास्तुरीयतस्वे योग इति तन्त्रान्तरसिद्धः क्रमः । 
तथ; च--आत्मतत्त्वाय नम इत्यादयो मन्त्रा मवन्ति। प्राञ्चस्तु-वियाया 
वाजयम तप्पुरुषमङ्खोकुबन्तस्तुरायतत्त्व तु तुरीयविशर त्रयाददाक्षरीं 
य्राजयन्ति । तदयथाक्षरम्‌ । न्यासस्थान्नानि मन्तरक्रमणाह-पादादाति । आगल 
नाम्यादिकण्ठान्तम्‌ | आरिरसः कण्टादिरिरन्तम । तयव्यस्मात्‌ परत्राडः 
प्रदलेषः । व्यापकं सर्वाङ्ग इत्यथः । परं ब्रह्म पुन; स्वात्माक्र् स्वाभेदेन 
विभाव्य | प्ररान्यासमाह-सन्तभयेदिति। सोमस्यदं सौम्यं ब्राह्मणादेराकृति- 
गणत्वात्‌ ष्यञ्‌ । अग्नेरिदमाग्नेयं सव चाग्निकलिभ्यां दग्‌ वक्तव्यः| न्द्रागन्यो- 
रमृतद्रवैः स्वात्म'भिन्नां देवीं सन्तपयेत । ब्रह्मरन्ध्रस्थचन्द्रमण्डले-मतकुण्ड- 
न्टिनी टिङ्धरूपा, मृराध्रारायिक्रुण्डलिनी योनिरूपा, तयारधश्वाध्यं न प्रसृतयाः 
सामरस्यानिगलद्धिः क्रमात्‌ सौम्याग्नेयपदवाच्यामृतधारासारेरानन्दमनुभर्वेदिति 
भावः || ९<२-<४ | 

एवं चतुर्विधो न्यासः कतंव्यो वीरवन्दिते । 
पोटान्यासोऽणिमाद्यश्च मूठदेव्यादिकः प्रिये ॥ ६० ॥ 


करशुद्रयादिकथैव साधकेन सुसिद्धये । 
हो ¢ 
प्रातःष्काल्ते तथा पूजासमये दोमकमणि ॥ ६१ ॥ 


जपकाले, तथा तेषां विनियोगः प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
पूजाकाले समस्तं वा कृत्वा स्साधकपुङ्गवः ॥ ६२ ॥ 


१, प्रसरयोः-क० | र. क्षरदम्रत-ख०। :. न्यास उच्यते-ख०। 
४. कालेऽथवा पूजाकाल्ञे वा हो-ख० से० । ५. कालऽथवा तेषां-ख० से । 
६, साधकवित्तमः-ख० । 


२४४ दीपिकासेतुबन्धयुते योगिनीहदये 


(दी) उक्तचतुर्विध °न्यासमनुवादपुरःसरमुपरहरति-एवमिति। 
एवमुक्तप्रकारेण । पोढान्यासो हि सुसिद्धये सुखेन न्य।ससामथ्यान्निरा- 
छृतप्रस्यूहूतया परमनिःश्रयसप्राप्रये साधकन मुञुद्णा कतम्यः, न तु 
सिद्धन, तस्य मुक्तत्वात्‌ । गन ध्यानं तपःक्रिया । ] तदुक्तं विज्ञानभैरव- 
भटारकेः 

तेरेव पूग्यते द्रव्यस्तप्येद्रा परापरः। 
यश्च॑ व पूजकः *सवेः स एवैकः क्व पूजनम्‌ ॥ इति । 


न्यास चतुष्टयस्य कालभेदेन विनियोगमाह प्रातरिति । प्रातःकाले 
षोटान्यासम पूजासमये अणिमादिन्यासम्‌ “होमसमये मृलदेव्या- 
दिकन्यासम्‌ जपकार करशद्ध यादिन्यासं कुया दिति । अयं प्रथक्‌ 
प्रथग्‌ विनियोगः । अथवा पूजाकारे समस्तं चतुविधं न्यासं कृत्वा 
साधक पुङ्गवः साधकश्रष्ठश्चतुर्विघन्यासकरणसामथ्य!द्रिशीयमाणपाश- 
पट लत्वात्‌ प्रत्यासन्न °मोक्तत्वात्‌ कृतकरत्य एव ॥ <€०-<€२ ॥ 

(से°)न्यासक(ण्डमुपसंहरति--. एवमित्यादि) । पोढान्यासः पडवयवक्रः | 
अणिमादिकमूलदेव्यादिकौ प्रव्येकमेकादशावयवको । करशुद्धधादिकः 
पोडरावयवकः । तन्र करशद्धिश्वतुरासनं धडङ्गकं बाग्देवतेति चतुष्कं द्विः 
नवयोनिर्विद्यान्यासः श्रीकण्ठादिरभ्निचक्रादिस्तत्त्वन्यासः परान्यासदचेति प्रट्‌ । 
सप्तमपटटारम्मे कथितो चक्रस्वरीन्यासो द्वाविति भेदात्‌ । अनयोरणिमादि- 
न्यासोत्तरानुष्ठानपन्ञे चतुद शावयवक एव । एवं चतुस्चस्वारिंशता न्यासैषटिता- 
श्रस्वारो गणन्यासा इत्यथः ॥ ९५ ॥ 

एतेषां चतुर्णा न्यासगणानां कालमेदेन व्यवस्थामाह-( प्रातरित्यादि ) | 
प्रातःकाले सन्ध्यादिमातृकान्यासान्तकर्मोत्तरकाले, पूजाकले पात्रासादना- 
सूवंम्‌ । हामकमणि नैवे्काटीनहामारम्मे । जपकाले कुलदीपनिवेदनो- 
तरम्‌ । व्यवस्थया कतुमशक्तौ त्वाह--पूजाकाले समस्तं वेति । समस्तं 
चतुर्विधम्‌ । क्रमस्तु पाटक्रमश्रोतक्रमाभ्यामुक्त एवेति भावः । तदयं 
मथितोऽथः--पर पूजानन्तरं प्रोढान्यासस्ततोऽणिमाया एकादश्च ततो बराह्मान्तरौ 


१. न्यासानुबाद-क० । २. कंसान्तगतो ग्रन्थो नास्ति-ख० । ३. यैरेव- 
ख० । ४. सवंम्‌-ख० । ५. होमकाले मुरविधादिन्याखं-ख० । ६. प्रव्यासन्ञ- 
मोक्षस्वात्‌ । भत एव-ख० । 


पूजासङ्केतनिरूपणम्‌ २७५ 


चक्रेश्वरीन्यासौ ततो मूलदेव्यादिका एकादश ततः करशुद्धिरचतुरासनं 
रक्षाषडङ्गं वाग्देव्य इति चतुष्कं नवयोनि[विद्रन्यासौ द्रौ पुनः करशुद्ध्या- 
दित्रयं श्रीकण्ठादिरेकः पुनवाग्देव्यस्तनो ऽयिचक्रादिस्तत्त्वन्यासः परान्यासक््चेति 
त्रयं संहत्य चतुश्चत्वरिशन्न्यासास्तताभ्परप्रूजा परापर प्रूजान्यतराङ्ग पात्रासाद- 
नादीति क्रमेणानुष्ठानयिति सिध्यति ॥ ९६-९७ ॥ 


पट्रिंशत्तरवपयन्तमासनं परिकल्प्य च । 
गुप्रादियोगिनीनां च मन्त्रेणाऽथ वलि ददेत्‌ ॥ §३ ॥ 
(दी०) षट्‌ त्रिशदिति । षटटर््रिशत्तत्त्वपयन्तं क्िव्यादि शिघान्तं तन्त्व- 
समदायरूपमासनं परिकल्प्य चिन्मरीचीनामाधारत्वादासनं श्रीचक्र 
परिकल्प्य । तदुक्तं श्रीपराक्रमे- 
हत्सरोजान्तरे १ ध्यायन्‌ प्रथिन्यादि शिवान्तिकम्‌२ । 
गुप्रादितप कुसुमक्षेपेणाऽऽसनतां नयेत्‌* ॥ 


गुप्ठादि । योगिनीनामि"त्यस्यादौ समस्तप्रकट पदमध्याहयेम्‌ । 
आदिपदेन गुप्चरतरसम्प्रदायक्रुलकौखनिगभरहस्यातिरहस्यपरापररहस्य- 
योगिन्यो गृह्यन्ते । बलिः पूजा । तेत्र निघण्टुः--°"बलिः पूजोपदह्‌ारः' 
इति । महाकवि भिरप्युक्तम्‌-- “अवचितबलिपुष्पा ( कुमारसं° स° \ 
रको० ६० ) इति । कोऽथः १ भावितात्मा ऽबाह्यपूजाकरणात्‌ पूवम्‌ । 
यद्यद्‌बाह्य' वच््यमाणं तत्तदान्तरमाचरेत्‌ । 


इत्यस्मद्‌गुरूक्त रीत्या शअन्तयागाथं स्वशरारं °तत्त्वसमुदायरूपं 
^ °श्रीचक्रः विभाव्य ‹ समस्तगप्रकट गुप्रगुप्रतरसम्प्रदायक्कुलकोलनिगमभ- 
रहस्या तिरहस्यपरापररहस्ययो गनी १ श्रीपादुकाभ्यो नमः इति योगिनी. 
मूलमन्त्रेण स्वश्चिरसि पूजां कुया दित्यथः । + -एतेन बाह्यपूजां सवामपि 
^ *्ादावन्ते च कुयोदिति सूच्यते ॥ ९३ ॥ 


जः 
भाजा न कन 


१. व्याप प॒-ख० | २. शिवान्तिमम्‌-ख० । ३. सौवण॑तक्त-ख ० , 
४. (इतिः इत्यधिकं-ख० । ५५. मिव्यत्र-ख० । ६. बलिः पूजोपहारऽपि दण्डभेदे 
करो शिवे-ख० । ७. मावितास्मपूजाकरणात्‌-ख० । ८. इत्यस्मदुक्तरीस्या-ख० । 
९. तत््वं-ख० । १०. श्री-ख० नास्ति : ११ श्री-ख० नास्ति। १२. अत एच- 
ख० । १३. आदावन्तः ऊुर्या-ङई० । 


२४६ दीपिकासेतुबन्धयुते योगिनौहदये 


(से०) (पडिव्यादि) | क्षित्यादिरिवान्तानां षटृत्रिरातस्तत््वानां मध्ये पतरपूव- 
स्योपगुत्तरोत्तरस्य विमावनपूवकं क्षित्यमेजोवाय्वित्यादिसदारिवशक्ति शिवान्त- 
मुचायं तच्त्वात्मकयौगपीटाय नम इति मन्त्रेण तदृपरि ब्रह्मरूपः स्वयमुपविष्ट 
इव विभावयेत्‌। तथा च कल्यसूतरं “ पीठमनुनासने समुपविष्टः" द ति । ईटशस्या- 
सनस्य परितः कल्पनं नम ॒तत्त्वाधिकररणकोपवेशानविभावनादिचक्रारङ्कारान्ता- 
वयवक एकः पदाथः, तेपामवयव।नामासनदावर्याधत्वेनासनभावनेतिकत- 
भ्यतारूपच्यात्‌ । ततदचासनं परिकल्प्य समस्तं कुर्यादिति परवंणान्वयाचक्रा- 
लङ्कारोत्तरं न्यासजालं विदभीतेत्यथेः सिद्ध; । परिकल्प्येव्यस्य ददे दित्यनेनान्वय- 
ऽ्थेतिपदस्य वेयथ्यपत्या पवहलोकोक्तक्रिययैवान्वयस्य वक्तव्यतया<ऽसन- 
न्याअथा( सा )परप्रूजान्यासयोः पाटप्राप्क्रसस्याप्यनयैव श्रुत्या बाधो ऽस्त्विति तु 
न शद्क्यम्‌, विहितस्त्वात्मपूजन इति क्तपरत्ययस्यापि श्रुतिस्वन श्रतिपाठोमयेन 
केवल्टश्र॒तेगेव सङ्कोचनीयत्वात्‌ । अथामनापवेद्ानस्यावयवानेव विवरृणाति-- 
गुसेत्यादिभिः। गुप्तया आदिर्गृ्ादिग्ति षष्ठीतत्पुरुष एका प्रकटेव्यथः । 
गुप्तादिश्च गुप्तादयश्चेति एकवचनवबद्रुव चनान्तयोदरन््ापव।दकेकशेषेण गुघ्तादय 
इति श्पं प्रकटाद्या नवेत्यथंः | तासां योगनौनां मन्त्रेण समष्टिमन्त्र इति 
प्रसिद्धेन समस्तप्रकरेत्यादिरूपेण वटिमन्नोदकादिरूपरं ददेद्‌ दगात्‌ । 
मान्त्रवर्णिक्य एव बल्िदेवताः । अथतिशन्द उपवेशनविभावनरूपप्रथमावय- 
बानन्तथं ब्रोघयति । दद्‌ दान इव्यास्मनपदित्वेन प्रसिद्ध द्धात्वन्तरादनुदात्तत्व- 
लक्षणस्य।त्मनेपदस्यानित्यत्वात्‌ पर्स्मेपदे सति दद्‌दिति र्पम्‌ । इद्‌ बलि- 
दानमप्यासपयासमाप्त्यासनीयविघ्रनिरासःथंत्षादवान्तरपकरणाचासनस्यैवाङ्गम्‌। 
पराञ्चस्तु-आसनशन्दः श्रीचक्रपरः । गुपादीत्येतत्प्राक्समस्तप्रकटेत्यस्याध्याहारः | 
चरलिशन्दः पुष्पराज्ञन्षिरः । तेन न्यासजासानन्तरं स्वात्मःनं श्रौचक्रत्वन विभाग्य 
समष्टिमन्त्रेण स्वशिरसि पुष्पाञ्चटि निक्षिपेदित्यथ इति व्याचख्युः । तदिदं 
ध्न विधौ पररब्दार्थः इति न्यायविरुद्धं कल्पसूत्रादिक्रमविसद्धं॒चेत्युपे- 
क्षितम्‌ ॥ ९८ ॥ 


पिण्डरूपपदग्रन्थिभेदनाद्‌ वित्त भेदकम्‌ ! । 
गुहयहन्पुखमूधसु विद्यान्यासेन सुन्दरि ॥ ६४ ॥ 


१. भदनम्‌-ख, से०। 
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# ग्द, ५) 
यागमन्दिरगां शैव विघ्रानुत्सायं मन्वरवित्‌ | 
( अपसपन्तु ते भूता ये भूता मृमिसंस्थिताः 
ये भता विघ्नरकतारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया 
पाभ्णिषातेन भौमांश्च तालेन च नभोगतान्‌ ॥ ६५॥ 
अच्मन्त्रेण 'विदयोश्च दष्ट्वा विन्नानपोहयेत्‌ । 
दिक्ष्वघोध्वं रमहावदह्विप्राकारं परिभावयेत्‌ ।॥ ६६ ॥ 
(°) आन्तरविष्ननि"रासमाह-पिर्डरूपेनि । गुह्यषन्मुख- 
मूधसु । गुद्यशब्देन गदमे“टून्तरालं लक्ष्यते: । [ गध्दं गद्यपडवस्थं 
मेदं लद्यते ]। मुखशब्देन मुखावयवं ललाटं टच्यते । गुह्यहन्मुख ° 
मूघसु चतुषु " °स्थानेपु भिदयान्यासन उऽऽचविद्यायाः सौभाम्यविद्याया 
बोजचतष्रयन्यासेन । पिण्डं कुण्डलिनी । पिण्डशब्देन कुण्ड लिनीस्थानं 
ग्‌» र्दमेदान्तरकन्दो लक्ष्यते । [रूपपद्‌ ऽपि व्यत्ययो ज्ञयः। पदं हंसः । 
पदशब्देन हंसस्थानं हदयं लनच्यत । रूपं बिन्दुः । रूपशब्देन चिन्दुस्थानं 
खरार लद््यते१उ , ] प्रन्थिशब्देन य विद्वं सूच मणिरिव म्रथ्यते 
तद्विश्वमूलं ब्रह्मर.घ्र चिन्मयं लक््यते । + "एनच्तुष्टयभेदाद्वित्रभेदनम्‌ । 
कोऽथः ? गह्यादिश्था नचतुष्टयेपु ~ विद्याबीज चतुष्टयन्यासेन । 


पातालादिपु खाक्पुये विघ्ना भदलक्ञणाः। 
त्यथियुक्तवचनोक्तराव्या पाताद्ादि^^रूपाणि पिर्डपदरूप १ 


प्रन्थिध्यान १<गुद्‌ह्दयलत्ताटनव्रह्मरन्प्राण सैदलक्तणानि भित्छ। 
भ*तवृध्वं उवलन्ती ततश्िन्मयाद्रयपद्‌ विष्रान्तिरान्तरा विष्ननिरास 
इत्यथः। एतेन सवमपि बाह्यपू र °जान्तम्‌ अ तः कुयादिव्युपलच्यते । 


१. दृष्ट्या च ईदिव्यान्विघ्ना-खन्से० । २. ततो बह्कि-खभ्मे० ; २. अन्त 
विध्न-क० । ४. निव।रणमाह-सव ज । "°. मटान्तरं-ख० । ६. दति पदान्तरम्‌ 
दव्यधिकं-क० । ७, कंसान्तगतो ग्रन्था नारस्ति-ख०। ८. मूमकवयवो-ख० ¦ 
९. मध्य-क०। १०. स्थानेषु-ख० नाररति । ११. सामाग्यविद्याचोजचतुष्टय 
स्यासेन-ख०। १२. गुदमेद्रान्तरं कन्दं रक्ष्यते-क० । १३. कसान्तगतं-क" 
नास्ति । १४. ए-खण० नास्ति। १५. पु-ख० नास्ति। १६. रूपेण-सव० । 
१७. रूपरूपातौतश्थाना-ख । १८. कन्दहृद्‌ज-ख० । १९. तदूच्च तदुनात- 
चिन्मयाद्रयविश्रारिरर्निवास इत्य थः-ख ०। २०. पूजानन्तरमपि कुर्यादित्यु५ 
रृक्ष्यते-ख० । 
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अन्तर्यागेग देहस्यैव यागगरहत्वात्तदन्तर्विष्नाननिरस्य बहियाग- 
मन्दिरगतानां विष्नानामुसारणं ऊयादित्याह-यागमन्द्रिति । 


अपसपन्तु ते मूता ये भूता मुवि संस्थिताः 
य भूता विष्नकतौरस्ते ऽनश्यन्तु शिवाज्ञया ॥ 


 ह"अख्नाय फट्‌" इति मन्त्रेण मन्त्रवित्‌ साधको निर्गच्छतां 
"विघ्नानां निजवामाङ्गसङ्को "चतो मार्गं॑दत्वा उत्सायं भूमिगतान्न 
भोगतान्‌ विद्याश्च विष्नानुत्सारयदित्याद--पाष्िघातेनेति । [पाष्णि 
घातेन पारप्णिघातच्रयण । मोमान्‌ भूमिष्ठान्‌ विघ्नान्‌ । अखमन्तर 
णेति सवंत्रानुवतंते । तालेन करतालच्रयण । नभोगतान्‌ अन्तरित्त- 
गतान्‌ विध्नान्‌ दृष्टया वीक्षणेन विद्याश्च विष्नान्‌ । ] अपोहयेद्‌ 
निःसारयत्‌ । 


निग<तानां विष्नानां पुनरप्रवेश्ाय वह्विप्राकारभावनामाह- 
दिक्ष्वधोध्वमिति । . 


ंविदस्नौ महासारे विमरकशरीरि णि । 
भेदाभासमिदं ह्यं जुहोम्यपुनरुद्रवम्‌ ॥ 


हृत्यभियुक्तवचनोक्तरीत्या °सववस्तुतत्परसंविदेव महौवहिः, 
म एव प्रकारः दुलेङ्गयत्वात्सवेतो दिक्ञ परिस्फुरदद्वयपरसंविदात्मक- 
महावहिप्राकारपरिकल्पनाभावनया भेदप्रतीतिलक्तणानां विघ्नानाम- 
प्रवेश इत्यथैः ।। <४-९६ ॥ 


(से०) (पिण्डेत्यादि) । पिण्डः कुण्डलिनी शक्तिरित्यादिस्वच्छुन्दसंग्रहोक्त 
रीत्या पिण्डशब्देन मूलाध्रारमुच+ ते । प्दशन्देन सामीप्यान्मणिपूरम्‌ । सूपक्ञन्देना- 
प्याज्ञाचक्रम्‌ । एतेषु त्रिषु क्रमण ब्रह्मविष्णुदरप्रन्थयः सन्ति । एवं गुह्यशब्देन 
लिङ्गम्‌ । मुम्वश्चन्त्‌न ललाटम्‌ । गुह्यादि चतुष्टये वाग्भवादिकूटत्रयं मृरुविद्या 


१. अन्तर्यागगरृहस्यैव याग गृहान्तरस्वात्‌ तदन्तर्विन्च-ख० । २. मन्दिर- 
ख० नास्ति। ३. गच्छन्तु-ख० ) ४. हः-खञ०। ५. विन्चसङ्घानां-ख० । 
६. सङ्कोचात्‌-ख० । ७. कंसान्तगतो ग्रन्थो नास्ति--ख० । ८. निगच्छर्ता- 
ख० । ९. स्वैस्फुरितपरसं विदेव-क० । 
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चेति चतुष्टयस्य न्यासेन प्रन्थित्रयस्य मेदनं भवति । तेन चान्तरविघ्रा भिद्यन्त 
इत्यथः । केचित्त प्रन्थिपदेन ब्रह्रन्धमुच्यते । तत्र तुरीयतव्रीजस्य न्यासः 
कायं इति व्याचक्षते ॥ ९९ ॥ 

एवमान्तरं विघ्रनिरासमक्त्वा भोमनामसदिव्यमेदेन त्रिविधानां बाह्य- 
विघ्नानां निरसनोपायमाह-(यागेत्यादि) । अपसपन्त्वितिश्मोकात्मकं मन्त्रमुच- 
रन्‌ वामपार्िणिं भूमावमिहन्यात्‌ । तेन मौमविघ्ननिरासः । मन्तराथ॑स्तु स्पष्टः । 
त्रामकरतले दक्षमध्यमातजनीम्याममिघ्रातरूपेण तालेनान्तरिक्षगतान्‌ विघ्नान्‌ 
हन्यात्‌ । अत्रापि पूवंमन्तस्यैव करणत्वम्‌ , ये भूता विप्नकर्तार इति मन्त्रलिङ्ख- 
स्याविशेषरेण प्रयोगसमवेताश प्रकाशकत्वात्‌ । अत एव विघ्रानुत्सा्य॑स्यत्र मौम- 
नभोगते ढे एव विघ्नविशेष्रणे । मन्त्रविदिति कथनं तयोर्निरास एव मन्त्रस्य 
करणत्वमिति द्योतनायेति सङ्गच्छते । परन्तु प्रतिप्रघानन्यायेन मन्तो न द्विरा- 
वतनीयः, द्वितीयावृत्तौ भूमिसंस्थिता इव्यंशस्यासमवताथग्रकाशकत्वापत्ैः । 
अतः सकृदेव मन्त्रमुच्चरन्‌ पाष्णिघातताटौ यौगपद्यन कुवन्‌ विघ्नद्वयनिरामं कुर्या- 
दिति निष्कः | अनेनैव न्यायेन दिग्यविघ्ननिरासेऽपि करणत्वेन प्राप्तमिमं 
मन्त्रमपवदति-- अख््ेति । पञ्चदश्या हृदयादिपषरउङ्कन्यासे षष्ठौ मन्तो यस्तेने- 
त्यथः । अस्राय फडिति जातिमत्रेणेत्यन्ये । फटपदमात्रणेत्यपि कंचित्‌ । 
ट्टथा त्ररदष्टयावलौकनेन । ततो वर्शदन्तु वह्भिमयं प्राकारं परितौ 
भावयेत्‌ ॥ १००-१०२ ॥ 


ध ९ * (^ 
सामान्याध्यं ग देवेशि! मातण्डं परिपूजयेत्‌ । 
परकाशशक्तिसहितमरुणाक्स्पपुज्ज्वलम्‌ ॥ ६७ ॥ 


ग्रहादिपरिवारश्च विश्वतेजोऽवभासनम्‌' । 
(दी ०) सूयपूजामाद-सामान्यारध्येणेति ¦ सामान्यार्घ्यं विशेषाष्यं 
च रवक््यते। [प्रकाशशक्तिसहितश्च]। प्रकाशशक्तिसदहितः प्रकाशः 
परमशिवः, शक्तिर्विमशाख्या तया सहितो निस्यसमवेतः । 


स्वग्रकाशशिव एव भास्कर- 
स्तद्विमशविभवो मरीचयः 


१. तेजोऽवमा मकम्‌-ख०से ० । २. रुक्ष्यते-क०।३. कंसान्तगेतमधिकं-क०। 
१६९ 
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येः स भासयनि वेद्यमण्डलं 
तस्य पूजनमहन्तया मतिः ॥ 

+इत्यमियुक्तव चनोक्तरीत्या सवं सामान्यार्घ्येण स्वात्माहम्भाव- 
भावनाछक्षणया पूजया भावयेदित्यथेः । बाह्यास्तु? स्पष्ट एव । 

अस्येव गुणाधिक्यमाद्‌ -अरुणेति । 

स्वसंवित््रिपुरा देवी टौदहित्यं तदिमशनम । 

इति प्रामाणिकवचनोक्तरीत्या विमरोव्रिभवविधारुणभूषणम । 
उज्वलं उदयास्तमयरहितत्वात्‌ ॥ €७॥ 

ग्रहादीति। ग्रहादिपरिवार च विषयान्‌ “गृहन्तीति ग्रहा इन्द्रि 
याणि । तेषामादि मनः, तत्परिवारं च विविधविषयग्रहलक्षणसङ्कुन्प- 
प्रत्ययप्रवाहप्रवतेकमित्यथेः । च्त्रोपनिषत्‌-' धियो या नः प्रचोदयात्‌" 
इति । विरवतेज)ऽवभासकम्‌ , ` तदेव 'उोतिषां उ्योति? ऽइत्युपनिष- 
दुक्तरीत्या “बाह्यतेजोगणप्रतीतिकारणनिजस्फुरणम । वाह्याथस्तु सोमा- 
द्योऽत्र^ ग्रहाः । सूयस्य प्रधानत्वादादिशब्दान्‌ षडङ्गानि गृह्यन्ते । 
स्पष्टमन्यत्‌ । 

(स ०)(सामान्येत्यादि) पात्रासादनविधौ हि पद्धतिकाराः कटकः सामान्यारधय 
विशेषराध्यमात्मपात्रं गुख्पात्रं शक्तिवटुकभोगादिपाच्राणि चेति यथायथं लिखन्ति | 
तेपु सामान्य।व्यविधानेन तव्यात्रभासाय्य तत्रत्यजलेन ग्रकाशशक्तिसमतं 
मातण्डं पूजयत्‌ । अरुणा अ।कल्सा मूपरणानि यस्य तम्‌ । ग्रहाः सोमादयोऽष्रौ 
आदिश्न्दन माठरः पिद्धली दण्डश्चण्डंशःः परिप] श्वंका गृह्यन्ते । प्डङ्काननि 
ग्रह्यन्त इत्यन्ये | ५०३ ॥ 


सोम्याम्रेययुतैदंवि ! रोचनागरुकुङ्मेः ॥ ६८ ॥ 
मूलमुचारयन्‌ सम्यग्मावयेचक्रराजकम्‌ । 
योगिनी मूलमन्त्रेण क्षिपेत्‌ पुष्पाज्ञलि ततः ॥ ९९ ॥ 


१. इत्यस्मदुन्तरीत्या-ख० । वस्तुतस्तु “दत्यस्मदगुरूक्तरीस्या" इत्यपेक्ष्यते । 
२. तु-ख० नास्ति। ३. विमक्विधारणम्‌-ख० । ४. च-कर नास्वि। 
५. गृणातीति-ख० । ६. तदेवान्तरं ज्योतिः-ख० । ७. इति श्स्युक्तरीत्या-ख० । 
८. तेजोगुण-ख * । °. अन्र-ख ° नास्ति । १०. सम्यगाङिखेत्‌-से° । 
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मणिगुक्ताप्रवार्र्वा विलोमं मूल्या । 

अशुन्यं "सवेदा वथाच्छ्ये विध्नास्त्वनेकशः ॥१००॥। 

, दी०) बाह्यचक्रोद्धारमाह- सोम्येति । 

सौम्यं कपृरम्‌ सोमनामवाच्यत्वात्‌। अग्नेयं कारमीरम्‌ , [अग्नि 
िखासंज्ञकत्वात्‌ । ] “काडमीरजन्माम्रिशिखम्‌ः' इत्यमरः । रोचना 
गोरोचना, अगस्ः काागस्ः, कुङ्कुमं सरणम्‌ , *एतेः सुधया पङ्कीकृत्य 
तेन स्वर्णादिमये पदर ^ हेमसूच्या विलिख्य । मूलं सौभाग्यविदाम्‌ । 
उच्चारयन्‌ परेण चेच्चक्रं ठेखयति, स्वयं चेल्लिखति तदोज्रन्‌ चक्र 
राज \चतुराभ्नायमयत्वात्‌ °सवेपूजाचक्रभ्य।ऽप्युत्तमं सम्यक्‌ । 

समत्रिकाणशक्तयग्रं समरेखं मनोहरम । 

इत्यभियुक्तव चनोक्तरात्या भावयेल्लर्खिद्‌ <लेखयद्रा । तदुक्तमाभ- 
युक्तः-- कस्तूरीघुखणेन्दुचन्दनसुधाभिश्चक्रराजं लिखत्‌ इति 

योगिनीति । योगिनीनां प्रकटादीनां मूलमन्त्रण 'सप्र्तप्रकट 
इत्या दिपूर्वोक्तन पुष्पाञ्जलिम्‌ । ततः श्रीचक्र निक्तिपेत्‌ ॥ <८-<€< ॥ 

+ °पुष्पादीनामभावे^ "ऽपि कायतामादह्‌--मणिमुक्तति । 

विलोम प्रतिखोमम्‌ । › ग्उच्चारितमूलविद्या सा भाग्यविद्यया वा । 
+ वाशब्दः काका १ भ्षिवदुभयतापि सम्बध्यते । अशून्यम्‌ अविरदितम्‌। 
१५सगदा यन केन प्रकारेण कुयात्‌ । पुष्पाणामभावे मण्याःदभिवां 
योगिनीमूकमन्त्रेण सौमाग्यविद्यया 1 १ सवदा अशून्यं चक्रं कुयात्‌ 
पूजयेदित्यथः 

[१७ थाऽकरणे निष्फलतामाह्‌ ]-- शून्य इति । मण्यादिभिः शून्ये 
सति श्रीचक्रऽनकशः१< बहशो भिन्नाः सपयान्तरायाः सम्भवेयुः १००॥ 
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१. सवथा-खन्से० । २. कसान्नगतं-ख० नास्ति । ३. गोरोचनम्‌-क० । 
४. पतैतेपंकुरभ्य्राप्ययाकीरनस्वर्णा-ख ० ¦ ५. पटं -क० नास्ति । ६. चतुराश्नाय- 
स्वात्‌-क ० । ७. तत्वं-ख० । ८. लंखयेच-ख० । ९. तत्र" हत्थयिकं-क० | 
१०. पुष्पाणाममा-ख० । ११. ऽपि कायतामाह-क० नास्ति । १२. उच्चरितया 
सौमा-ख० ! १३. वा-क० नास्ति । १४. काकाक्षिवदुमयत्र संयुज्यत-ख० । 
१५. सवंधा एकेनापि प्रकारेण-ख० । १६. सवथा अश्युन्यं चक्र परूजयदि-ख० । 
१७. कंसान्तगतं-क० नास्ति । १८. अनेको विघ्ना बहवो विघ्नाः-ख० । 
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(से ०)(सोम्येस्यादि)। गोरोचनादित्रयं सौम्याय यद्र वाभ्यां मर्दितं चन्द्रलेखने 
कारणम्‌, लेखनी त॒ लेखन्या दहैमतारयेति ज्ञानाणंवे कथिता । सोम्याभ्म यपदे 
परान्यासप्रकरणेऽनुपदमेव व्याख्याते । कुण्डगोलोद्धवे इति यावत्‌ । तदन्त 
कुमारीकल्पे चक्रराजं प्रकृत्य- 

एतत्त विलिखित्ताम्रं कण्डगोरुबिलेपिते । 
स्वयम्भुकुसुमेयक्तं कुङ्कमागुरुनविते ॥ इति । 
स्वतन्त्रेऽपि- 
इत्थं विन्यस्त देहस्तु चक्रराजं लिखेत्‌ सुधीः । 
स्वं वा रजते तम्र पाघ्राणे वाषटघातुषरं | 
स्वयम्भूक्रुसुमं कुण्डगलोत्थं रोचनागुरुः । 
कश्मीरमगनाभी च मयं च मलयोद्धवम्‌ ॥ 
एष्र गन्धः समास्यातः सवदा चण्डिकराप्रियः । 
एतेन गन्धयोगेन योनिचक्र समालिखेत्‌ ॥ इति । 
परा्चस्त॒--सौम्यं कर्पूरम्‌, “घनसारश्चन्द्रसं्ञः'' इति कोशात्‌ । आग्रयं 
कादमीरम्‌, “काश्मीर जन्माचिरिगम्‌?' इति कोशात्‌ । एतत्यञ्चकं कारणेन मर्दितं 
सत्कारणमिति व्याख्यन्‌ । ते पगन्यासप्रकरणे मृलकरृता सूचितं सौम्यःग्र यपदयो- 
र्थं स्वयमुपपाद्यापि कथमिह व्यस्मापुः । यत्तु पूचतन्त्रे सिन्दुरादेर्निरपक्षकारणत्व- 
मुक्त तदीदशद्रव्य)छामेऽनुकल्पत्वेन जेयम । नव्यास्तु--यदा मूमौ भूप्रस्तारं 
लिख्यते तदा कुङ्कुमरजाभिः पूरणं मेस्प्रस्तारश्चेत्‌ सिन्दूररजोमिस्ताम्रादिपट 
चेद्रोचनादिपङ्कन लेखनयिति व्यवस्थामाह्ूुः । तत्र प्रमाणं मृग्यम्‌ , भवद्‌ 
मिमते ज्ञानाणवतन्तरे-- 
भूप्रदशे स्मे शुद्धं सिन्दूररजसापिवा 
कुङ्कुमस्य रजोमिवां भूमौ चक्रं समालिखेत्‌ ॥ 

इति श्कोके प्रत्युत सम इति पदेन भूप्रस्तारस्येवामिमतिध्वननेन मेरप्रक्त।- 
रस्य मवत्तन्त्रानभिमतत्वात्‌ । ““यत्तु श्रौचक्रमपि देवेरि मेसरूपं न संरायः'` इत्य. 
ववचनं तदेतचक्र' मेरुरूपमिति सचिन्दुकपाटमपरप्य श्रीविद्याणपदेन समस्त- 
तामङ्धीटरत्य नवाणमेख्नामकमन्त्रान्तरस्य निखिलभीवियामन्त्रघरकत्वा- 
ततादृदाक्षरैरेव चक्रोलयत्तेखकारः प्रथिवीबीजं तेन भूविम्बसुच्यत इत्यादि तत्रैव 
कथनाजच सर््रानुगतत्वरूपधमवत्त्वमात्रेण सादश्यामिप्रायमिति मवद्भिरेव व्यास्या- 
तत्वेन विरोधाच्च । यदपि भूप्रदेशे भूमाविति पद्द्वयवैय््यापातादसम इति 
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कित्त्वा भूमावेव मेवानु गुण्येन विषमे प्रदेशे ल्खिदिति व्याख्येयमिति । तदपि 
न, लिखेदिति क्रियाया अपकपण द्वयोरपि सिन्नवाक्यत्वेन तद्घटकपद हयस्य 
वैयर्थ्यांभावात्‌ । एलत्तनत्रेऽपि भूप्रदेशे समे शुद्ध ॒इव्येतस्समानच्छायेन 
वाक्येन भूप्रस्तारस्यैव ध्वनिततया तत्संवादायैवपेव व्याख्यातुमुचितस्वाच् । 
अस्तु वा तन््रराजगौरीयामलादिसम्मतस्य मेसप्रस्तारस्येह ध्वननमात्रम्‌. 
तथापि रोचनाकरङ्कमाम्यां चति विधौ सिन्दूररजसेति विधौ च तृतीयाविभक्ते 
रविरशेषेर्भप क्वचिच्छुष्कनुणपूरणं क्वचित्न लेखनमिति पूर्वोक्ता व्यवस्था 
वेति द्रयमप्यप्रमाणक्र.वेति दिक्‌ । उच्चाप्यन्निति तु स्वाथ णिच, करशुद्धि 
तु कारयेन्निषादस्थपति याजयेदित्यादिवदाचायस्य प्रयोजककतु त्वमभि 
प्रेत्य वा । प्राञ्चस्तु-उचचार्य॑ल्लेखयेत्‌, उचचरन्नालिखेदिति प्रदद्रयाभ्याहारेण 
स्वयं लिखत्‌ परहस्ताल्लेखयेद्रति व्याचक्षत। एतत्पक्ते यस्य॒ दस्त). 
चक्रं॑लेग्वनोयं स मृलोचचयारणादि कायुपासक एवापेक्षित इति निबन्धो निष्प्रमा 
णक आपद्यते । लेखनाभ्यासशशोलस्तु लिखद्यन्त्राणि नापर इति वचन। 
नुसायंनुपासकदिल्पिहस्ताल्टेग्बनसिष्टाचारोऽपि विरुध्यते । योगिनीमूलमनत्रेण 
ततस्तरिमश्क्रे क्षिपेत्‌ । चक्रमशूल्यकरणेनाङ्कर्यत्‌ । पुष्पालमे त्वाह-- 
मणीति । एतत्पत्ते समषटिमन्त्रमपवदति-विल्मयम्मिति । प्रातिटोग्यश्च 
कूटानां न त॒ प्रञ्चदयाक्षराणामिति मन्तव्यम । विघ्नाः सपर्यासमा्तिपयन्तमु५ 
वरानरूपस्यासनस्यान्तराया मौमादयः । एतनेदशचक्राखङ्कारस्य विघ्ननिर। 
साथ॑त्वध्वननद्रारासनपदाथस्यायं चरमावयव इति ध्वनितम्‌ | तनासनं परि. 
कल्प्येति ल्यपा चक्रं विटिस्ाटङ्छत्य न्यासजालं विद्धघीतति कल्पसूत्रे स्फुट- 
कृतः क्रमः सूचितौ भवति | यस्त्वासनावयव।नां व्युक्रमः कल्पसूत्रे दश्यत 
स तन्त्रान्तरमृल्क इति द्रष्टव्यम्‌ ॥१०४-१०६॥| 


भ्रीचक्रस्यात्मनश्रैव मध्ये तर्ध्यं प्रतिक्षिपेत्‌ । 
चतुरखान्तरालस्थक।णषट्‌के स्रेश्वरि ।१०१॥ 
षडासनानि सम्पूज्य त्रिकोणस्यान्तरे पुनः 

र्पीठानि चतुरो देवि कापूजाओ इति क्रमात्‌ ॥*०२॥। 
अचयित्वाऽप्यपादे तु वहदेश्च करा यजेत्‌ । 


प्रतिष्टयेत्‌-ख० से० । २. पासंखिचतुरो-क०, पीटांश्च-षे° । 
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अध्यपात्रं प्रतिष्ठाप्य तत्र घ्रयेकला यजेत्‌ | १०३ ॥ 
पात्रे सूर्यकलाश्रैव कमादिद्वादशाचयेत्‌ । 
विधृते तु पनद्रव्ये पोः शेन्दुकखा यजेत्‌ ॥ १०४ ॥ 
अमृतज्ञां च तन्मध्ये भावयेच्च नवात्मना । 
नवात्मना ततो देवि तपेयेद्धातुदेवताः ॥ १०१५ ॥ 
आनन्दभैरवं भ्वोषडन्तेनैव च तपंयेत्‌ । 


(दी °)सामान्याष्यविधानमाद--श्रोचक्ररति । श्रीचक्रस्य पूर्वोक्त 
रीत्या उदू धृतस्य, साधकस्य च मध्ये अघ्यं वकत्यमाणरीत्या प्रतिक्चिपेत्‌ 
[ प्रतिष्ठापयेत्‌ ] 

अध्येप्रतिष्ठाभ्प्रकारमाह- -चतुगखान्तर।लस्थेति । चतुरखान्त- 
गालस्थकोणषट के आदौ चतुरस्रं लिखित्वा तदन्तवृत्तं तदन्तः षटकोणं 
तन्मध्ये त्रिकोणमिति मण्डलं गोमयोपख्प्रिभृतले मस्स्यमुद्रया विरि- 
तेदिति मामथ्या^ल्वभ्यम्‌ । तदुक्तं श्रपराकमे-- 

तता गोमयसंह्लिते चतुरखमुवस्थले । 
प्रवह्‌ *च्छृवासहस्तेन कृतया मस्स्यमुद्रया ॥ 
दिव्यगन्धं तुल्ययुक्तं विचिखिदघ्यमण्डलम्‌ । 
वेदाखनव्ृत्तषट्‌कोणं त्रिकोणान्यन्तरेऽन्तरे ॥ 

"एवं चतुर खवृत्तान्तरालकोणषट क ॥ १०. ॥ 

पडासनानीति । षडासनानि सम्पूज्य । ्रमृताणेवपोताम्बुज 
्रात्मचक्रमन्त्रसाध्यसिद्धासनानि सम्पूज्य । पट्‌ कोणान्तरस्थत्रिकोण- 
मध्ये का, कामगिरिपीठम्‌, पू" ° पूणगिरिपीठम्‌ , जा + जालन्धरपीठम्‌ ; 
अ1१२ ओख्याणपीटं 3 उक्रमात्‌। त्रिचतुरख्रोन्‌ "ष्वा चतुरो वा । त्रिकोण 


५. चैव वौषडन्तेन-ख० से० । २. प्रतिष्टयेत्‌-ख० ¡ ३. कंसान्तगेतं-ख ० 
नास्ति । ४. प्रकार-ख० नास्ति। «५. सामथ्यम्यम्‌-ख० । ३. द्वाम-क० पाठ- 
न्तरमपि । ७. इति-ख० । ८. षडासनानि सम्पूञ्य-क ० नास्ति । ९. का-ख० 
मास्ति। १०. पू.-ख० नास्ति । ११. जा-ख० नास्ति । १२. ओ-ख० न।सिति । 
१३. इति-क० । १४. व्रिचतुरख्लीन्‌ वा चतुरो वा-ख० नास्ति । 


पूजासद्धेननिरूपणम्‌ २५५५ 


कोणेषु चतुरं १ तन्मध्ये चाचचित्वा तत्राधारं प्रतिष्ठाप्य अघ्यंपाद्‌- दौः 


प्माधारं तस्मिन्‌ मध्ये वहिबिम्बमभ्यच्य तत्परितः कलाश्चाभ्यच- 
येत्‌ । तदुक्तं स्वच्छन्दसङ्प्रदे-- 
षटकोणान्तत्रिकोणे तु वह्विविम्बं कटायुतम्‌ 
्ावाद्याधारतो देवि ! पूजयेन्मन्त्रवित्तमः ॥ इतिः । 
क्रमाद्‌ यारि क्षान्तदशबणेपूबौस्तस्य ` बह्येदंश कटा धूम्र चिराया 
यजेत्‌ । तदुक्तं स्वच्छन्दसङग्रहे-- 
यादिन्नान्ता ््मवर्णानि कला वहमंहेड्वरि ! । 
एताः कलाः समभ्यच्यं स्वस्ववणे यथाविधि ॥ 
स्वबीजाद्याश्चतुथ्यन्तनाममध्या नमोन्तिकाः ° । 
प्रोक्ता वह्निकला मन्त्रनामानि शशु साम्प्रतम्‌ ॥ 
धूम्रार्चिनौललक्ता च कपिला विस्फुलिङ्गिनी < । 
उ्वालामाटिन्यचिष्मती तदृध्वं हम्यवादिनी। 
अष्टमी कन्यवाहा च रौद्रौ संवाहिनी, तथा॥ 
[धू °म्रार्चिरुष्ट या उवलिनी ज्वाछिनी विस्फुलिङ्गिनी । 
सुश्रीः सुखूपा कपिला हभ्यकम्यवहेश्ररी। 
इति तन्त्रान्तरे ]। ' ०२-१०३ ॥ 
पात्रे इति । पात्रे १,्यपात्रमध्ये । सूर विम्बमभ्यच्य । तदुक्तं 
स्वच्छन्दसङ्यहै-- 
१ २अख्प्रत्तालितं शद्ध स्थापयित्वा तथोपरि । 
हृदयात्सूय बिम्बं च समावाह्य १ स्वमन्त्रतः ॥ 
कादिटान्तं भादिडान्तं बणजातं क्रमोऽक्रमात्‌ । 
द्यं द्यं" भप्रयोक्तव्यं कराश्च तदनन्तरम्‌ ॥ 


"न , ^+ ~~~ = 


१. "चतुरस तन्मध्ये चाचयिस्वाः इत्यश्च श्रयं मध्ये कमचयित्वा -ख० । 
२. अध्यंपादे आधारे-ख० । ३. तन्मध्ये-ख० । ४. इति-क० नारित । 
५, तस्थैव-ख० । ६. यादिक्षान्तानि-ख० । ७. नमोऽन्तिमाः-ख० । 
८. विस्पुलिङ्गिणी-क० । °. संहारिणी ततः-ख० । १०. कंसान्तगंतो प्रन्थः 
ख० नास्ति । ११. पात्रमभ्यच्यं पात्रमध्यै-ख० । १२. अथ प्र-ख० । १३. च 
मन्श्रवः-ख० । १४. च वक्तभ्यम्‌-ख० । 


ठी० 


२५६ दीपिकापेतुत्रन्धयुते यो गिनोहयदये 


इत्यस्मद्गरुक्तरोत्या कभादि ककारभङारादि" वर्णयुगं ध्ादज्ा- 
दित्यकलाः । कमात्तपिन्याद्याद्वादशाचेेत्‌ । तदुक्त स्वच्छन्दसङ्प्रहे-- 
कादिठान्ताक्षरा देवि ! मूर्तिनान्ना समीरिताः । 
तपिनी तापिनो चैव शोधनी श्लोषणी तथा॥ 
भ्रा.मणी क्रदिनी चैव वरेण्या कषणी तथा| 
सपुभ्रा वृषटिवाहा च अ्येष्ठा चैव हिरण्यदा ॥ 
एताः सौरकठाश्चेव भन्युक्रमाद्भादि डान्तिमाः । 
कभादिकथनाद्कारादयो दश “वहिकलाः । श्चकारादयः षोडश 
ध्वराः‹ सोमकला इति गम्यते । तत्र पात्रे ल्वङ्घादिभिः सुगन्धि- 
"कुुमेश्च वासितं सछिलिमापूयं तस्मिजिन्दुमण्डलमभ्यच्य । तदुक्तं 
"च्छन्दस “ङ्प्रहे-- 
एलालवङ्गकड्ोल ^जातीफलमसुसंयुतान्‌ । 
सुगन्धिकु ^ °सुमेद्रव्येः सह तस्मिन जले ्निपेत्‌ ॥ इति । 
नवयोनि समालिप्य पूवेवज्ञखमध्यतः। 
निगुद्धितः समावाह्य चन्द्रमण्डलमचं १ येत्‌ ॥ 
त्रिधृते इति । तस्मिन्‌ विधृते द्रव्ये द्रवे । द्रवात्मकं द्रव्यं दिश्चेषाघ्य 
मच द्रवमयमेव हि । तदुक्तं स्वच्छन्दसडग्रहे- 
अतो हि विशेषाध्यंस्य साधनं प्रोच्यतेऽधुना। 
आधारपात्रयोश्चव तयोवंहच केपूजनम्‌ ॥ 
सामान्यार्घ्योक्तमागंण कृतवा ^ च्पूजेत सूयंके । 
पात्रे त्वासवमापू्यं †शरोमन्तरेण पूववत्‌ । 
षोडञोन्दुकला यजेदिति । क्रमादकारादिषोडश स्वरादिका 
अस्रतादिकाः१* षोडश कला यजेत्‌ । तदुक्तं स्वच्छन्दसङ्प्रहे- 
आदिकाद्यन्तिकाः सौम्याः कलाः षोडश कीर्विताः। 
तासां नामानि वक्ष्यामि शु सवोङ्गसुन्दरि ! ॥ 


१. वणुग्मयुक्तद्ार-ख० । २. भ्रमणी-ख० । ३. तुष्टिवाहा-ख० । 
४. द्युत्रमाद्‌ डादिमान्तिमाः-ख० । "५. वह्िकला दुकश्-ख० । ६. स्वरा-ख० 
नास्ति | ७. कुसुमै्वा वासितमग्रतस्िर -ख० । ८. स्वच्छन्दे-ख० नास्ति । 
९. ककोर-ख० । १०. सुगनि्कुसुमेरिंग्य मंहन्तास्मन्‌ जलं किरेत्‌-ख० । 
११. चतुरस समचयेत्‌-ख० । १२. हतपूजितपूज्यके-ख० । १३. यजेदिति-ख० 
नास्ति । १४. भगरृताद्याः-ख० । 


"------- ~~~" ------~- -- ~~ ` ~ ~ - =-= 


अमृता मानदा पूषा" पुष्टिः प्रीतिमंहेश्चरि ! । 
रेवती हीमती चैव श्रीः कान्तिश्च सुधा ततः॥ 
उ्योत्स्ना हमवती चैव छाया सम्पूरिताञ तथा । 
रामाष्ड्यासाकन्लानां च नामान्येतानि वल्लभे५!। 
रमृतेशीं च तन्मध्ये भावयेच्च नवात्मना । इति। 
लकरुष्टेशं समुद्धस्य श्रगु संवतकं तथा ॥ 
पिनाकिनं च खड्गी भुजद्धं “यावनं तथा। 
योजयित्वा क्रमेणेव कायकारणमस्तकम्‌ ॥ 
र्घीथं योजयेदन्ते नवात्मायं समुद्‌धृतः । 
इति °स्वच्छन्दसडग्रदोद्‌ धृतं नवास्मानम । तन्मध्ये तेन १० मन्द्रेण 
अमृतेशीम्‌ । 
प्रम्रताम्रतर १ "दम्यौवसन्तपितचगाचराम । 
भवानीं भवशान्त्ये सां भावयाम्यमतेश्चर्मम्‌ । 
इृत्यभिय॒ १ ` वचनोक्तरीत्यामृतस््राविणीं भावयंत्‌ । नवात्मना 
ततो देवि ° इति । धातुद्‌वता डाकिन्याद्याः । ््रवोक्तम-- 
विशुद्धौ हृदये नामौ स्वाधिष्ठाने तु मृलतः। 
राज्ञायं घातुनाथाश्च न्यस्तव्या धातुदैवताः। इति । 
नवात्मना पूर्वोतिन तपेत्‌ । १०४-६०५ ॥ 
आनन्दमैरवमिति । आनन्दभैरवं चैवका * “रण नवात्मनेव अआनन्द- 
भैरवं तपयदिनि । नवात्मानमुच्चायं '“आनन्दभेरवाय वौपद्‌*' इति 
तपयेदित्यथंः । 
(से) सामान्याव्यस्यावान्तरग्रकरणेन प्राप्तमाघनपद्रा्थाङ्गस्वमपवदितु- 
माह~-(श्रीचक्रत्यादि) । आगमशास्रस्यानिव्यस्वालय'तष्टयादस्यत्र न पुगागमः । 
यद्यपि यध्यङब्दोऽत्र देरविरोप्रवचनो न केवल्वचनस्तथापि चक्रात्ममध्यदेरा- 


१. पुष्टिस्तुतिः-ख०। २. देवि-ख० । ३. सम्पूरिणी-ख० । ४. वामा 
रामा-ख०। ५. वस्तुतः-ख० । ६. अष्ृतेशीं-ख०। ७. श्वगुः स वतकश्च यः-ख०। 
८. मुजग वाछिनं-ख० । ९. इति-ख० नास्ति । १०. अनेन-ख« । 
११. रक्मोध-क० । १२. इत्यभियुक्तोक्स्या-ख० । १३. गौरि -ख०। १४. चव 
हस्मेरवकारात्‌-ख० । 

१७ 


०? 


से 


२५८ दोपिकासेतुबन्धयुते योगिनीहदये 


निणयस्य चक्रलेखनात्पूवमसम्भवाचक्रलेखनोत्रमेवाधव्यस्थापनं कुयदियर्थः 
सामध्यंरूपाह्नङकाल्लभ्यते, ठद्धिकत्वादेव वा<८सनन्यासयोः श्रव्या विहितः क्रमो 
नानेन वाध्यतं | तनासनापवशनादिवह्िप्र।कारविभावनान्तं कृखा चक्रं 
विस्य पुष्पाजलिं दत्वा पाक्त परं पूज विधाय पात्रासादनं कर्यादति 
क्रमः सिध्यति । कल्पसूत्रे ऽप्येवरम्‌ । यद्यपि सामान्पाव्यतिकतव्यताय)य्यतुरसरान्त 
राटस्थस्यादिग्रन्धनात्तर कथनादप्ययं क्रमः सिध्यत्येवेति न प्राटक्रममात्रेणा- 
सनपदाथावयवनन्दंेन सामान्याव्यस्यानुष्ठानं प्रसन्यते, नापि मत्ष्डपूजायाः, 
तस्याः सामान्याव्यकरणकल्वेनाथक्रमेण पाटक्रमवाधात्‌, तथाप्युत्तरग्न्थस्य 
विरोपाघ्यंतिकरणकत्वेनाप्यत्र करतव्यताविधायकव्वपक्ष ददं प्रयोजनमस्योप- 
पद्यते । अच्राव्मराब्दः स्वासनस्थानपरः । श्रीचक्रराब्दस्तु वरिन्दुस्थानपरः। 
तथेव मभ्धदायात्‌ । आम्थामवधिमृताभ्यामधंमन्तवंदि मिनातीव्यादापिव देशा 
विशेपो लक्षयते | तस्य [ मध्य [मागे पात्रासादनं विधोयते । सच मध्य 
मागो लक्षितदेशस्य तरेधा विभागमन्तरेणानुपप्यमानस्तमाक्षिपत्ति । स च 
चिमागः समं स्यादश्रतस्वादिति न्यायात्‌ सम एत्र । ततश्च दिवितस्य स्थापि- 
तस्य वा चक्रस्य विन्दुस्थानात्‌ स्वासनस्थानपयन्तो यावान्‌ देशम्तं दें त्रेधा समं 
विभज्य पूर्वापरभागयोरेकेकं मागं परित्यज्य [ मध्य मागे परात्राण्यासादये- 
दिति सिध्यति | स चैकेको भागौ द्रादशद्रादशाङ्खल दति तु तन्त्रान्तर 
लम्योऽथः | पात्रासादनं प्रक्रम्य - 

साध्यसाधकयोमध्ये प्ररर्रिदादङ्कलं गवेत्‌। 

द्रादलाङ्खलमुध्व च अधामागे तथाङ्कट्म ॥ 

द्रादशाङ्टं मध्यस्थं तत्र संस्थापयेद्‌ बुधः । इ{त वचनात्‌ । 


तथाङ्खटं दाद गाङ्खलमिव्यथः। एतेनाथ पुरता विहाय निजविषएटरादरल्लिमवनि- 
मिति प्रपञ्चसारसस्ग्रहे चक्रलेखनं स्वासनादरलिं परित्यज्य परता हस्तमात्रभूमो 
तदाधारपीठे स्वनामिसमसूत्रोच कायमिति संप्रदाय इव्युक्तं शङ्करानन्दनाथेन । 

अथ सामान्याव्यस्थापनमाह एञचमिः-{ चतुरस्रव्यादि ) | अत्रध्योवै 
संवस्सरमुख्यं मूत्वाधि चिनुयात्‌?” इति वैश्वानरादिहविस्रयक्रमविधायके वाक्य 
उद्‌ द्यकोटोौ निवेदादव संवन्सरास्यधारणामावपक्षस्य कण्ठरवेण वननान्तरेणा- 
विहितस्यापि विधेयताक्षेपोऽङ्गीक्रियते, तथेह यन्बरलेखनादिकतिपदाथानामेक- 
वाक्य उद्‌ श्यकोटो निवेशादेव विधिरुन्नेयः । तेनायं समुदिताथः--त्रिकोण- 
बृत्तप्रटकोणचतुरखात्मक मण्डलं देव्याः स्वस्य च मध्यस्थे स्ववामभागे गन्धा 


पूजासङ्कतांनरूपणम्‌ २५९ 


दिना कुर्यात्‌, विधाय वामभागे तु चतुरस्रं हि मण्डलमिति ज्ञानाणवे चःम- 
पदेन देवीवामपेक्षया स्वधामस्य पुर स्पूर्तिकत्वेनापस्यितत्वात्‌ । देवीवामभाग 
एव मण्डलकरणेन सामान्या््येण प्ूनासमपणक्रियायां प्रयोगसौकयलाात्‌ 
स्वदक्षिणभाग एव सामान्याव्यस्थापनम्‌ । अत एव प्रिवारदेवतातपणेकप्रयो- 
जनकलटदास्थापनविधिवाक्मे मण्डलं वामतः वरत्वेत्यतर स्ववामभागस्यैव ग्रहण- 
मिति त॒ नव्याः । तचिन्यम्‌, स्ववाममागस्य पुरःस्फूर्तिकल्वाविशेपेःपि प्रपोग- 
सोकय॑मात्रावलम्वेन व्यास्यावेषम्यस्यायुक्तन्वात्‌ । ततः स्वाग्रादिप्राद्षिप्यन 
पटसु क्राणेपु सुधाणवासनादानि प्रडासनानि चरिपुरादिचक्रड्वरोमन्तपट्‌कन 
क्रमात्‌ पूजयेत्‌ । ततस्तरिकराणस्य मध्य विन्दुस्थाने मृविद्यया कामरूपपाट मभ्यनच्य 
स्वाम्रादिधादक्िण्येन निभिः कूटः प्रणगिरिनादन्धरौड्यानपीटान्‌ कोणान्तभागि 
पूजयेत्‌, अन्तरयब्डेनैव प्रूजनीयचतृष्कसहितेन चतुणां स्थानानामृपर्थितः 
सम्भवात्‌ | ततोध््य॑पाद आधारे, एेमश्निमण्डलाय ददाकलात्मनेऽ्यपात्रा- 
धाराय नम इति मन्त्रेणाचवित्वा स्थापितं यं धरूम्रातिपे नम इत्यादिभिदर्यान- 
मन्त्रेवह्धिकलादशकं स्वाग्रादिधरादक्षिप्येनेव वतुलाक्रारं पूजयेत्‌ | तस्मिन्न 
धारे हेमादिनिर्भितं पात्रं रद्ध वा क्टीं सूयमण्डटाय द्रादश्चकटाने:्यः 
पात्राय नम दव्यचयता प्रतिष्ठाप्य तस्मिन्‌ सूयकलास्तपिन्यादोद।दद व्रत्ताकारं 
पूजयेत्‌ | ताश्च सूयंकलाः कादिद्रादय भादिद्रादश संयोज्य जातैमन्त्र पूजयत्‌ 
सत्र मादीव्यादिशब्देन प्रातिलोम्येन बकारादिडकारान्ता गह्यन्ते, सम्परदायात्‌ | 
नतु सम्भवन्तोऽपि मकारादयः। तेन कं मं तपिन्यै नमः, खं वं तापिन्यै नम 
ड्त्यादयो मन्ता भवन्ति । वत्र सौः सोममण्डलाय पोडशकलात्मनेऽ्यामृताय 
नम इति मन्तरेण श्ुद्धजलमापूयं कारणाद्‌ विन्नुमात्ररूपं द्रव्यं दत्वा, भं 
अमृतायै नम इत्यादिमिमन्त्रैः सोमकलापोडदाकं पूजयेत्‌ । तता नवाक्षरात्मक 
कुटमन्त्रेणामूते्शी कारणाधिदेवतां शुद्धजले विभावनापूवकरमचायत्वा 
पुननवाक्षरत्मकवूटान्तरमन्त्रेण डाकिन्यादिपट्कं स्स्कं वा नमादन्तन 
पूजयेत्‌ । तेनेवानन्दभैरवं वपडन्तेन शुद्ध जलमध्य एव तपयेन्‌ । नवाश्वरात्मक- 
कुटद्रयोदारो ज्ञानाणवे यथा-- 

शिवचन्द्रौ मानृकान्तं काटराक्राग्बुवहयः | 

वायुङ्व वामकणंन योजितो चिन्दुनादिना ॥ 

वीजमेतत्सम्‌चाय तथा चानन्दभैरवम्‌ । 

न्तं शिखामन्त्रयुतं पुनर्वीजं समालिखेत्‌ ॥„ 


से 


२६० दीपिकासेतुबन्धयुते योगिनीहदये 


चन्द्रं हित्ादिमं कुयात करणे वामाक्षि योजमेत । 
मुधरादेव्ये तता वोपडयमानन्दभैरवः ॥ इति। 
द्विवा हः । चन्द्रः सः | मावरकरान्तः क्षः | कराला मः । शक्रा क | 

अम्बु वः] वही रः। वायुयः । वामकण ऊकरारः। स॒ च विन्दुनादाम्यां 
युक्तः । एतद्र जान्त॒ आनन्दभेरवाय वपदिव्येका मन्त्रः । पुनस्तस्मिन्नेव 
यावचन्द्रयोव्यत्यासेनौकारस्थान ईकारयागन च कृटान्तरं कला तदन्तं सुधा- 
दरव्यं बौपडिव्यपरो मन्वः | एतदुद्रयमपि मिचित्वैक एव मन्त्र दृत्यपि केचिन्‌ । 
अन्न द्वितीयमन्त्राऽमृतद्याः । प्रथममन्त्रकृटान्तं डाकिन्यै नम इत्यादियोजनेन 
पट सत्त वा मन्त्राः कायां इति विवकः | अ्रोक्तानां कलादिमन्त्राणा तन्त्रः 
सदन मूयेषररक्षण्यदर्नादिहैदम्पयरणेकस्याप्यनुद्धारादविकल्पः ॥१००-११६॥ 


तदा्ञप्रेरितं तच गुरुपटन्तो निवेदयेत्‌ ॥ १०६ ॥ 
तथेवाध्यं विरेपेण साधयेत्‌ साधकोत्तमः । 
'गुरुपादाछिमापूज्य भेरवाय ददेत्‌ पुनः ॥ १०७ ॥ 


(द°) तदा्चेति । तस्य गुररूपिणो भैरवस्याज्ञाःपररितमयज्ञातम्‌ । 
तञ्च द्रमयं पुनश्च गुरपङनक्तो निवेदयेत्‌ ॥ ५०६॥ 

सामान्याच्यप्रकारं * विशेषाध्यंऽप्यतिदिश्ति-तथेवेति। इति स्पष्म्‌ । 
( एवमध्यशुद्धि करत्वा तदनन्तरं गुरून पजगरदित्याह-गरुपादालिमिति। 
गरूणां परमशिवादिस्वगरुपयन्तानां पादाबलि^ पादुका परस्परां {दित्य 
सिद्रोघ“मानवोघनत्रयवतीमापूज्य स्व शिरस्यर््योदक।्षतकुसुमरभ्यच्यं । 
टोधितमध्यमाललारं त्रिर्द्‌धृत्य< महापद्मवनान्तस्थश्वङ्गाटोदरवासिन 
गुसरूपिणे पूर्वोक्तनिवचनाय भैरवाय ददेद्‌ निवेदयेत्‌ । तत. 
पुनः ॥ ५५७ ॥ 

(स०) एवं सामान्याध्यंतिकतव्यत)ं सविस्तरं विधाय तदतिदर्पृ्क 


विशेपाध्यमवश्छोकेनोपदिशत-(तथत्यादि)। यथा सामान्याध्यः साधित 





१. गुरुपादावङि पूञ्य-क० । २. भरवाज्ञाप्र-ख० । ३. तच्च द्रव्यं 
पुनश्च-ख० नास्ति । ४. सामान्याध्यप्रकारमेव विद्रोषाध्यस्यासादनमि ति-क० । 
५. पादावरो-ख० । ६. पादुका-ख० नास्ति । ७. सिद्धमा-ख० । 
८, ससुद्श्टत्य-ख ० । ९. तत्‌-क० नास्ति । 


पूजासङ्केतनिरूपणम्‌ २६१ 


स्तभरैवा्यांन्तरं साधयेत्‌ । स त्वम्बुसामान्येनायं तु विशप्रजलेनेति वरिरोपः| 
अत एव [पूवंचतुःत्यामम्बुकरणकसामान्याच्यविधिरक्तो देमादिपात्र साधारे 
स्थापयेदव्यमम्बुने]ति शछोकद्वयेन । तत्र चत्वारः पक्षाः पूवमस्मामिः प्रद- 
दिताः । तेषु यदि सामान्याघ्यविधिपरत्वपक्षस्तदात्रव्येतिकतव्यतायास्तत्रत्यति- 
कतव्यतया सह समुच्चयः । विरोपाध्यविधिरिति मनोरमाकारपन्ते त तत्रेव 
समुचयः। विशेप्राघ्यञ्म्नुनो मेटनविधिरिति पत्तेऽप्येवम्‌ । विशेपाल्ायै प्रति- 
निधिरिति चन्धिकाप्ते प्रतीकेष्विव सोमधर्मा अग्नुन्यपि विशेपधरमा मरवन्ति । 
वस्तुतस्तु- तत्र विधिरिति पन्ते तद्धमांणां विभज्य कथनस्वारस्यमद्धापत्तः 
सामान्याध्यविधिपर एव स म्रन्थौ युक्तः, अम्ुनेतिपदस्वारस्यात | 
उपपद विमक्त्यपेश्षया कारकविभक्तेवं टीयस्त्वाच । तत्रातपन्नस्य सामान्याव्यस्य 
तपयेत्तेन योगिनीरि तिवन्मादण्डं परिप्रूजयेदित्यपि विनियोगविधि । श्रीचक्रम्या- 
मनश्चेवेति त॒ तस्यैव देशकाल्विधिः । तदुत्तरे; सार्धैः पञ्चमिः श्लफ्र्विरापा- 
प्यस्य विधिः । तत्र चरमाध्र उत्यनिविधिः । पू्व्लाकपञ्चके तदितिकतव्यता- 


विधिरिति विवेकः ॥ उत्पत्तिविधेरुत्तरत्रेवेतिकतव्यता वणनीये ति निबन्ध । 


मानामावात्‌ , अन्यथा विधृते तु प्रनद्र्य इल्युक्तिस्वारस्यविगाघ्रापरनः| 
द्रव्यपदस्य जले ताभक्राणां स्वारसिकप्रयाग।मावात्‌, विन्दु्रन्नेपस्य 
मंत्रावरुणं पयसा श्रणातीत्यादिवत्संस्कारमात्रस्य पात्राधिकरण्कः 
द्रव्यविधारणरूपत्वाभावेन तथा निदंदायोगाचच, कल्यसू्रजञानाणवादिषु 
कलापूजाया अ{घारमण्डटस्थामृनेश्यापिपरूजनस्य च विशेपाव्य एव विधिदरा- 
नेन वहूविसंवादापत्तेदच, मामान्याच्यस्थापन इईहशविस्तारस्य नन्त्रान्तर- 
पनुपलम्भाच । नच हेमादिपात्रं सामान्याघ्यं तन्त्रान्तरे न द्यत, राद्ध 
एव तु प्रायेण विधीयत इति वाच्यम्‌, तत्रापि हेमादीत्यादिपदेन दाद्धस्यापि 
ग्रहप्रसम्भवन मुयोवरिसंवादामावात्‌ । एतन य्त््राचां व्याख्यानं प्रानः 
दलकः सामान्याव्यविधिन्तन्मध्य एव विघरते तु पुनद्रव्य इत्यादिना विशेषा. 
प्यविभिस्तथेवाव्यमिव्यनेन सामान्यार््यधर्मातिदेश इति,  तलूवापरविर- 
धानादतव्यम्‌ । न चेह पञ्चभिरेव श्नकैर्विरोपाव्यंविधिरस्तिःत वाच्यम, 
तयोरध्यपदव्यवहारस्य क्वाप्यमाबरात्‌ । न चैवं स॒प्युत्तरग्रन्ये गुरुभ्य आमन 
च द्रव्यविनियोगो विधौयमानो द्रव्यामावाद्धिरष्यतेति वाच्यम्‌, वरिरापाव्यस्यव 
तत्रापि करणत्वात्‌ । अत एव कल्पसूत्रम्‌-विरोपा््यं विधाय तदूविन्दु 
भिन्नः शिरसि गुरुपादुकामि्ूवाद्र' ज्वलति स्वादति तद्विन्दुमात्मनः कुण्ड 


से» 


से० 


२६२ दीपिकासेतुबन्धयुते यो गिनीहृदये 


टिन्यां जुदरुयादेतदव्यशोघनमिति रिवमिति । प्रक्रृततन्त्रेऽ्पि विशोपाध्यविध्य- 
व्यवरहितोत्तरमव गुवादिप्रूजाकथनेन मृदन्ति पात्रं कुर्विति वाक्ययारिव 
पूववाक्योदितस्थोत्तरवराक्योपात्ते करणत्वमानात्‌ । यत्त, नव्येस्तथा सति 
देतव्रीविनियोगात्‌ पत्रं स्वस्मे विनियोगादुच्टदोपः स्यादिव्यतस्तयोः पात्रयोौ- 
रा्तेप इत्युक्तम्‌ । तन्न, पात्रान्तरेण विशेपाव्याकिञ्चिजलमुदधरत्य गुवादिपूजने 
नाच्िषटदोपव्रसक्तिस्तावन्माचरस्यैवाक्ञेपात्‌, भैरवाय निवेदनोत्तरमेव स्वस्मै 
विनियागाच्च, रागतः प्राप्तमक्षण एव दोपरप्रसक्स्या वेषे निपरेघस्याप्रवृत्तश्च । 
अन्यथा पाञ्युकहविः रेपमक्षणादावपि “न मांसमश्नीयात्‌?' इति निषेधातिक्रम- 
दोपप्रसक्तयापच्या बदुव्याङुढी स्वात्‌ । एतेनासंस्कृतद्रव्येणैवात्मपूजनं काय. 
मिति कपराद्चित्साहसमपास्तम्‌ । तम्मादेतत्तन््ानुसारेण द्वयोरेव पात्याः स्थापन- 
मिष्टम्‌ । यत्त कलशस्थापनं पद्वतिकारैरिष्यते तदपि दक्षिणामूतिसंहिताज्ञाना- 
रवकल्नत्रादिपु न दृश्यते । अत एव करवर्सामयिक्रपूनायामव तस्स्थापन- 
मित्यु्पादयन्ति ब्रद्धाः। नव्यास्तु-- 

अनेन चन्द्र सम्पूज्य परजाहः सकला भवेत्‌ । 

एवं सम्पूज्य सकं श्राविद्ां परिता यजेत्‌ ॥ 

चक्रमभ्च्यं सकलं विधिवद्परमेश्रि। 

टव्याद्िजानाणंवश्लाकेपु सवत्र सक्ट्पाटं प्रामादिकष्वेनाधिक्षिप्य 
लद्धपदस्यैव ५ माणिक्रत्वात्‌ कटरास्थापनं तत्तन्त्र कारस्यष्टमिति क्लेशेन 
समथयन्त ॥ १५१२ ॥ 
अननेव विशेपाष्योंदकेन गुरुन्‌ परूजयदित्याह--(गुर्वित्यादि) । तत्पात्रस्थं 

जटं प्ाच्रान्त्रण ` गृहीता स्वदिरसि विभावितां पररदिवादिस्वरगुरुपयेन्त- 
परम्परं प्रादुकामन्त्रेण पाचान्तरादधृतारघ्योदकाश्चतैरभ्यच्यं स्वह द यस्थिताय 
काररव्राय कामद्वरीसहिताय तजलं दत््वांजां गहीत्वा दिव्यसिद्धमानवोघास्य- 
गुरपङक्तितरयं पुनः स्वदारसि प्रूजयदित्यथः | प्राञ्चस्ठ--विरेपा्व्यपात्रमवा- 
लरायमृदुधृत्य तजलेन स्वशिरसि परदिावादिपरम्यसामोघत्रयं च सन्तप्वं 
पुनमंरवरात्मकाय स्वगुरवे शिरस्येव समप्यं तस्य गुराराज्ञया प्र्क्षगुरु- 
पङ्क्तौ निवेदयेदिति व्याचक्षते । तदयुक्तम्‌ , यावत्पूजासमाप्यव्यपात्र- 
चानं न कायमिति तन्त्रसारोक्तनिपिधविरोधात्‌ , प्रलक्षगुम्य्न्तेः कादा- 
चित्कतेन निव्यवच्छुवणविराधाचच, मैररपदस्य गुरपरत्वेन व्याख्याने 
मानामावाचस्च ॥ ११६३ ॥ 
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तदीयं ज्ेषमादाय कामाग्नो विश्चरस्थुषि" | 
पादुकां मूलविद्यां च जपन्‌ होमं समाचरेत्‌ ॥ १०८ ॥ 
महाप्रकाञ्चे विश्वस्य संहारमनोद्यते । 
मरीचिव्त्तीजेदय(न्मनसा दुण्डीमुखे ॥ १०९ ॥ 
अहन्तेदन्तयोरेक्यमुन्मन्यां २ स्‌ चि कल्पितम्‌ । 
मथनोद्रेकमम्भूतं वस्तुरूपं महाहविः ॥ ११० ॥ 
हुत्वा हुत्वा स्त्रयं चेवं सहजानन्दविग्रहः । 
रस्वप्रधाप्रसराकारं श्रीचक्र पूजयेत्‌ सुधीः ॥ १११॥ 


(दी <) प्रसादगश्रहणमादह्‌-तदीयमिति । तदीयं शेपं गुरुदे 'चतयोर्नित्रे- 
दितं पं द्रत्यरमादाय तत्तस्रचतुष्टयजोधनमन्त्रेः। 'कामो देवः म 
काम्यत्वात्‌ इत्यस्मद्‌ गुरू क्तरीत्य। वि्रघस्मरकीव्लाटे कामेदवराख्ये 
सव प्राणिप्व्रात्मन्यस्नौ । विश्वतस्धुपि विवग्र उनशीलं तद्रपं तेजो- 
मयम्‌ । तत इत्याज्ञावत।रोक्तसीव्या विडवघस्मरक्ीला<लजारे पादुकां 
स्वगुरश्री पादुकां मलविद्यां ^°सोभाग्यविद्यां च जपन्‌ होमं 
भदेन्धनग्रक्षेपलष्णं समाचरेत्‌ । तदुक्तं श्रीपगक्रमे-- 

निवेद्य + "मस्तकम्थाय गुरवेऽप्य तदाज्ञया । 

क स्पान्तह्ूनमुक्त्पचिदम्नौो विट्ववस्मरे॥ 

मेय ^ राशिमयं ह्यं वासनार्मापदं दकम्‌ । 
1 उतपरलिपङ्गण स जुह्ठन्‌ जपेद्रा्मानमासरशन ।इति।। ५०८॥ 
ननु कः कामाभिः, स“ कुच °“वा निवसति, करि हुविरित्यत 
अआह-सदाप्रकारो इति । कुण्डली” मुखे व्यवस्थिते इति दोषः । अत्र 
श्रतिः-- 'तस्या शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थिनः' इति। महाप्रकाडो 


--------------- ~ -- -“ 





® 


१. विश्वतर््विष-ख० । र. उुन्मनीसख-ख० । २. स्वभ्रभा-ख० । 
९. गुरूदेवतायाः पौतक्षेरं द्र-ख० । ५. दस्प्रस्मदुक्--ख० । ६. कलापतो-ख०। 
9. विदवतस््वि ब-ख०। ८. कलाजाले-ख०। ९. श्री-ख० नास्ति । १०.सौमाग्य- 
मृरविधां-ख० । ११. निवेद्यामस्तकं स्वीयगुरोर््य-ख० । १२. ज्तेयरा-ख० । 
१२. एतेषां गणशो जुहून्‌ू-ख० । १४. स-ख० नास्ति । १५. वा-ख० नास्ति । 
१६. कुण्डरीमुखे-ख ० नास्ति । र 
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शी ° निरिन्धनदीप्रे निर्वाणरदहिते प्रमातरि वह्नौ [ विश्वसंहारबमनोद्यते१ ] 
विङ्वस्य शिवादि रभूम्यन्तस्य संहारे निजकारणतावन्मात्राऽव 
स्थितो वमने सजने चोदयते शिवस्याद्य 'वेन्छा शक्तिः। [तदुक्त 
माज्ञावतारे ]- 
स्वेच्छयेव जगत्सवं निगिरस्यद्‌ गिरत्यपि । 
मनसा साध मरीचिवृत्तीजु हृयात्‌ । आन्तर्य चित्कटस्य मरी 
चयो ःऽक्ाणि °वहिर्थेपु तेषां सख्वारा< वृत्तयः । तदुक्तं विज्ञान- 
भेरवमद्रारके- 
तत्र तत्राञक्ञमागण चेतन्यं त्यज्यते प्रमोः। इति । 
कोऽथः ? कुण्डलिन्याः शिख।यां महाशन्ये उ्यवम्थिते स्वप्राणि- 
परात्मनि प्रकाशलक्षणे कामाप्न। “आत्मा मनसा संयुज्यते मन इन्दियेण 
इन्द्रियमथन' इति तन्त्रान्तरोक्तरीत्या बहिर्थषु प्रस्रतचिन्मरीचि- 
रूपाक्षवरत्तिटन्तणं ह विस्तेनेव मार्गेणान्तमुखतया मनसा सह्‌ जुद्याद्‌ 
इत्यथ; । तदुक्तं °श्रीविज्ञानभेरवभद्रारकेः 
महाशन्यालय वहम भूतात्तविषयादिकम। 
य १°ते मनसा साध स हो" मश्चतनाघ्नचा । उति) 
अयमेवान्तरो होमः । तदुक्तं पद्धतिपु-- 
धमाधमहविर्दीप्ं आत्माम्रो मनसा स्रचा। 
सुषुम्नावतमना निव्यमक्षवृत्तीजहःम्यहम्‌ ॥ 
आन्तरामेव पृूणाहूतिमादह-अहन्तेदन्तयोरिति । 
सैदानैस्तपेणेः सम्यग्वि? शुद्धेरम्रतातमभिः। 
मद्‌ ऽहन्त कतेमीदु तरिरवं दञ्यदु्प।म्‌ ॥ 
इव्यमियुक्तवचनोक्तरीत्या अहन्तेददन्यारेक्यम । अहन्ता प्रमाता 
इदन्ता प्रमेयम्‌, तयोरेकं प्रमाणं तच्त्रिनियसामरस्यातमकम्‌। 
विदवन्िप्रपद १ ध्प्रमेयसुभगां ब्राद्यीं महावा १ "ग्भतर 


१. कंषान्तगेतं-क० नास्ति । २. क्िवादेभू-ख० | ३. मात्रस्यिरौ-क०। 
७. विईवाद्यव शक्तिः-ख० | ५. कं पान्तगत-ख० नास्ति । ६. अक्षनिवहः-ख० । 
७. बहिः-ख० नास्ति । ८. सवादिकाः-ख० । ९. श्री-ख० नास्ति। 


१०. वाते-ख०। ११. महामहिमशालिनि-ख० । १२. हानैः रानैस्तर्पणैः 
सं-क०। १३. समाहन्तां-ख० । ९४. रसत्‌-ख० । १५. मह बेभत्ैः-ख०। 
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विश्वोत्तीणेमहाप्रकाश१वपुषं शक्ति च॒ नैसर्गिकीम। 
प्रामास्य अप्रवणत्रिशक्तिभचितां गधये तु चातुद॑शीं। 
सच्िन्त्याम्ब ! समिन्धभयन्नुभयनो मथ्नामि तन्त्रारणिम ॥ 
दृव्यमियुक्तव चनोक्तरीत्या तन्त्रारशिमथने षदरकेण सम्भूतं तसत्रितय- 
समष्िरूपं ° वस्तुरूपं वस्तुद्रभ्यं तद्रपम< । तदुक्तं मुख्याम्नायक्रमे-- 


स्वीकुयौत्‌ सततं वस्तु यदानन्दसुखं भवेन्‌ । इति. । 


महाहविः । यस्मिन्‌ हृते स्वम्रमेयलक्तणे हविषि ° प्रमा 7लक्ञणं 


उनोतिर १ १नवरतं प्रज्वलति तन्महाहविः पृणहुति " स्होमः । उन च न्यां 
स्रचि कल्पितम्‌ । उन्मनी नाम ‹उसमनोभ्वं निरस्तकाटकराक्रियादिका 
ूर्वोक्तछक्तषणा सा । खचि +°तन्मयेनाऽमरतेनापूय पृणाहृति जह्यात्‌ । 
एवंरूपं ह विदटत्वा | 
परानन्दं ब्रह्मणो रूपं तच्च "दे्‌ प्रतिष्ठितम्‌ । 
तस्याभिभ्यञ्चकं द्रव्यं योमिभिस्तेन पीयते॥ 

इति प्रामाणिकवचनोक्तरीव्या याव ध्द्‌ानन्दाविभावो भवनि। 

तदुक्तं विज्ञानभैरवभट्रारकेः- 
जग्धिपानदरतोल्नासरसानन्द विज्‌म्भणात्‌ । 
भावयेद्धरितावस्थां महानन्दस्ततो भवत्‌ 

कोऽथः ? मन्त्रार णिमथनसम्भतम इदन्ताहन्तासामरस्य “रूप मद्य- 
रूपं वृतपृण्राह ति वहुशो हूुखा परिस्फुरत्परमानन्दा भवेदित्यान्तरपूणाः 
हुतिः । अत एव- 

१. महाधमावृव इषः-ख० । २. तु-ख० । २. प्रामाण्यप्रणयेन श-क० । 
४. तामध्युष्व्या-ख० । °. संविच्यकसमिद् वस्तुमरितो-ख० । ६. देक- 
सभ्भूतं-ख० । ७. रूपं-ख० नास्ति । ठ. तदुपम्‌-ख० नास्ति । ९. इति-क० 
नास्ति। १०. हवींषि-क०। ११. ज्वोतिनिरन्तरं-ख०। १२. होमे-ख० । 
१३. (समनोर्ध्यः इत्यारभ्य "लक्षणा दत्यन्तस्य मन्थस्य स्थाने पूर्वोक्तरक्षणा 
सा सलरगिव्युच्यते तस्यां-ख० । १४. तन्मयेन धृतेन-ख० । १५. मोशे-ख० । 
१६. यावदिस्यादि भवतीत्यत्र यो भावस्तमनुमवेन-ख० । १७. सामरस्य- 
वस्तुरूपधुतरूपपूर्णाहुतीब-ख० । 
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प्रवि ऽन्तः सिन्धुरसे भेद निहरणात्मके । 
सथैरयमेतिर चमत्कारं विना विषयसङ्गतिम्‌› ॥ इत 
क्रमोदयोक्तरीत्या मनसि" स्थिरोभूते बाह्यचक्राचनं कुयादित्याह- 

स्वप्रधेति। सुधीः सीधुरसपानेन अनन्यविषयासक्तः स्वसंवि^न्मात्र- 
स्थिरमनाः । मनसि स्थिरे सति धार्णा स्थिरा, तस्यां स्थिरायां ^ तत्र 
प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌" इति योगपातञ्जलशास्ोक्तरीत्या  प्रत्ययैकता- 
नतालक्तणं ध्यानं भवति । पिना ध्यानं पूजा निष्फला भवति । अथा- 
दावमृतीकृतमासवं शिवादिभ्यो गुरुभ्यः शिवाभ्याच्च निवेद्य स्वात्माम्नौ 
हृत्वा अवलन्‌° परमानन्द्स्थिरधौभूयादित्यथः । खप्रधाप्रसराक्ारः 
स्वप्रधा स्वसंवित्तस्या वहिरथंपु इन्द्रियद्रारा प्रसरो म्यापारः। 
<तदात्मना स्फुरणम्‌ । ततस्तदाकार श्रीचक्रं पूजयेत्‌! श्रीचक्रं नामः 
नान्यकिच्चित्‌, अपि तु स्वसंविदवनतायाः प्रसररूपान्तःकरण- 
चतुषएरयात्यक्तमह दह ङ्कृतितन्माव्रदरोन्द्रियतद्‌धृत्ति ^ ° तद्विषयतःःपुयष्टक- 
षोडशविकारधातुप्रथश्च ११एव श्रोचक्रात्मना स्फुरति, °च्वता 
वत्‌ | १०८-११२१ ॥ 

(से°) (तदिस्यादि) । गुरुसम्बधिनं हविःशेषं गहस्वा गुरपादुकामन्त्रं मूर 
विद्याञ्च जपन्विश्वतस्त्विपि सवतः प्रस॒मरते जस्र शिवाग्मौ स्वात्माभिन्ने बहौ 
जुदयात्‌ । कामाग्राविति पाठेऽपि स्वसंविद्रूपः कामेश्वर एवाभ्निरिति व्यास्येयम्‌ । 
स्वात्मानं वहित्वेन विश्वं स्वमरीचित्वेन विभाव्य जुदूुयादित्यथः । अत्र जपन्निति 
दातृधत्ययेन मन्त्रयोहोमसमानकालिक्त्वोक्त्या क्रियमाणानुवादितैव युक्ता युवा 
सवासा इतिवन्न तु परवीरसीतिवत्करणमन्तरत्रमिति सूचितम्‌ । तेन मन्त्रसमार्ति 
यावत्पुनः पुनहविःशेषं निःशेपकरणेन जुद्रयादिति ध्वनितम्‌ । अत एत्र च 
हुत्वा द्ुष्वा स्वयं चैवेति वीप्सापपद्यते । तेन प्रतहोमं प्रतिप्रधानन्यायेन 
मन्त्रयोरामनहोममन्त्रस्येव नाव्रत्तिष्पि तु वदिप्रोक्तणमन््रस्येव सकृदेव, 

१. प्रविष्ट उद्यत्‌ श्रीधुन्नि मेदनिहेरणात्मकं-ख० } २. स्थैयं मतेश्च-ख० । 
३. सङ्गमात्‌-ख० । ४. मनःस्थेयं जायते चेच्च-ख० । ५. स्वयं चिन्मा-ख० । 
६. रोव्या-ख० नास्ति । ७. प्रञवरुत्प-ख० । ८. तत॒ आत्मना-ख० । 
९. श्रीचक्रं नाम-ख० नास्ति । १०. तद्ृत्ति-ख ० नास्ति । ११. एव-ख० नास्ति ' 
१२. एतत्‌-ख१ । | 
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मन्त्रयोः प्रयोगः । होमसंस्या तु हविःरेपस्य निःरोपप्रतिपत्तिपर्यन्तत्वादनिय- 
तेव । वस्तुतस्तु इटोकत्रयेण विभित्रयम्‌ । तेनाभ्यासाकर्मभेदः । ततश्च समुचित- 
मन्त्रद्यस्य त्रिराब्रत्तिसमकालं हौमच्रयमेवेति जेयम्‌ । पाच्रहविरादोनां वासना- 
पूचरकं॒ टि तीयहोममाह--महाप्रकाश इति । प्रकाशः स्वात्माभिन्नोऽमिरेव । 
तस्य मदृत््वे तु सवग्यापकरत्वात्‌, निरिन्धनदीसत्वा दनिर्वाणत्वाच । तथा च 
तन्त्रान्तरे मन््रलिङ्म्‌- 
अन्तनिरन्तरमनिन्धनमेधम्धने 
माहान्धकारपरिपन्थिनि संविदगरौ । 
करस्मिश्चिदद्धतमरीचिविकासभूमौ 
विश्वं जुहोमि वसुधादिरिवावसानम्‌ ॥ इति । 
संहारो नागो वमनं सृष्टिः । तयोः कृव्ययास्तदिच्छासाध्यत्वादेव प्रकाशस्य 
तदु्रतत्वम्‌, ““स्वेच्छयेव जगत्सर्वं निगिरत्युद्‌ मर्यपि `इति वननात्‌ । तमर्ध 
कुण्डलिन्या मुखे विभाव्य पातन मनस्त्वेन भावयित्वा तदीयरमरौचिरूपा वृत्तय 
एव हविरिति विमाव्य जुहुयात्‌ । बरहिमुखतय] प्रसरम्तीन् तीरन्तर्मुखीङ्त्य 
स्वात्मनि यं।जयेदिति भावः| तथाच मन्तरल्ङ्गम्‌- 
धर्माधरम॑हविदी्त आत्मामौ मनमा खुचा | 
सुपुणावत्मना नित्यमक्नव्रत्तौ जहेम्यहम्‌ ॥ इति । 
मनसेति तृतीया तु सहाथ इति प्राञ्चः । तयत्ते ुदधेमनस्त्वेन वासना 
कार्यां | पलेन मनसा साधमिति ब्रद्धानामुक्तेरिति समथ्नम्‌। प्रकारान्तरेण 
वासनापूवकं तृतीयः पूर्णादतिमाह--अहन्ता स्वात्मनिष्ठा । इ दन्ता विश्निष्ठा | 
तयरेक्यमस्त्व( मेका धिक्रणत्रृत्तित्यमिति मथनक्रियाविशेपणम्‌ । तयोः 
सामानाधिकरण्यमनाहाय यथा मारत तथा मथनस्य विभावनस्यौद्रकेणा- 
वतनेन सम्भूतं सम्यगुघनं( गुदूभूतं ) वस्तुरूपं वास्तविकं तत्वं रूप्यते विपयी- 
क्रियते यरस्मिस्ताहशमात्मनिर्विकल्यकविक्ञानमेव महाहवि रन्मन्यां पूरवोक्तलक्षणावरा 
सुचि कल्पितं भावितं शिवा्यौ जुदयादिव्यनुपङ्धेण तादृशं ज्ञानमपि स्वात्मन्येव 
रीनं कुयादिव्यथः । श्रूयते च व्रहमविन्दूपनिपदि-- 
घृतमिव पयसि निगूढं भूते भूते च वसति विजानम्‌ । 
सतत मन्थयितव्यं मनमा मन्थानभूतन | इति । 
ईटशभावनानिष्कपर श्च सूतमीतावामुक्तः-- 


से% 
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दाख्राचा्येपदेरेन तक्र॑ः राख्लानुनारिमिः। 
सवसाक्षितयात्मानं सम्यडनिश्िय सुस्थिरः ॥ 
स्वात्मनोऽन्यतया मातं समस्तमविशेषतः | 
स्वाल्ममात्रतया बुदध्वा पुनः स्वाप्मानमद्रयम्‌ । 
शुद्धं ब्रह्मेति निश्चित्य स्वयं स्वानुभवेन च॥ 
निदचयञ्च स्वचिन्मात्रं विल्याप्यावक्रियेष्धरये | 
विापनञ्च चिद्रपं बुद्ध्वा कवटसरूपतः॥ 
स्वयं ॑तिठेदयं साक्नाद्‌ व्रहमविद््वरो मृनिः। 
ईटरीयं परा निष्ठा श्रौती स्वानुभवात्मिका ॥ इति । 


प्राञ्चस्त-- अहन्ता प्रमा इदन्ता प्रमवम्‌ | तयोरैक्यं प्रमाणम्‌ | 


तत्त्रितयसामरस्यरूपं वन्त्विति व्याख्यन्‌ | तदक्षराननुगुणल्वाचिन्तयम्‌ । एवं- 


मावनापूरवकादूतित्रयो्तर सदह जा-कृतिम आनन्द परव विग्रहः शरीरं यस्य 
तादृशः सन्‌, शल्याकाराद्रिसगासादिव्यत्र वर्गितस्वस्पः सुधीः समाहितचित्तः 
सन्तेव स्वप्रथाप्रसगाकारं स्वारम्फुरतालहरीप्रसारत्वेन तत्रैव वर्णितं श्रीचक्रं 
पूजयत्‌ । स्वप्रथाप्रसराकरारमिति विशेषणेन परापरपूनाक्षणं स्मारितम्‌ | 
तेन च पूर्वतन्त्रोक्तं केव्टामपगं पृ जामपेद्य मध्यमपूज्ञैव सवदा कतुमुचितेति 
ध्वनितम्‌, अद्रेतपानगन्धविधुराय)। स्त दभ्यासमदितप्रजातोऽ्त्यन्तमपक्रष्- 
स्वात्‌ ॥ ११४-११७ ॥ 
गणेशं दृतरीं चैव क्तरेशं दृतिकां तथा| 
बाह्यद्वारे यजेद्‌ दवि देवीध स्वस्तिकादिकाः ॥ ११२॥ 
(दी०) श्रीचक्रपूजामाद--'गणेशम्‌' इत्यादिना 'चक्र पूजां विधाय' 
इत्यन्तेनेति । श्रीचक्रद्वारशाखयोगणेश तच्छ दूतरीं क्षेत्रेशं बटुका्यं 
तच्छक्ति दृतिकां च यजेत्‌ । तदुक्तं सङ्क तपद्भ्याम्‌ - 
्रेताेतमहमोहशव रक्तपण तमः 
भास्वानिव जयत्येको गणेशो दृतरीयुतः॥ 
प्रतिभायाः परोह्लासो निशाकर इवाऽपरः। 


दृतीयुक्तः स जयति बटुकस्ताण्डवान्वितः ॥ 
बाह्यद्रारे इति । बाह्यदरारे श्रीचक्रद्रारवबाहयप्रदेरो । स्वस्तिकादिकाः ¦ 
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+देवीः सरस्वतीश्रीदुगोभद्रकाल्यश्चनखः । स्वस्तिका रआदिर्यासामिति दी? 
समासः। स्वाहाशुभङ्रीगोरीलोकधात्रीवागं र बयश्च पच्च । उएतास्ताश्च 
देवीः । यगायका यजेत्‌ । तस्रसिद्रं पद्धतिषु || ११२॥ 

(से°) ( गणेशमिल्यादि ) । गणेयत्ेत्रपारयादू तरोदूत्यो क्रमेण रक्त | 
एतन्मिथुनद्रयं द्वारशाखयारम्यच्य स्वस्तिकासरस्वतीश्रीदुगभिद्रकाल्य दिक) 
देध्या बाह्यद्रारे यष्टव्याः ॥ ११८ ॥ 

ततशान्तस्िकोणेऽपि गुरुपदक्ति त्रिधा स्थिताम्‌ । 
तदन्तश्च महादेवीं तामाबाह्य यजेत्‌ पनः ॥ ११३ ॥ 
महापद्मवनान्तस्थां कारणानन्दविग्रहाम्‌ । 
मदङ्कोपाधितां देवीमिच्छाकामफरप्रदाम्‌ ॥ ११४ | 
भवतीं स्वन्मयेरेव नवेयादिभिर्चयेत्‌ । 
त्रिकोणे तत्स्फुरत्तायाः प्रतिविम्ाकृतीः पनः॥ ११५ ॥ 
तत्तततिथिमयीर्नित्याः काम्यक्मानुसारिणीः । 

तत्र॒ प्रकय्योगिन्यथक्रे त्ररोक्यमोहने ॥ ११६ ॥ 
मातृकास्थूलरूपत्वाच्चगादिव्यापकततः | 
योगिन्यः प्रकटा बरेयाः स्थुरविरगप्रधातमनि" ॥११७॥। 

(दी०) तत इति । ततः तस्य श्रीच क्रम्य: {काण त्रिधा स्थितां दित्य- 
सिद्धमानवोघचत्रयवती गुरपद्क्ति शिवादिस्वःगुरपयन्तानां गुरूणां 
पाक्त; परम्परा ताम्‌ । स्रपिशब्दाद्यजेदित्यनुपङ्गः। गुरुपरम्परा गुर 
मुखादेव ज्ञानव्या । न लोकतो न च पुस्तक लिखिताः अत्यन्त- 
रहस्यखात्‌ । 

तदन्तरिति । तदन्तः श्रीचक्रस्यः मध्य वेन्द्वाख्ये चक्रं तां 
महापद्मवनान्तस्थाम्‌ । ^“महापद्यवन न्तस्थे वराग्भवेद्‌ गुरुपादुकापर” 


---~--~--------~ --~ 1 


१, स्वस्तिकाद्याः देव्यः-ख० । २. स्वस्तिकास्ता आ-ख० । ३. मञ्च 
गतास्ताश्च-ख० | ४. गायिका-ख० । ५. प्रथात्मान-ख०। 8. श्रीचक्रस्य 
अन्तः-क ० नास्ति । ७. स्व-क० नारित | ८. छिखनीया-क० । ९. भरीचक्र- 


मध्यतैन्द्‌ वाख्ये-ख० । 
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दी० "दुव्यत्रोपपादितरूपाम्‌ अकुलाधोमुखसहखदलं कमलं महापद्म- 
वनम । मदद्कोपाश्रयाम्‌ अनाश्रितस्य : स्वभ्रकाशात्मनो ममाऽङ्स्थाम्‌ । 
कारणानन्द्‌ विग्रहां कारणं नाम हेतुदरभ्यम्‌ । अत्रेव वक्ष्यति- 
श्षेत्राणां पतये मह्यं बलि कुर्वत हेतुना इति । 
द्रव्यपानेन तेन य आनन्दः स एव विग्रह श्राकारो यस्यास्ताम्‌ । 
कोऽथः १ शोधितामृतीभूतद्रव्यपानपरिम्पुरत्परमानन्दमात्रशरीरा- 
मित्यथः। भवतीम्‌ अनाश्िनां "मम देवीं विमर्शास्मिकाम्‌ । इच्छाकाम- 
फलप्रदाम्‌ इृरश्रया यर प्ाम्यते तत्फलं तभ्य सवस्य दात्री । 
मह्‌ापद्मवनान्तस्थे ! कारणानन्द्विप्रहे ! | 
सवभूतदहिते ! मातरेद्येहि परमेश्ररि ! ॥ 
इति मन्त्रेणावाह्य यजेत्‌ । ननु महापद्यवनान्तस्थामित्यनेनेव 
अनाश्ितो देवः, अनाश्रिता देवी चाऽत्र चक्रं समावाह्य कामेश्ररी- 
कामेश्वररूपेण पूज्या कथम वसम्यत इत चेदुचयते-महापद्मवना- 
न्तस्थः सकलागमशाखाणां वक्ता देवोऽप्यनाभ्रित एव, तच्छक्तिर- 
नाभिता अत एव । अन्यथा 'महागद्मवनान्तस्थां मदङ्कोपाश्रयाम्‌ः 
इति वचनं कथं घटते † सदा.शवादीनां तु यद्यप्यागमश्चाख्वक्तृत्व- 
मस्ति, तथाऽपि महापद्मवनान्तस्थत्वं नास्ति । तदुक्तं स्वच्छन्दं सङ्ग्रहे 
द्मनाश्रितस्य मध्यस्थं व्योपपदयं सुविस्तरम्‌ । 
असङ्ख्ययोजनायामं तत्र॒ सिंहासनाश्ितः ॥ 
सूयेकोख्यवेदप्रस्यः शशाङ्कृतशेखरः । 
पञचवक्दो दशमुजसख्िपन्वनयनः प्रमुः॥ 
सवौवयवसम्पूर्णो त्रह्ममर्तिः सनातनः 1 
सवज्ञः सवकत च सवौनुग्रहणे रतः॥ 
सवंरन्रसमाकीणेः सवौवयवभूषणः। 
श्मनाभ्रितकला देवी "तस्योत्सङ्गे सदा स्थिता ॥ 
पञ्च व्रक्तरा त्रिनेत्रा च दशबाहीन्दुशेशख्रा । 
म्यापिन्यादि चतुष्कं च तादृशं परिकीर्तितम्‌ ॥ 


१, इत्यग्रोपपादिवरूपकुरखाधोमुखसह खदलकमर महापद्मवनमध्यस्थां-ख० । 
२. (ैश्वरस्य-हत्यधिक -ख० । ३.नाम-ख० नास्ति । ४. ' मम देवीम्‌! हस्या 
रभ्य 'सर्वावयवभूषणः' इत्यन्तो प्रन्थः--ख० नास्ति । ५. तथोस्सङ्गे कथं-ख० । 
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पृवादुत्तरपयन्तं दिग्णतैः सेवकैः शिवः 
र रकोख्यवदानीकेः स्वसारूप्येः ऽसशक्तिभिः ॥ 
सेवितो प्लोकनाथेस्तेः सरष्टयादीनि करोति “सः 
अनाश्रितोऽयं भगवान्‌ पञ्चवक्तच्रखिरक्तथा ॥ 
द्‌ शवाहुश्चतुवाहर्दिवाह्चेकवा हकः । 
लोकाऽ्गमादिवक्ताऽसौ देवदेवः सदाशिवः॥ 
परापरविभागेन प्रोवाचाऽसद्भयमागमम्‌ । इति । 
उत्तरपदे ऽप्युक्तम्‌-- 
उ्योमःम्बुज सहस्रारे सितकसरसङ्कटे । 
तत्रासीनं महादवमप्रच्छत्‌ कुटनायिका ।। इति । 
भवतीमि <त्यत्र स्वन्मयंरेवेति । भवतीं स्वसंविह्लक्षणाम्‌ । 
स्वन्मयेरेव । 
पञ्चभूतमयं विट्वं "तन्मयी सा सदाऽनघे ! | 
+ °तन्मयी मलविद्ा च तत्तथा ?› कथयामि ते॥ 
इति पूर्वोक्तरीत्या [ पञ्चभूतानि भवदिच्छाविज॒म्मितानि 
१ रत्वद्रपाणि ] | 
पञ्चरूपिणमात्मानं दिष्येः पञ्चोपचारकैः । 
पयेत्‌ सह गन्धेन प्रथिवीं कुसुमेन लम ॥ 
धूपेन वायुं दीपेन तेजोऽन्नन रसं पुनः 
इति प्रामाणिकवचनोक्तरीत्या [" ऽतैरेव नैवेद्रादिभिरचयेत्‌ । नैवे- 
यादिभिरित्यादिपदेन गन्ध पुष्पधूपदीपनैवरेद्यानि गृह्यन्ते । ] सुगन्धवत्प- 
द्ाथाऽनुभवेन प्रत्यद्मुखततया प्रमातरि विश्रान्तिगन्धसमरपणम्‌। 
4 भ्सुशन्दवत्पदार्थाऽनुभवेन प्रत्यडमुखतया प्रमातरि विश्रान्तिः पुष्प- 
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१. निर्याता सेविका शिवा-ख०। २. सेविका-ख० । ३. च-ख० । 
४. संमेविरोकपाखांशरख-ख० । ५. सा-ख०। ६. वकत्रकः-क० । ७. कोकाग- 

 मादिवक्रांडादेषमेव-ख० । ८. भवती मित्याच्राप्यन्वेति-ख० । ९. तव-ख० । 
१०. स्वन्नयी-ख०। ११. वथा च-ख० । 4२ कंसान्तगेवम्रन्थस्थाने "पञ्चरूपाणि 

` पञ्चोपचरिरचयेत' इति-ख० पाटः । १३. कंसान्तगेतग्रन्थस्थल्ते नैवेद्ययागम्‌ । 
कोऽथः ? इति ख० पाटः । १४. तत आत्मक्च्दाऽनुमवेन-ख० । 
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समपंणम । १सुस्पद्वत्पदाथीनुभवेन प्रव्यङ्मुग्वतया प्रमातरि विश्रन्ति- 
धंपसमपणम्‌ । सुरूपवत्पदाथाऽनुभरेन प्रव्यडमुखतया प्रमातरि 
विश्रान्तिर्दीपसमपेणम । स्वादप्यसवत्पदाथोनुभवेन प्रव्यडमु लतया 
प्रमालरि विश्रारितनवेद्यसमपणमित्यथः । तदुक्तं मुख्याग्नायरहस्ये- 
दन्द्रियय्रामसदग्राह्यगन्धाद्यरात्मदेवताम्‌ | 
स्वामेदेन समाराध्य ज्ञातुः सोऽयं महामखः ॥ 
ववहिरपि गन्धपुप्पधूपदीपनेतेद्यानि "प्रथित्याकाशवायुतेजःसलिल- 
भावनया देव्ये समपरेन'' “इच्युपचारोपनिपत्‌ । 
त्रिकोणे इति । चिकोणं श्रीचक्रस्य त्रिकोणे रेखाच्र्रे तच्स्फुरत्तायःः 
प्रतिविस्गकृनीः 
गुणाः पञ्चदश प्रोक्ता भूतानां तन्मयौ शिवा | 
इत्यत्र पूर्वोक्तरीस्या भूतगुणात्मिकायाः पञ्चदरान्तरशरीरिः. 
ण्याः श्रीविद्यायाः | ऽतच्र स्फुरणात्‌ पर्चदरप्रतिविम्बरूपाः तत्त्तिथि- 
मयीः तत्सस्याकप्रतिपदादि ति ^ध्यास्मिकाः काम्यकमानुसारिणीः 
नवचक्रक्रमो भयोऽसो महावश्यादिसिद्धिदः 
दति सङ्कतपद्धल्युक्तरीत्या बाह्यचक्राचेनं १०काम्यकमं तदनु रूपकमर- 
रणादिमद्रपधा , १रिणीः। उत्पत्तिविनाशरूप ° ररहितव्वान्नि + ऽत्यत्वाज् 
निव्याः 
ततः कामेदवरी नित्या नित्या च भगमालिनी । 
नित्या १ "क्विन्नाऽपि च तथा भेरुण्डा बहिबासिनी | 
महाविद्येहवरौ दती त्वरिता कृलघुन्दसं। 
नित्या नीलपताका च विजया सवंमङ्गला || 
उवाला मालिनी चित्रा चेत्येवं नित्यस्तु षौडश। 
इति चतुःशतौशाख्मोक्ताः । पुनःराब्दाद चयेदिव्यनुषङ्गः। 


१. सु-ख० नास्ति । २. स्वादृपदंश्वत्पदार्थाऽनुमवेन-खण० | ३. स्व- 
मावेन-ख० । ४. प्रथिवी वाय्वाक।दातेजः-ख० । '* उपचारोपनिषत्‌-ख० 
नास्ति। ६. पञ्चदशाश्चरशाछिन्माः श्री-ख०। ७. तच्र-ख० नास्ति। 
८. प्रतिपदादितत्तत्तिथ्यात्मिकाः-ख० । ९. चक्रमयो योऽसौ-ख० । १०. काम्य 
कमे-ख० । ११. धारिण्यः-ख । १२. रूप-ख० नास्ति । १३. रहितत्वा- 
ज्वित्याः-ख० । १४. नित्यक्रिल्ना-ख० । 
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तत्रेति । तच श्रीचक्र । त्रे ढो ्यमोहने चकर पूर्वोक्तनिवेचने चतुरखत्रय- दी° 
ठन्तणे प्रकटयोगिन्यो यष्टव्या इत्युत्तरत्र  स्थितेनान्वयः ॥११३-१५६॥। 
कट शब्द निव चनमाह-- मातृका इति। मातृकाः" परषप- 
टयन्तीमव्यमावैख यस्तासु स्थूटमक्रारादिक्तकारान्तपञ्चाशद्रणमय- 
वैखरीरूपम्‌ । तदुक्तं सच्छ-दस दप्रह--स्थूलपञ चाशदक्चरम' इति । 
तद्रुपसादू मातृका *स्थूलरूपवे लरीब्रणवगाष्टकम यत्वात्‌ सिद्धीनां त्राह्‌- 
म्यादीनां च । तदुक्त चतुःशत्याम- 
वगानुक्रमय।गेन "महासिद्धयष्टकं स्थितम्‌ । 
वन्द्‌ तासष्र वगोत्थां महासिद्धयषएटकेश्वरीम ॥ इति । 
त्वगादित्याप्रकत्वतः त्वगसररमांसमेदोऽस्थिमजाशुक्रौजस च्मादि- 
शशादन गृह्यन्ते । तदूपा गकत्वाच्वगाधार°भ्रमध्यरक्तनितम्ब <स्तनमांस- 
नाभि मदाह्दय(स्थिकण्ठमजास्यञ्चुक्रनासापुरक्रोषटलाट चक्रपु स्थित 
स्वादू व्राहम्यादानाम्‌ । स्वूवश्वप्रधात्मान स्थूलत्वकथनात्‌ । अत 
एव्र विदवं प्रक्पेण १ °धत्त इति विश्वप्रधा विश्वम्भरा, तदात्मनि मृगरह- 
्यात्मक त्रेशक्यमाैन चक्रं सिितत्वाच्च!१ मातृकरास्थुलरूप[त्वाच^ 
वंखयंवयषत्धाद त्वरमादौर्नां धातूनां |] चरीरावयवतया व्यापकत्वात्‌ 
त्रलक्यनाद्‌नयक्रस्य स्वूलव्रटवम्भरासकत्वाच्च^ 3 तद्न्तमताः सिद्ध्या 
बराहुस्याद्याश्च प्रकरा ज्ञेया इत्यथैः । ११० ॥ 
 (से०) (तत इत्यादि) । चिकोणे<प्यन्तर्विन्दोः पञ्चाद्धागे पर्क्तित्रयेणाव- 
विष्टं दिव्यसिद्रनानवोघात्मिकां मुनिवेदनागषंख्यां गुरुपरक्ति थासम्प्रदाय- 
मिषा तदन्त्विन्दुचक्रे तां प्रसिद्धं महादेव्रौमावाह्य पुनरपनचरेस्तामव 
यजत्‌ ॥ ११९ ॥ 
तामेव विरोपयन्नुपचाराणां वासनामाह --( महेत्यादि ) । महापद्यवनं 
सहस्रारकमलं तदन्तस्थाम्‌ । कारणभूतो य॒ अनन्दा विषयानन्द विन्दु सन्द्‌ह- 
१. इ्युत्तरस्थितेन-ख० । २. मातृकायाः-ख० । २. वेखर्य्यायाः स्थृल- 
ख०। ४. स्थूटरूप--ख० नास्ति । ५. यस्यां मात्रष्टकं-ख ० । ६. शब्देन-ख० 
नास्ति । ७. भ्रुमध्य-ख० नास्ति । ८. स्तन-ख० नास्ति । ९. स्नायु-ख०। 
१०. दधत ० । ११. स्वात्‌ मातृ-ख० । १२. कंसान्तगेतम्रन्थक्यज्े “व्वाच्व- 
गादिधातूनां-ख० । १३. व्वात्तदन्त-ख० । 
¶८ 
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मृटमृता व्रहानन्द्‌ः, (एतम्येवान्दम्यान्यनि भृतःनि मात्रामुपजीवन्ति"? इति 
श्रतेः । अथवा कारणे देतो जातः कारणः । तच्र जात द्यू । स चासावा- 
नन्दश्च स एव विग्रहः स्वरूपं यम्या महदेव्यान्ताम, ` महत्यै वा एतदूदेव- 
तये रूपं यन्मधु" इति श्रुतैः । मदङ्कापाशनवां परमसिवपयङ्कनिल्यां 
त्वां खन्मयैरेवोपचरिरचयेत , शवह्ापणं व्रद्मदविव्रह्याय्ो ब्रह्मणा दृतम्‌'' इति 
मगवद्रचनात्‌ | 
अर्पयेत्‌ सह गन्धेन प्रथ कुमुमेन खन | 
धूपेन वायु" दीपेन तेजो<न्नन गसं मुधरः॥ 
दत्यादिवचनैरुपचागणां पञ्चमूतात्मकत्येन सम दायाथप्रकरणे-: पञ्चमृत- 
मयं व्रिर्वं तन्मयी त्वं सदाने" इव्य॒क्तस्न चोपचासणां देवीमयत्यभिति तु 
प्राचः उच्छाकाम इच्छाविपयः। उपचारेषु पादस्य प्राथम्ये-पि नैवे 
स्यैवरादयत्वेन ग्रहणं तु विशुद्ेशग्तन्त्र-- 
उक्तेप्वेषूपनरेपु यक्किछिद्‌ (त्न) भयस्य) द्‌ । 
तक्कल्पनीयं मनसा मृद्यवाजघ्रयरवरि ॥ 
पादुकां पूजयामीति त्रिधा पुष्पं विनिक्षिपत्‌ | 
इति वचनेन प्रत्यक्षोपनारासम्भवे मानसिकस्य विध्रानं नैवे्रातिरिक्तविपयः 
मिति व्रिशेपरय्योतना्थ॑म्‌। अत एवराहुनव्याः--वारानाऽतिदेलादापतस्यापि 
नैतद पदूरसोपेतम्‌' इत्यादिना पुनर्विधिस्तु मनःकरह्पितरूपं वा त्रिपुराये निवे- 
दयेत्‌! इति पद्धतौ विहितस्य विकल्पस्य निरासाधमिति । अथवा पष्ठीतद्पुरप- 
बर्रीह्योनैवेदयादिपदयोः शब्दतः सारूप्यादेकशेयः । नस्वुतस्तु नैवेद्यान्ते 
रचयेदित्येवाधः, ब्युक्रमे तस्यैवरादित्वात्‌ । देवतान्तराप स्तो पृष्पान्त. 
पूजोत्तरमेवावरणपूजाया विहिताया इहापव।दाथमिव्थमुक्तिः । तेन कल्पसूत्रे क- 
वाक्यता सद्धच्छुते, तत्र नैवेदयान्तानामेव चतुःपष्ठस्पचागणामावरणा- 
च नापूर्वं व्रिधानात्‌ । नैवेयमादयश्चेति दन्द्रसमास एव वः ङ्धीकरणीयः ॥१२०॥ 
(त्रिफोण इत्यादि) । अ्राचयेदिव्यनुपङ्गः । चिकोणे मध्यत्यसरे तत्त- 
तिथ्यमिन्ना नित्याः पूजयेत्‌ । ज्ञानाणवे तु व्यखबिन्दोमध्ये महात्रिकोणान्तर 
विभाव्य तत्र पूजयेदित्युक्तमिति नव्याः । परन्तु "विभाव्य च महात्यखम्‌ः इत्य- 
णंववाक्ये तन्त्रान्तरकल्यसू्रयोरानुगुण्वायैकस्येव त्रिकोणस्म महत्येन विभा- 
वनमात्रमुच्यत इति व्याख्यातं युक्तत्वान्नातीव नव्योक्तावेव विश्वसनीयम्‌ । 
तन्त्रराज ठु त्रिन्दावेव प्रूजनमृक्तम्‌ । चतुरलान्तराल्ते वा तत्पूजेति स्वावरणान्ते 
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वक्ष्यते । एतासां नामानि तु शास््रारम्न मृ प्वौक्तानि । तन्मन्त्रोद्धारस्तु से° 
कल्पसूत्रे तन्त्रराज चैकरूपः । ज्ञानाणवादीं तु विलक्षणः । तस्या देव्या त्रा 
स्फुरत्ता तदास्मिका देवीप्रतिविम्बरूपा ज्ञानेन देवासमानवेप्रतया ध्यातव्या 
इत्युक्तं मवति । उक्तञ्च स्वतन्त्रतन्त्र-- 
नवावरणयक्तीनां ध्यानं देव्याः समं मवेत्‌ | 
कामाङ्कयन्त्रादन्यत्र भूपावणांयुधादिकम्‌ ॥ 
तत्समं परमेशानि चक्रस्थानामरेपतः ॥ इति । 
संहितायामपि- 
अथवा रश्मयः सवां देवीरूपेण चिन्तयेत्‌ । इति| 
तत्तत्तिथिमयीरिति तत्तसदवद्ुवचनाभ्यामिदमुत्त भवति--आदौ तत्त- 
त्तिथिनित्यां सम्पृज्य पश्चात्छवास्तिथिनिव्याः प्रूजर्यादति । तयकारथोक्तो 
ज्ञानाणवे- 
एतस्मिन्‌ समये देवि तिथिनित्यां प्रपूजयेत्‌ । 
कामेश्वयदिका नित्या विचित्रान्ता मदेश्रि ॥ 
प्रतिपत्यौण मास्यन्तास्तिथिरूपाः प्रपूजयेत्‌ । 
विमाव्य च महात्यखमग्रदक्नात्तरक्रमात्‌ ॥ 
इत्यादिना रेखात्रये पञ्च पञ्च मध्ये पाठी च सङ्ीय-- 
परतिपर्तिथिमारभ्य पौणमास्यन्तमद्रिजे । 
एकैकां पूजयेन्नित्यां महासौमाग्यमाप्नुयात्‌ ॥ 
कृष्णपक्ते महेशानि परूजयेत्तिथिमण्डलम्‌ । 
वरिचित्राद्या वरागेदे यावत्कामेश्वरी भवेत्‌ । 
पूजनीया विलोमेन अन्यत्र परमेश्वरि ॥ 
कलाः प्रोडश देवेरि यस्तु चन्द्रकखाः क्रमात्‌ । 
स सौभाग्यं महादेवि प्राप्नोति गुरुशासनात्‌ ॥ 
कामेश्व्यादिका नित्याः पूजयित्वा क्रमात्ततः । 
तिथिनित्यां त्रिधा देवि पूजयेद्धाग्यदेतवे ॥ 
पुनः श्रीत्रिपुरां नित्यां यजेत्‌ सोभाग्यहेतवे ॥ इति । 
अत्रैतसिमन्‌ समय इत्य्र॑न तिथिनित्याचनस्यापूरवो विधिः । समय इति त॒ 
पाटप्रासक्रमानुवादः । तिथिनिव्यामिव्येकरतवस्योपादेयगतत्वेन विवक्षितत्वा- 
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दुपरस्थितत्वाच्च तत्तत्तिथिनित्याया एकस्याः पूजन कुंदांदव्यथः । ततः कामे- 
वयादिका इति श्टाक्न प्ञ्चदश्चानामपि नियानां प्रूजनान्तरं विभाव्य 
चेत्यादिना तदपेतितेतिकतव्यतां च विधाय विसँ पोडज्ञीं यजेदित्यनेन 
त्रिपुरसुन्दयां एव महानिस्यायाः पूननान्तरं विहितम्‌ । ततोऽस्यैव पूजन- 
त्रयस्य विवरणायोत्तरो ग्रन्थः । तत्र प्रतिपरत्तिथिमारभ्येल्यनेनैकेकनित्यापूजायाः 
शुक्ककृष्णपक्षमेदेन व्यवस्थितक्रमविधानम्‌ । मन्त्रौद्धारनिव्यान्यासादिषु 
कामेर्वयादिक्रमस्यैव क्लृ्तत्वेन तादयक्रमे चित्रो(त्रा) [यइ] व तासां 
व्यु्रमेष्पि त्रिपुरमुन्दयाश्ित्रातः प्रागव्यवस्थानेनेव पूजनं तदपूजनमेव वा 
मा प्रसाड्क्षीदतः कराः पोडरोल्यनेन पुनस्तत्कौतनेन कामेखयु त्रं तत्पूजा- 
प्रापणेन दृटीकरणम्‌ । एवं गुरुशासनादिप्यन्तेन ग्रन्थेन तिथिनिव्याप्रूजन- 
प्रकारो योध्यमुक्तः स नित्यः। पञ्चदश नित्याः प्रथमत्य्रेखास्थितपञ्चदश- 
स्वरेषु पूजा( ज्या ) विखप्यै( सगे ) पोडशी मूरविययाभ्यच्यं मध्य इति 
कल्पसूत्रे तु प्राथमिक्येकेकनिव्यापूजा कृष्णपत्ते व्युक्रमश्चेति द्वयमेव नास्तीति 
निरेपः। ततः कामे्वर्यादिक। इति ग्रन्थन तु परृजनत्रथोत्तरं पुनरप्येकरेक 

प्रजनं व्रित्यसदग््यावि रिषमेकरविदातिमनुत्र यादिव्यादिवत्‌ काम्यं विधौयते । 
वरन्त न तन्नित्यस्य बाधकम्‌, पुनःशन्देन काकाक्षिन्यायेन प्रवोत्तरयौरन्वितेन 
समुच्चयस्य वाचनिकत्वात्‌ । एवञ्च रक्ष्मीकामर्चेतपू्वोक्तं प्रूजनच्रयं छत्व 
तत्तत्तथिनित्यां तरिः सम्पृज्य व्रिपुरमुन्दरीं पूजयेदित्यथः । तदिद यंतितु- 
मक्त मूले काम्यकर्मानुरूपरिणीरिति । स्वस्वकामनासदसद्धावानुगुण्येन प्ृजये- 
दति तदथः। केचित्तु--त्रिधापूजनादिकमपि नित्यमेवेत्याहुः । एततक्षामि. 
प्रायेण प्राञ्चाऽपि काम्यकमपदं नित्यचक्राचनपरमेव, बरहुपाठकपदत्वेन 
सवप्रामुपासकानामिच्छाविपयत्वादिति व्याचक्षते। परे त--तृतायपूजनोत्तरं 
त। त |तथिनित्यां सक्रदेव पूजयेत्‌ । प्रथमपूजायां द्वितीयपरूजायाञ्च दविःपूजित 
त्वन तेन सह्‌ तरेविध्योक्तिरनुवाद इति मन्यन्ते । अन्ये तु-कामेर्वयांदिका 
नित्या विचित्रान्ता इत्यादिकं शुक्टप्रतिपदभिप्रायेणेवोक्तम्‌ । तदि दमुपलक्षगं 
तत्तत्तिथिनित्याप्राथम्यतः्पूवतिथिनित्याचारम्ययोः ( चरम्भयोः ) । ततश्च 
शुक्ले द्वितीयायां भगमाटिन्यादिकामेशवयन्ताः पूज्याः | तृतीयायां नित्य- 
क्टिन्नादिभगमाछिन्यन्ता इत्यादिकः क्रमः। एवं कृष्णपक्षे विचित्राद्या 
इत्यदेरप्युपरक्षणत्वाचित्रादिकामेश्वयन्ता भ्वालामाछिन्यादिचित्रान्ताः सव- 
मङ्गलादिज्वारामाटिन्यन्ता इत्यादिः ङष्णप्रतिपदादिषु क्रम इत्याहुः । नन्या 
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अप्येतदनुमन्यन्ते । तादृशव्यास्यायां मूलं त॒ उभय एव जानते । समूल- 
कत्वे यथासम्प्रदायं व्यवस्थेति द्रष्टव्यम्‌ ॥ १२१ ॥ 


अथ व्रेलोक्यमोहनादिचकरेषु प्रतिचक्रं यो गिन्यश्चक्रः चक्रोवरी सिद्धि- 
मुद्रा चेति पञ्चानां पदाथानां पूवतन्त्रोक्तपूजक्रमेण वासना उपदिरशति- 
( तत्रेत्यादि )। तत्र नवावर्णदेवीनां मध्ये, नित्यापूजनोत्तरदेशे वा। 
व्ैलोक्यमोहनचक्रस्य व्येषठादाक्तिनिव्रृत्तिरक्त्यादिरूपा वासनाः पूव॑मक्तास्तत्र 
पूजनीया देवताः प्रकटयोगिन्य द्युच्यन्ते । [ ता |स्वणिमाच्ष्टकं( के ) 
[प्रकटलत्वं | परापदयन्त्यादिचतुर्विधा मातृका [ तत्रत्या | स्थूला वैखरोनामिका, 
अकपटतपय [ शवगरूपा तद्र. पत्वादिव्यथेः | तथा चोक्तं ] शास्रारम्भ एव 
दादशश्लोक्याम्‌--बन्दे तामष्टवगेस्थिमहासिदूष्यटकेद्वरीमिति । ब्राह्यथायष्टकस्य 
प्रकटरूपतामाह--तगादीति । (्वगसखडमांसमेदस्थिमजशुक्राणि ध।[तवः' इति 
सप्त धातवो वेके प्रसिद्धाः। ओजोनामको धातुरम इतितु वेदमाष्ये। 
एतेषां चाभिमानिन्यो देवता ब्राह्मयाद्राः क्रमादष्टौ । तासाञ्च शरीरे स्थिति- 
भर. मध्यनितम्बनाभिहदयकण्डास्यनासाटलाादिस्थानावच्छेदेनेति प्राचां मन्थेषु 
प्रसिद्धम्‌ । ततश्च च्द्खशयोराद्यपेक्षया त्वगादिघरटितदारीरस्य स्थूटत्वात्तदीय- 
देवतानामपि प्रकटत्वम्‌ । नन्वेवं सति प्राप्निसिद्धिसवक्रामसिद्‌ध्योस्तन्त्रान्तरे 
पूजनीयत्वेनोक्तस्य॒मुद्राददाकस्य च कथं प्रकटत्वमित्यााङ्क्य सवानुगतं 
निवक्ति--स्थूलेति । स्थितलाच्चेति शेषः । विद्वस्य परट्िदत्तत्वार्मकस्य 
या प्रथा स्थूढा क्षितिरूपा तदात्मनि चक्रं भूगृहे स्थित्वादपि प्रकटत्व- 
मित्यथः । एतन वत्सुन्दरीतापिन्यां श्रूवते--“साणिमाय्ष्टकं मवति समान्रष्टकं 
भवति सप्रकटं भवति? इति, तत्परासिसिद्ध्यादे रुपलक्षणपरत्वेन व्याख्येयमिति 
ध्वनितम्‌ ॥ १२२-१२३ ॥ 


अणिमाद्या महादेवि सिद्धयोऽष्टौ व्यवस्थिताः। 
(१ 
तासु रक्ततरा वणवराभयकरास्तथा ॥ ११८ ॥ 


ध्रतरचिन्तामहारत्ना मनीपितफलप्रदाः । 
षश 
ब्राह्मयाद्या अपि तत्रेव यष्टव्याः क्रमतः प्रिये । ११९ ॥ 


भ न ~ = ०० ०9 





१. तास्तु-से० । २. ताचिन्ता-ख० । 
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ब्रह्माणी पीतवर्णां च चतुर्भिः शोभिता मुखः । 

वरदाऽभयहस्ता च कुण्डिकाशक्षरसत्करा ।॥ १२० ॥ 

(दी ०)अन्त्यभूगृहनिबा{सनीनां नामम्रहणपूवकं ध्यानमाह-अणि- 
माद्या इति । अणिमाद्याःः णमा पश्चिमद्वारा इत्यादि चतुःशती- 
शाखोक्ता टखचिमामहिमेडितावदिता प्राकाम्यमु कोच्छाग्राप्िसवंका- 
भ्मास्याः सिद्धयसश्ादिद्ब्दन ग्र्यन्ते । अष्टौ व्यवस्थिता अष्ट 
°सिद्धयो निघण्टुप्रसिद्धाः। अच्रतु दशेत तात्पयम्‌, 

वामजङ्घा समारभ्य वामादिक्रमतोऽपि च। 
सिद्ध यष्टकं न्यसत्तपु द्वयं पादतदट न्यसेत्‌ ॥ (याद्र.सं.) 

“इत्यत्रवोक्तत्वात्‌ । “महारत्नं चिन्तामणिः । योषं स्पष्टम्‌ । 
ब्राह्मयादया इति } 

व्राद्ययाय्या ब्रह्माणां पाश्चमद्रायः इत चतुशताशाखाक्तास्तत्रव 
मध्यचतुरसख यष्व्याः । क्रमतः क्रमण || {१८-११< ॥ 

तासां "प्रत्यकं ध्यानमाह--त्रह्माणीति । कर्रोरिति शषः । [+ ° रिष 
स्पष्टम्‌ | ।॥ ५२० ॥ 

(स०) अगिमाद्रीनां घ्य।नान्याह ददयाभिः--( च्रणितत्ाद्धि ) | वर्गाए्का- 
दामिप्रायेण श्रुतावष्रवाक्तिरिति द्रोतनायाए्राविव्युक्तम्‌ | वराभयति । प्राद्या- 
करौ वामदक्नवोदधतीरिति ठु मन्त्रमहादधरा । चिन्तामहारलः चिन्तार्माण- 
नामकं रलम्‌ । तच्छरसा दधती ॥१२४५॥ 

( ब्राह्यीव्यादि )। तत्रव द्वितौयवोथ्यां द्वितीयरेखायां वा} कुण्डिका 
कमण्डलुः । अक्नोटक्षमान्य ॥ ६२५-१२६ ॥ 


माहेश्वरी श्वेतवर्णा त्रिनेत्रा बुरुधारिणी । 
कपालमेणं परुं दधाना पाणिभिः प्रिये | १२१॥ 


१. क्षस्रगुञ्ज्वरूः-क० । २. जअणमाघ्ाः-ख० नास्ति ३. वङ्गित्व-ख० । 
४. क।माख्यसिद्धयो दशाि-ख० । ५. गृद्यन्त-खर नास्ति! ६. अष्टौ 
सिद्धयो-ख० । ७. इन्यत्रैवेन्धम्‌-ख० ' ८. तचिन्तामहारला चिन्तामणिः-क० । 
९. प्रत्येकं-ख० नास्ति । १०. कसान्तगेतं नास्ति । 
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न्द्री, तु द्यामवणां च व्रजोत्पटरसत्करा] । 
कोमारी पीतवर्णा च शक्तितोमरधारिणी ॥ १५२॥ 
वरदाभयहस्ता च ध्यातव्या `परमेश्वरी | 
वैष्णवी श्यामवर्णां च शङ्खचक्र ःदराभयान्‌ ॥ १२३ ॥ 
हम्तपद्स्तु ' िध्राणा भूषिता दिव्यभूपणीः | 
वाराही ए्यापलरछाया पोत्रि"वक्तरसमुज्ज्वला ॥ १२४ ॥ 
हलं च मुखरं खङ्ग खेटकं दधती भजंः। 
(न्द्राः श्यामरर्वणा च वन्रद्रयरमच्छरा) | १२५ ॥ 
चापृण्डा करप्णप्रग च शरं डमरूक तथा । 
खड बेनाल्कं चैव दधाना दक्षिणः: करः ॥ १२६ \ 
नागखटकषण्ट रयान्‌ दधानान्यः कपाटकम्‌ | 

[॥ [चै 
महारक्ष्मास्त॒ पातामा प्चष्दपणमेव च। १२७॥ 
मातु "लङ्गं चव दधाना परमेश्वरी 
एन ध्यात्वा यज्ेदतादचक्रशीं त्रिपुरं ततः ॥ १२८ ॥ 
कमन्दरियाणां वैमल्यात्‌ करयुद्रिकरी स्मृता | 
'“कायश्चोद्धमया सिद्धराणमा "चात्र संस्थिता ॥ १२०५ ॥ 

(दा) माहेश्वरि । [पकेन > पाणिना शुलधार्णी तरिभिः कपोल- 
मेणं परशु दधाना] ॥ १२१-१२२॥ 

वरद।भयेति । स्पण्म्‌ । वंष्ण्वाति । स्पष्टम । सन्द्रीति** 
सपम्‌ ॥ २३-१२५ ॥ 

१, कंान्तगतं नास्ति-कण० मे । २. च सुरंसयदी-ख० । २. चक्रगदानज- 
कानू-ख०्से.। ५. हरतपद्च्च-खण्से०। +, पोत्र-क०। ६. कमान्न्मतं नास्ति 
ख०, किन्तु कगलमणं परयुम्‌ इन्यस्याऽनन्नर्‌ कामाय एातवर्णा चः इति 
वतत-र५। ०, दृ्षणमुः-ण्द०। ८. मुण्डा -च०" ९. पद्मौ-ख०, पश्च 
से०।१०.मातुलज्ज-क०। 4) ५२ द-खस०। १२.तव्र-ख०। १३, कंसान्तगतं 
नास्ति-ख० । १४. चन्द्री दइ्‌ःत' दन्यस्य पूवर "कर रत्यथः' दत्यधिकं-ख० । 


दौर 
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चामुण्डेति । वेतालः पिशाचविशेषः । शूटडमरुखङ्गवेतालान्‌ 
दक्षिणः करेनीगखेरकघण्टाकपालानि+ बामकरेदधानेत्यथेः । 

महालदमीरिति। स्पम्‌ । ननु मुद्रादशकं किमित्यन्तश्चतुरख 
पूज्यत्वेन नोक्तम्‌ ? सत्यम, चतुशतीशाखे* अनुक्ततवादत्रापि प्राधान्येन 
नास्याताः३ । किन्तु श्रीरश्रीचक्रन्यासे- 


मूटाधारे न्यसेन्मुद्रादशकं साधकोत्तमः । 
इति सूचिताः । अतोऽन्तश्चतुरख सद्रादशकमपि पूजयेत्‌ ! 
एवमिति । एवमुक्तप्रकारेण । एताः प्रकटयोगिनीः ध्यात्वा, चक्री 
त्रिपुरां यजेत्‌ ॥ १२६-१२८॥ 


विद्यादेवतयोरमेद विवक्षया “त्रेलोक्यमोहनचक्रः श्रीविद्या 
निवचनमाह-कमंन्द्रियाणामिति । 


्रात्मतत्त्वगतयारलुद्धयोरत्र  कमकरणात्मनोद्ठंयोः । 
शद्धतन्छलयऽभावनामयी अद्धिरात्मकरयोः परा मता॥ 
इत्यस्म “द्‌ गुरूक्तरीत्या आसतत््वस्याऽग्द्रवात्‌ कमन्द्रियाणामा- 
त्मतत्त्वाननःपातित्वात्‌ करयोश्च कर्मन्द्रियत्वा ^द्‌श द्वयोः क।य॑करणात्म- 
नोः करयोः स्वकारणशुद्धतत्वरिवाद्वेतभावनाकरदद्धिः, तत्करीयम्‌। 
स्मृता निरुक्ता । 
कायग्ुद्धभवेति । 
कारणात्मपरामृष्ट °कायेरूपेण संस्थितःम्‌ । 
करोमि चिन्मयीं शुद्धि करयोः स्पशशोधि यम्‌, + ॥ 
, इत्यभियुक्तव चनोक्तरीत्या कायस्य शुद्धिनाम कारणवावन्मात्रतया 
पयवसानम्‌ "२ । (अणोरणीयान्‌ ' इति श्रस्युक्ताणीयसि कारणे †वद्यमा- 
खेटक प्ुण्डकपालानि-ख० । >. शाखेऽप्यनुक्तत्वादरत्रैव-ख० । ३. प्राधा. 
न्ये ताख्यातव्याः-ख० । ४. श्री-ख० नार्ति। ५. च-इन्यधिकं-ख० । 
६. मोहनचक्रशीविद्या-ख० । ७, गत-ख० । ८, इत्यस्मदुक्तरीत्या- ख० । 
९. दुशदधयोः करयोः कायंयोः स्वकारणश्-ख० । १०. कायंरूपाङ्कि- 
स्थितामू-ख० | १९. स्पञ्ंशोधनम्‌-ख० । १२. पयंवसाना-क० । । 
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नस्यात्मनोऽणिमा °सिध्यतीत्यणिमासिद्धिः । सा चात्र त्रेलोक्यमो-२ दी 
हनचक्रे स्थितेति तास्पयंम्‌ ॥ १२९ ॥ 

(से°) ( मादेश्वरीत्यादि ) । एणं हरिणम्‌ | १२७ ॥ 

( कोमारीव्यादि )। शक्तिः सन्तीति महाराष्माप्रया प्रसिद्धमायुधम्‌ । 
तोमरो छोड इति प्रसिद्धः खलूरिकायां विद्यमानः ॥ १२८ ॥ 

( वेष्णवीत्यादि ) । चक्रं सुदशनाख्यं सदखरारम्‌। गदा भाष्या गदा 
इति प्रसिद्धा । अन्जकः पद्मः ध्वा पुंसि पञ्च नलिनम्‌ इत्यादिकोशेवा 
पुंसीत्यस्य पुष्कराभ्भोरुहाणि चेव्यन्तमन्वयात्‌ पंिङ्गता ॥ १२९ ॥ 

( वाराहीत्यादि ) | प्रोत्री वराहः । “वराहः सूक्ररो प्रषः काटः पोत्री 
किरिः किटिः” इत्यमरः । हट रखाङ्कनम्‌ | स्वेटकं चम ॥ १३० ॥ 

( एेन्द्रीव्यादि )। इन्द्राणी स्यामलेन्द्रनोटमणितरणां कलाया कान्ति 
यस्याः सा ॥ 

( चामुण्डेत्यादि )। वेताला मृतपिदाचाभिपतिदवताविशेपरः । नागः 
सथः । अन्येवमिः ॥ १३१-१३२ ॥ 

( महेत्यादि ) । पञ्च कमल्द्रयम्‌ । मातुलुद्गो बीजपूरः ॥ १३३ ॥ 

(एवमित्यादि) । एता सणिमादिमहारक्षम्यन्ताः। च्रिपुरास्या त्रैठाक्वमाहन- 
चक्रेदवरी तस्परास्तद्वि्यायाश्च करशुद्धिकराति नाम निव्रक्ति--कर्मन्दियाणा- 
मिति । करयाः कमन्द्रि्विशेवलूपत्वात्‌ करपदं कर्म॑न्द्रियसामान्यापलक्तकम्‌ । 

धां वैमल्यं नाम तक्कृतदुरितक्चालनं तक्कवरत्व प्रवरृत्तिनिमित्तीकर्य तत्यदं 
प्रवतत इत्यथः । प्रतिचक्रमक्रका सिद्विस्तत्तचक्र द्यभदन विभाव्व प्रूजनाय- 
स्याद--करशुद्धिभवेति । नवमन्क यानिमृद्रा परूजनायेति मूलकरतैवाग्रे वक्ष्यते । 
तेन स[पकेनात्र चकारात्‌ सवसंक्तामिमीमद्रापि पूञ्येत्यथां वणनायः ॥१३४॥ 
पोडशस्पन्दसन्दोहे चमत्कृतिमयोः कलाः । 
प्राणादिपोडश्चानां तु श्वायूनः प्राणनात्मिकाः; | १३० 
बीजभ्भूताः स्वरात्मत्वात्‌ कटनाद्‌ बीजरूपकाः*। 
अन्तरङ्खत घा श्गुप्रा यामिन्यः °संग्यवस्थिताः ॥ १३१ ॥ 


१, सिध्य्ताति चिद्धि -ख०। २. मोहने चक्र-ख०। ३. प्र।णानां-ख० 


से | ©, बीजभू १स्व-ख० से ०9 | "4, स्पम्‌(;-खम० से० | & गुक्ष्ोगि-ख० से । 
9. संस्थिता मताः-ख० से०। 
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¢ =, 
कामाकषणसूपाग्राः यष्टेः" प्राधान्यतः प्रिये | 
सवाश्ापूरणाख्ये तु चक्र वामेन पूजयेत्‌ ॥ १२२ ॥ 
र्पाशाङ्छुक्लधरा ह्येता रक्ता रक्ताम्बरास्तृताः । 

{~ (~ त्मनः => 
प्राणशुद्िमयी सिद्धिरुधिमा मोक्तुरात्मनः ॥ १३३ ॥ 
त्रिपुरेशी च चक्रेशी पूज्या सर्वोपिचारकेः। 

( ष्कोठिकानुमवाविष्टमोगपुयंटकाध्रिताः ॥ १३४ ॥ 
वाग्भवाषटकसम्बन्धय्क्ष्मा  वगस्वरूपतः । 
तास्तु गुप्रतराः सर्वाः सवंसंक्षोभणात्मके ॥ १३५ ॥ 
अनङ्गकुषमाद्यास्त॒ रक्तकञ्चुक्शोभिताः ) | 
( वेणीकृत 'लसत्केश्ास्चापयाणधराः युभाः ) ।। १३६ ।, 
तत्तदाकारवुद्रयात्ममोग्यभोक्तु"मेहेशिठुः । 
पिण्डादिपदविश्रान्तिसौन्दयगुणसंयुता ॥ १३७ ॥ 
चक्रेश्वरी बुद्धिषद्धिर्पा च परमश्वरीः । 
महिमासिद्धिरूपा ^तु पूया सर्बोपचारकः ।। २३८ ॥, 
(दी ०द्वितीय वक्र ^ पूजां सवासनामाह-पोडशस्पन्देति । स्पन्द्‌} नाम 
परायास्तत््वरूपेण प्रसारः" ° । तदुक्तं परापद्वाशिकायम्‌- 
सिसखश्षोः प्रथमस्पन्द्‌ः शिवतत्त्वं प्रभोः स्मृतम्‌ । 


"~~ "~~~ ---~-------~+न-+ न * 
जकन ~~~ = 


५. सृष्िप्राघा-ख० मे० । २. पाशाङ्गशक्रा एता-ख० । ३. इनि-क ० । 
४. कंपान्तगतग्नन्थस्थले '“प्रकृप्यष्टक पस्था: कवर्गाद्यष्ट उगगाः । अनङ्गङ़सुमा 
द्यास्तु सवबसक्ष।मकारक ।। ऋ चात्यन्तरंङ्गत्वादता गुष्तरा मताः पशरय 
धनुत्राणकराः रक्ताः समचयत्‌ ॥ खण्सं० पाटः | ५. करस न्तगतं नास्द-ख० संम, 
६. महाशितुः-ख० स० ७. परमश्वरे-ख । ८. च-खर० से०। ९. चक्रे सरासनां 
पूज्ञ।माह-ख० । १०. प्रसरः-ख० ) 


पूजासङ्कतनिरूपणम्‌ २८३ 


तेन पोडश स्पन्दाः पोडश्च विकारा मूतेन्द्रियमनांसि तेषां "सन्दो. दी 
हः। चमत्कारो नामः तस्मिन्‌ चिदरतशियोदयः। तदुत्तः करमोदये-- 


स्थेयमेतिउ चमत्कारो विना विषयसङ्ग तिम । 


तन्मय्यो भूतेन्दरियमनःसु" चिदनुप्रविष्ठाः कलाः प्रोडशर म्फुरनि 

तदात्मिका इव्यथः । कलाः षौडशसद्ग्याकाः° कलामिघानाश्च प्राण 
आदियषां < ते च्रपानादानसमानत्याननागक्रम^करुकरदेवदत्तधनञ्जया दश 
प्रसिद्धा"° वायवः, १" अन्यप्वागसमान्तरपु मृग्याः तेपां प्राणनात्पिकाः 
[ "रसर्वेपां प्राणनास्मिकाः ] प्राणादयो द्यते" 3 तु तेषां प्राणादीनामपि 
प्राणनात्मिकः दव्य । वीजसूना विन्द्रयुकवात्‌ स्वराः पाष अका- 
रादिविसगान्ताः। तद्रात्मकलान्‌ करना, क्रमान्‌ । सविन्दकम्वरपर] 
प्रत्ात्‌ 1“ कलनाद्‌ वीजशूपकाः [ १ °स्वस्ववाजम्वरूपा अन्तरङ्गतया 
षोडराविकाराणां त्वगादि धातुवत्तत्राप्रकटत्वात्तन्मय्यः। ] न्मया योगि- 
न्यो गुप्राः+° स्व्यबस्थिताः । अन्तरङ्गतया अन्तरङ्खप्‌ च्रन्तरिन्द्रियर 

द्विस्तच्मत्कारमयत्वादूना अन्तरङ्गः! शयत प्व रात्रा; सवशाप्रर् 
ख्यतु१< चक्र । यागिन्य इव्यत्रद्मन्दसव्वाद्‌ द्विनीयाधं ? थमा । कमाकप 
णरूपादययाः" ° कामाकपणरूप। च ` इत्याद चतुःशता ` “यासखाक्ताः। सष्रः 
प्राधान्यतः सृष्टा वामचक्रस्यव प्रधा -नत्वादस्यव चक्रस्य सृधिरूपत्वा 
* दतस्टा यागचवामन प्रूजयद्‌ वामात्रतक्रमण " प्रूजयत्‌। ।वकरान् 
पोडश विलासमूताः । प्राणादिपोडशवायूनां +“जगस्प्राणनादिशक्त्या- 


१. .समूहः' इव्यधिकं-खर० । २. नाम कश्चिदृति-क०। ३. मव~खण०। 
४. विषयसङ्गतिम्‌-दइति -क० । ५.मूतन्दियमनांसि-क० । ६. षाडशश्धा-खर । 
७, संख्याकलामि-ख० । €. यपां प्राणापानन्य.नोदा-ख० । ९. कऋकर-क० । 
१०. प्रसिद्धाः-ख० नास्ति । 4). वायवः तपु प्रडागमा-ग्व० | १२. कंसान्तगतं 
नास्ति-ख० । १३. दयतत्त एतषां-क०  \४. कटनान्‌ प्रक्रमात्‌-खण । 
५५ प्ाक्तवाद्‌ बीजरूपगः-ख० । ९६. कंसान्तगनं नास्नि-सख० | १७, रक्षाः 
संस्थिताः-ख० । ५८. तु-गख^ नान । 4९. कासाक ण द्मा.-क० नास्ति । 
२०. चतुःकतिशा-क०। २१. सृष््रा-ख०) २२, प्र धान्दाद्‌ अस्य चेक्रसय-ग्०! 


२३. स्दात्ततस्ताः-ख० । २४. क्रमरणाचयेन्‌-खण० ¦ २५. जगन्मणाद-ख५ । 
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ची स्मिकाः सबिन्दु +पोडशस्वरेराकटिताः । प्रत्यकं तन्मयीरन्तरङ्क 
चिद्नुप्रविष्टषोडशविकारतया गुप्ताः कानाकर्षिस्याद्याः कलाः सर्वाशा- 
परिपूरके चक्र वाममागण पूजयेदित्यथेः ॥ १३०-१३२॥ 
एतासां ध्यानमाह-पाशाङ्कशेति ; स्पष्टम्‌? । त्चक्रदेवताचने 
सिद्धिमाह-प्राणयुद्धिमयीति । 
आनन्द "नातं सुधया युतोदकम्‌' इति शरुत्युक्तरीत्या "“विरवभ्रा- 
णनरूपया स्वधया सह [ भ्यदेकमपारगुणः प्राणित॒ तस्मिन्‌ 1 
स्वकारणे लयः । प्राणादीनां वायूनां शुद्धिनीमाऽत्र ्राणशब्दो बायु 
माच्रोपलक्त गपरः, तेन वबायुलयलक्षणायां “द्धौ मनोलयलक्षणः° 


समाधिभेवति ।  °श्रतस्तदेकरसभूतस्य मोक्तु रात्मनो जीवस्य 
१ १यस्तदूगुणो लघिमा सिद्धिमवति ॥ १३३॥ 


त्रिपुरेशीति । यादररौरुपचारेः सवे ^ रगन्धादिमिमूख्देवो 
पूजिता, याशैरेवोपचारेः सवी राप र १ *पृरणयक्र चक्रशी त्रिपुरेशी 
पूज ^ °नीयेत्यथः 


तृतीयचक्र पूजां सव।सनामाह--को लिकेति । कुर १५ षड्विशत्त- 
रात्मकशरीरम्‌, तद्धिपयानुभवः योऽहं स्थूटोऽहमित्यादि । तेनाविष्टो 
जीवः। तदाश्रिततया तस्य भोगपुयष्टकम्‌ । 
चि तिधित्तं च चेतन्यं चेतनादयकमं च। 
}वः कला च देवेशि! सुक्ष्म पुयष्टक मतम्‌॥ 
इति स्वच्छन्दसद्म्रहोक्तरीव्या सूदमपुयकं तदाश्चिताः तन्मय- 
तया वागभवानामैकाराणामणष्रकेन सम्बद्धाः । सूच्मवग वैखरीवणा्रक- 
चगम्‌ । तदुक्तं स्वच्छन्दसदप्रह्‌- 
स्थूट पक्वाशदाकार सूद्ममश्टएटक स्मृतम्‌ । 


१. सबरिन्दुस्वंरः कलिताः-ख० । २. स्पष्टम्‌-ख० नास्ति । 3. देवतान 
सिद्धि-ख० । ४. आन।तवातं स्वधया तदेकम्‌-क० । ५. विदवप्रीणन-ख० । 
६. सुधधा-खण० । ७. कघ्ान्तगतग्रन्थस्थले "यदेकरस्षमयमतः प्राणा णएत- 
स्मिन्‌'-ख० ८. तु' इभ्यधिक-ख०। ९. लक्षणा समा-क०। १० ततस्तदे-ख०। 
११. ग्रदृगुणो-ख० । ५२. सवगन्धा-ख० । ५३. परि-ख० नास्ति । 


१४. पूज्येति स्पष्टम्‌-ख० । १५. "कुलम्‌ इत्यारभ्य 'र्तकञचुकेति" इत्यन्तं 
नास्ति-ख० । 
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तत्स्वखूपत्वात्तदारमकस्वाद्‌ गप्रतरा मूदमवेखरीवर्णवरगाष्टकमय- दी% 
त्वादेता श्रपि सूद्माः । अतोऽव्यन्नरङ्गतया गुप्रतर। इत्यथः । ता; 
सवा अनङ्कुसमायाः च्नङ्कुससः एवाः इत्यादिचतुःशतीञ्चाखोक्ताः 
सवंसङक्षोभणाहये ततीये चक्र अण्रदट्कमटे पृथ्यः इति योज्यम्‌ | 

तासां ध्यानमाह-रक्तकञ्चकेनि । म्पष्रम ।। ५२४-१३६ ॥ 

तत्तदाकारेति । इन्द्रियद्रागा वर्दिनिमत्य तत्तदाकारा तन्तदिन्द 
याथोकाराक रिता, बुद्धिरन्तःकरणपरिणनिस्तदात्मना भोग्याः शब्द 
स्परारूपरसगन्धास्तेपां भाक्ता प्रमाता स ण्व महीशिता भपतिः क्षेचनज्ञ 
दति यावत्‌ । तम्य पिण्डादीनां पिण्डपदरू्परूपातीनानां स्थानानां 
विश्रान्ति ररूपातीते तुरीयपदे मुक्तिः । च्चत्र प्रामाणिक्रवचनम-- 

पिण्डे मुक्ताः पटे म॒क्ताः रूपे मुक्ता प्रडानन ! | 
रूपातीते त ये मुक्तास्ते मुक्ता नाऽत्र संशयः ॥ 

४्सैव सौन्दयंम "टव्यनित्यायचिमंसारलक्तणपरमदौभम्यपधि + 

रणनित्यशद्धपरमग्रमास्पदसप्नम्प्रःणीयपरसरिवणूपप्रकाशनमेव सौन्दय 
देव गणस्तेन संयता तदकरसतया चक्रग्ररो सवसदरन्तोभणाख्यतृतीय 

चक्ररवरी । कोऽथः ! चिन्मयशव्डा।दविपयप्रमानुः क्षच्ज्ञस्य पिण्डपदः 
रूपरूपातीतविश्रान्तिरूपटक्षणा तत्वितिय पुरातनो तद्‌करस्यसौन्दय- 
शािनी व्रिपुरद्न्दरी चितयचक्रशवरात्यथः । वुद्धि द्भरूपा बुद्धिर्या 
नाम विपयसंसग व्रिहाय नि्विकल्पचिदात्मल्यस्तद्रपा अत एव 
महिमासिद्धिरूपा वुद्धरविपयापरागाद्धिदात्मनो महिमा मदहिमत्वं* 
सिद्धयति । तत्सिद्विख्पा चक्रस्य सवपर.चारः पूृरवाक्तगन्धादभिः 
पूज्या ॥ १३ -१३८॥ 


(से०) अथ द्वितीयावरणवामनामाह--( पोदशेत्यादि ) | प्रोडशसंख्या 
ये स्पन्दाः स्पन्दनशीलाः प्राणाः प्राणापानादयः परञ्च, एकादशेन्द्रियाणीत्थेवं 
प्रोडरा | एतेपां मध्ये वायुचलटनगेव स्पन्दनम्‌ । इद्दियेषु स्वस्वविपया- 


१. कारिता-ख० नास्ति ! २. विश्रान्तौ रूपापीतं तुरीयपदं मुक्तिः-ख० । 
३. परमाणव -ख० । ४, सैवायसौ-क० । “. सुन्दरत्वं अनि-ख० । ६. विहाय 
तस्य नि-ख० । ७. महस्मं-ख० । ८. सर्वोपचारकैः-ख० । ९. गन्धादिभि- 
रभ्यरच्या-ख० । 


से 


२८६ दी पिकासेतुबन्धयुते योगिनीह दये 


भिमृख्यमेव स्पन्दनम्‌ । गते सवदि प्राणपद्वाच्यत्ात्‌ स्पन्दाः, 
"प्राणमनुक्तामन्तं सवं प्राणा अनुत्करामन्ति इति श्रुतौ प्रथमप्राणपदस्य 
प्राणादिब्रत्तिपञ्चकपरत्वन द्वितोयप्राणपदम्ये +दशेद्द्ियपरस्वेन च मगवत्पाद्‌- 
माप्यकरेवर्या्यातव्वात्‌ , "मत्त ततर्मिरोपितत्वाच्चः' इत्युत्तर मीमांसाद्रेतीया- 
धिकरणे तथा निणयाच । एनपा प्राडशप्राणानां सन्दाह एकीकरणमव 
त्रमत्करृेतिः, अनवरतस्पन्दनस्वमावानामेकत्र स्तम्भनस्य,साध्यत्वन चमत्कारा- 
धायक्रलात्‌ । सम्यग्दोहः धप्रूणमिति व्युलच्त्या स्वात्मिकरतानतारूपा परिपति- 
रेव चमत्कारस्तदाधःविक)स्तद्मिन्ना वा तन्मयीः। अमुमेवाथ वि्रृणाति- 
प्राणादीति । प्रोडशप्राणानां प्राणनं जीवनं तदात्मिकाः, तेपरां स्वास्ेक- 
तानतापर्तयि।गन विपयान्तरसच्चारस्यैव मरणररूप्रत्वात्‌ । उक्तञ्च क्रमे।दये-- 
-“स्येयमेव चमत्कारो विना विपयसङ्गतिम्‌ ।” इति । 

प्रा्स्तु-पञ्च भूतानि दरोन्द्रियाणि मनश्चति पोडश्च स्पन्दास्तत्त्वानि, 
सन्दाहः समूह इति पूृर्वाद्ध व्याख्याय प्राणादयो नागकृमदयश्वेति दरा वायवो < 
परट्वरायवरस्््रागमान्तरे मृग्याः, ग्वं प्रदा प्राणा दत्युन्तराद्ध व्या चक्षते | 
ची जमूता अनुस्वारः सहितः, तत्नाहित्यमन्तरेण वणानां वीजत्वाभावात्‌ । 
तादटशस्वरात्मताया आकल्नेन वीजन्यं मृष्िव्रीजववं गच्छन्तीति तथा त्वगादि 
धत्वपेक्नयान्तर ङ्कत्व}द्‌ गु्ततया सथिता गुमयागिन्य दूति मत]: कामाकवि- 
ए्याद्याः कटाः स्वायापूरकचफे पूजयत्‌ । दतिरव्दाध्याहारे योगिनीरान्दे 
न द्वितीयापेक्ा | द्वितीयाय प्रथमा व्रिमक्तिरिति तु प्राञ्चः | एताः सृष्टिबीज- 
मावापन्नत्वेन बःमाश्चक्तिप्रघानल्वाद्रामेन स्वाम्राययादक्िष्येनैव पूजयेत्‌ । 
चागममागणेति व्याख्यानं व्वाग्रहमात्रम्‌ । एतासां ध्यानमाह-पारेति । 
“ आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्वाद्ुमनीपिणः' इति श्रुसयुक्तटश्षणस्य संघातात्म- 
कस्य भोक्तुरात्मनो ये परोढा प्राणस्तच्छुद्धथमिन्ना टधिमा सिद्धिलिपुरेशषी 
चकारात्‌ सवव्िद्राविणो मुद्रा च पूृज्येत्यथः ॥१३५-१३९॥ 


तृतीयावरणवासनामाह--( प्रकृतीत्यादि ) । सांस्यतन्त्रे हि पञ्च 
विंशतिस्तत्तवानि गगितानि--प्रकृतिमहानहङ्कारः पञ्चतन्मात्राणि पञ्चभूतानि 
दशेन्द्रियाणि मनः पुरुषश्वेति । तेपामाश्रा सककेां प्रकृतिनं कल्यापि विक्रार: । 
द्वितीयायाः सप्त तु स्वपूवपूर्॑षां विकाराः स्वोत्तरोत्तरेषां प्रकृतयश्च | नव- 
मायाः परोड्या तु स्वपूवविकरारया णव । न कस्यापि प्रकरृतयः। पञचरविंशस्तु 
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न कस्यापि विकारो न कस्यापि प्रकरनिश्चेति वस्तुस्थितिः । तदैतदुक्तमायकरप्णेन से 
सास्यरप्तत्याम्‌- 
मूलप्रकृतिरविक्रतिमहदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त | 
प्रोडशकस्तु विक्रारो न प्रकरतिनं विकृतिः पुरुपः ॥ इति | 
एतेपु प्राथमिकं तच्ाएरकं प्रक्रतिरूपत्वात्‌ प्रकव्यटकपदेनेह गृह्यते । स्पष्ट 
मन्यत्‌ । व्रिपुरमुन्दययास्यचकरंश्वरीवासनामाह-- तत्तदिति । धरयपटाद्राकार- 
वुद्धिरूप यद्भोग्यं तस्य माक्ताऽत एव महीरिता मृपतिरिव तस्य पिण्डादि. 
पदेषु मृलाधारानाहताज्ञासहस्र.स्येप॒ चतुपु स्थानेषु या येकं विश्रान्तिः 
संसारकदध्वाटनजन्यश्रःनिव्रत्तिपूव कसः तानन्दावातिः, सैव सौन्दर्याल्यो गुणः, 
तेन संयुता तददात्री । तदुक्तञ्च-- 
पिण्डे मुक्ता पदे मुक्ता रूपे रक्ताः प्रडानन। 
रूपातीते तु ये मुक्तास्ते मुक्ता नात्र संशयः ॥ इति। 
ईटरी या बुद्धिशुद्धिः-्रतम्भरा तत्र प्रज्ञा” इति ग्रोगसूच्ोक्तसत्यग्राहिव- 
रक्षणा तद्रूपा परमेश्वगौ व्रिपुरस॒न्दरान।म्नी चक्रेदवरी तदरुपेव महिमासिद्धि 
श्चकारात्‌ सवकिर्पिणीमुद्रा च पृज्येल्यथः ॥ १४०१५ ॥ 
दादशग्रन्थिमेदेन मम्रूह्लसितसंविदः । 
विर्गान्तदश्चावेशाच्छक्तानुमवपूवकम्‌ ॥ १३९ । 
उन्मेपशक्तिप्रसरेरिच्छाशक्ति प्रधानकेः । 
तदेवाऽकुलसद्कदस्पैवर्णचतुष्यः । १४० ॥ 
वेद्योप्मरूपसावणं मिभ्रेच्छाभावितेरपि । 
९ (~ 
कुरुशक्ति समवेशरूपवण ह यान्वितेः ॥ १४१ ॥ 
शक्तेः सारमयत्वेन प्रसृतत्वान्महेश्वरि । 
सम्प्रदायक्रमायाताश्चक्र सोभाग्यदायकै || १४२ ॥ 
(दी०) चतुथचक्र `सवासनां पूजामाह-द्वादशग्रन्थिमेदेनेति | 


भ्न्थिः षटचक्राणां प्रस्येकम उध्वाधोग्रन्थिद्रयमिति द्वादरग्रन्थयः। 
क 
अत्रेव वद्यति- 


-*-"----~------~---~---- --- -- - - ~~~ ~~--~---- ---- -- -~ 


> (न | + 
१. श्चा्यण-क० से० । २. पूजां सत्रासना-ख० 


दौ० 
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्ाददामन्थिभैदेन वणानां ह्यन्तरे प्रये ! | 
"यदोल्लसनि श्रङ्गाटपीटात्‌ कुटि टकरूपिणी || इति । 
चतुःशती -शा््रोक्तरीत्या समुल्लमिताया उद्‌ गच्छन्त्याः । 
संविदः क्रुण्डलम्याः । द्रादशग्रन्िमेदेन विसगान्तदशारेशाद्विसर्मः 
षोडशम्चरः । तेन विसगशब्देन पोडशसंस्या ग्रद्यते । अतो विसगान्तं 
पोडशान्तम । 
यच्छोडटाकलाकारं भूतान्तं व्योमगच्च +तत्‌ । 
प्रोडशान्तमिति ख्यातं त्योमस्थानन्दमण्डलम्‌ ॥ 
इति स्वच्छन्दसङ्प्रहाक्तरीत्या तदेव । [ °दशावेशश्िहापाकार- 
त्वात्तद वेश्चस्तच्ासक्तिः । ] तदक्तमत्रव-- 
प्योमेन्द॒मण्डटासक्ता सुधा“सोतःस्वरूपिणी | 
शाक्तानुभवपूवक मूख ९ स्थितायाः कुण्डलिन्याः षट्‌ चक्रमन्थिसच्चय- 
भेदक्रमेण व्यामेन्टुमर्डलासरक्तिपरिकल्पनमेव राक्तानुभवः । तत्पू 
वकं भाविवर्णास्पत्तरिति क्रियाविरोपणम्‌ ॥ १३: ॥ 
त्रछक्यभाहनादि चक्रत्रय वैखरीसयतावासनामुक्त्वा स्व॑सौभाग्य- 
दायकादिचक्र्रयं भूनलिपिमध्यमामय^वासनामाह-उन्मेषशक्तीति । 
कुलसद्वष्र्पेरकुटं ` ब्रह्मरन्ध्राध्रामखसतसहस्रदखक मलम । तच्र- 
स्थोऽकाःः 
अकारः सवंवर्णाग्यः प्रकाशः परमः शिवः॥ 
इति सङ्कतपद्धत्युक्तरीत्या१० अकारः परम शिवात्मकोऽकुखशब्देन 
लक्तयते । तेन सद्द: सम्बनः । [' १तद्र पैरिच्छाशक्तिप्रधानकैः। इच्छा- 
शक्तिरिकारः । उन्मेषशक्तिप्रसगः । उन्मेषशक्तिरकारः । ] तदुक्तं परा- 
पञ्चाशिकायाम्‌- 


कप 
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१. यदुह्टसति-ख० । २. चतुःशति-क० । ३. यत्‌-ख० । ४. कंसान्तगंत- 
प्रन्थस्थाने “दशा चिदाधारस्वात्‌ तदावेशस्तदापत्तिःः-ख० । ५. श्रोत-ख० । 
६. मूरोत्थितायाः-ख० । ७. सक्त-ख० । ८. मध्यमामयतां वा-क० । 
९. अङ्करं-ख० नास्ति । १०. पद्धव्युक्तोऽकारः-ख० । ११. > सान्त्ग॑तो 
प्रन्थः-ख० नास्ति । 
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अनुत्तरेच्छा उन्मेष आनन्दे ःपणमूलता । दी 
क्रियेच्छाज्ञानराक्तीनां सत्ता चोच्छूऽनता च षट्‌ ॥ 
कोऽथः १ मृखोप्िताया इच्छाशक्तः कुलक्ुण्डलिन्या श्रकुस्थेन 
अकारेण सङ्कट सव्येकारा जायते । भतस्यैवोन्मेषशक्तिसद्वषटर सति 
ञ्कारो जायते । तयोरेवाऽकुटसह्वट्र सति फेकारौकारो जायंते 
इत्यथः । तदुक्तं परापद्वाशिकायाम्‌- 
अनन॒तरान-त शक्तिरिच्छाशक्तौ नियोजिता । 
त्रिकोणमथ षट्‌ कोणमिच्छायां रूढिमागता ॥ इति । 
ते एवोन्मेषयागेन क्रियाशक्तिस्फुटं वपुः । 
उक्तव्रिशक्तसद्वद्रत्रिशूटं दतघस्मरम्‌ ॥ इति च । 
मिश्रच्छाभावितैरपि । 
दच्छेपणान्तरारूढाः स्फुटास्फुटजगन्मयाः । 
चत्वारः परतो वणाः षडात्मानः* ° प्रचोदिताः ॥ 
इति परा" "पश्चाशिकोक्तरीत्या अकुटेषणाम्यां मिश्रेण माविताः 
^ षण्डाः स्थूखवणा;, तैरपि । ततर हस्वद यमेव ग्राह्यम्‌। अत एवाऽकुकः। 
एको वणं इच्छात्मक । द्वितीय उन्मेषोऽपरः । परं १३ षण्ठहस्वद्यं च 
एकारेकारोकारोकाराश्चति नव स्वरा भवन्ति । वेशयोष्मरूपसावर्णेः । 
सत्तावाचिनि बीजे तु शादिमायान्तिमं जगत्‌ । 
विटप्प्रतययाकारमेतत्‌ सपरि शिष्यते ॥ 
इति परापञ्चाशिकोक्तरीत्या वेश्यस्य षट त्रिशत्तत्वारमनः। सङ्कल्प 
रूपा ऊष्माणः, -इषसहा ऊष्माणः" इति तन्तरान्तरवूचनात्‌ । एवम्भूतः 
स आदियस्य हकारस्य स एव वेद्योष्मरूपशादिहं कारस्तदाद्यवर्णैः । 
च्रत्रक आदिशब्दोऽध्याहायैः । 


9. उन्मेषा-क० । २. आनन्दशन उनता-क० । ३. सत्ता चेच्छररुता 
वषट्‌-ख० । ४. उन्मेषशकषिरूपायास्तस्या एवाङकुरसङ्ट -ख० । ५. जायेत 
क०, जायते-ख० । ६, अनुत्तरानन्द्‌-क० । ७. त्रिकोणमध्यषट्कोणमिष्छायां 
रूढमागतम्‌-ख* । «८. शक्ती-ख० । ९. पुरतो-ख० । १०, षण्ठात्मानः-ख ०। 
4१. परा-ख० नास्ति । १२. षडः ऋ्लृटट्वर्णाः-क० । १३. पर-क० नासति । 
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कुलशक्तिस भावेशरूपवणेदरयान्वितेः । 
कुलशक्तिः कुण्डटिनी, तस्याः समावेश उदयविश्रा(न्तस्थानद्रयम्‌ 
्माधारं बरहमरन्धमयं तद्र. पं वण यं लकारवकारात्मकम्‌ , 
आधारपङ्कजं पीतं चतुष्पत्रे सुकेशरम्‌ । 
इत्यादि, पाथिवं पङ्कजं ह्य तत्‌ इत्यन्तेन स्वच्छन्दसञ्प्रहोक्तरीत्या 
आधारपङ्कजस्य पाथिवात्मकतयार लकारः 


ब्रह्मरन्ध्र घ वादध्वं कुलपद्मं महेश्ररि। 
श्रतं सुकेशरोपेतं सहस्रारमधोमखम्‌ ॥ 
ञव्यापिनी केवला शक्तिरिमृतौचप्रवर्पिणी । 
इत्यन्तेन स्वच्छन्दसङ्प्रहोक्तरीत्या रमृतमयो वकारः । एतद्रणे- 
दयान्वितैः । कोऽथः ? कुलशक्तरिच्छात्मिकायाः कुण्डलिन्या उन्मेषात्‌ 
षट्‌ चक्रपञ्चगगनद्रादशग्रन्थिभेदक्रमेण करुलसमवेशात॒ "अइउ्छलृए- 
फे्रोओौहयवरलः इति वणंचतुदशकमुसखच्चते । तदुक्तमागमान्तरे भूत- 
खिप्युद्धार "संग्रहे-- 
“पच्च हस्वाः सन्धिवणा "दयोवाय्यम्नि जलं धराः” इति । 
तन्मयं चतुदंशारचक्रमित्यथेः ।॥ {४०-१४१ ॥ 
समप्रद यक्रमायातसोभाग्यदायकशब्दयोर्वासनामाह-शक्तरिति । 
शक्तरिच्छाशक्तः कुण्डमिन्याः सारः प्रसारः पूर्वोक्तरीत्या अकुल- 
स्थानस्थाञनुत्तरशिवसंसगः, तन्मयत्वेन तदत्पन्नत्वात्‌ । एतेषां * वणानां 
तेव णः प्रसरृतत्वात्‌ सवंसंक्तोभिण्यादिशक्तीनां सम्प्रदायक्रमायातत्वम्‌। 
सम्प्रदायो महाबोधरूपो गुरमुखे स्थितः इति । 


पूर्वोक्तरीत्या गुरुमुखादधिगतत्वादेतदेव° वर्णोत्पत्तः। आसां 
€ 
च तन्मयत्वम्‌। अग एवः ताः सम्प्रदायक्रमायाता इ्यथः । 


प्रणिमासदशा'स्तास्तु रक्त, वणः? इत्यादिपूर्वोक्ता?१ अणिमासिद्धि 
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१, सकेसरम्‌-ख० । २. पार्थिवतया-ख०। ३. व्यापिनी केवरं शश्वदभ्रतौ- 
घवर्षिणम्‌-क०। ४, प्रसङ्ग-ख०। ५. उ्योमेराभ्निजरुं धरा-ख०। ६. एतेन-ख०। 
७. त्वाद्र्णा-ख० । ८. "चः अधिकं -क० । ९. सदशी;-ख० । १०. रतरा 
-वणंः-ख५ । ११. पूर्वोक्ताणिमासिदिषद्शीः-ख० । 
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सदृशरूपाः । सवंसंक्लोभिणीपूवौः" “'सवसंत्तोभिणीर शक्तिः” इत्यादि- दी° 
चतुःरतीशाखोक्ताः ॥ 

(से°) चत॒थावरणवासनामाह-- (द्रादशेव्यादि) । व्याकरणतन्त्रे चतुर्दशा 
क्षरोऽयं परणकारेणाण्प्रस्याहारः । स एव॒ मन्त्रतन्त्रे मूतकल्पिमन्त्र इत्युच्यते । 
तथा च तदुद्धारः- 

“"पञ्चह॒स्वाः सन्धिवण। व्योमवाश्वग्निकन्धराः" इति । 

कञ्च धरा चेति विग्रहः । एते च वणां वैखरीरूपत्वेन भासमाना अपि मध्यमा- 
रूपा एवेति सम्प्रदायः । चतुद शारचक्रस्थाश्चतुदशदेवतास्तु मूतलिपिवणाभि- 
मानिराक्तिकदग्बतः प्रसृताः । वांस्तु मृलाघारस्थकुल्कुण्डलिन्याः परचक्रमदे 
नाकुटरिद्धेन यागाननिगव्यच्छुदमृतानुभवदशायामसेव सव~पि प्रायेणादन्नाः | 
तत्राकरुलाल्टिङ्धादकारः। इच्छारक्तरिकारः। तदुन्मेप्रराक्तंरुकारः। इच्छौन्मष- 
मिधरितायाः कुण्डलिन्या ्रुक्रारलृकारौ । अकरुरस्य तादशक्रुण्डलिन्पाः संघट्रना- 
देकार ओकारश्च | ताभ्यामकुटस्य पुनः संघह्यदैकार ओकारश्च | एवमन्येपां वणां- 
नामुत्पत्तिः परापन्नारिकासौमाग्यमुधोादयादिपु वर्गितानुसन्येया । तदि दमाह-- 
दादरोति । प्रतिचक्रम ऊध्वं चतिद द्वो ग्रन्थी । तेपां मेदनेनो्व लसितायाः 
संविदः कुणडटिन्याः। व्रिसगैः प्रोइशवरस्तदन्तस्य पोडशान्तस्य ब्रह्रन्धस्य दशायां 
य आवेसस्तस्माजायमाने यः साक्तानां कोलिक्रानामनुभवस्तलूर्वकं ग्रथा भवति 
तथोखन्नश्चतुदशभिवणसरूपटन्निता्याः सक्तः शाक्तिपपष्टिरूयकुण्टलिन्याः स।र- 
मयत्वेन निप्कप्ररूपेण प्रसृतत्वादेता देवताः सम्धदाययागिन्य इत्युच्न्ते | 
ईटशाथस्य सम्धदायक्रमावातव्वादिति योजना । तान्‌ वर्णानाह--उन्मेषेति 
दाभ्याम्‌ । एतेपरं वृतोयावद्रुवचनान्तानां पदानां चनुदशभिरिति विशेपवध्या- 
हायम्‌ । वेद्योप्मरूपघाद्णंरिव्येव वा व्रिरष्यम्‌ । उन्मेयशक्तितः प्रसरा 
यस्योका।रस्य तद्रद्धिः । अशआव्च्‌ । इच्छायक्तिः प्रधानोपरनोव्या यम्य- 
कारस्य तद्रद्धिः । अक्रुटस्यायात्‌ पृ्ोक्ताम्यां माविभ्यांच यः सद्धघक्तशरुप 
वर्णानां चतुष्टयमेतद्रपं येषु तैः। तद्रधैरियस्य योग्पतपरा सन्ध्यततरेष्रेव (धिका 
विशेषणता । प्राञ्चस्तु--अकरुलेन सद्भष्र इति व्यास्याय वणंचतुणएय तस्य 
विशेषणत्वं मन्यमाना अष्यरुखपदेनाकारमपि स्वातन्तरेणद्वरन्ति। तदू 
दुघ्रटम्‌, विरेषरणतेनान्वितस्य स्वातन्त्पायोगात्‌, तथात्वे चनुष्रय।र्यस्य 

१. सवेसंक्षोभिणीपूरवाः-ख ० नास्ति । २. 'स्वसंक्षोमिणी शन्तिः" इत्यत्र 
'सवज्ञा सवंशक्तिश्च-स० । 


सेर 
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विरोधात्‌ , तस्य चतुर्भिरित्येव भवतां व्याख्यानात्‌ । वेद्यायाः संविद्रूपाया 
वहि कुण्डलिन्या ऊष्मरूप उष्णसश्चरूपौ या वर्णो रेफः, रेफाधिकारे 
“श्रीकण्ठ ऊष्मा हृदयम्‌” इति नान्दनात्‌ कोशात्‌ । तस्योष्मणः सादिरिति 


विशेषणम्‌ । विशोष्यविरोप्रणभावे कामचारान्न परू्निपतः । स्वस्यादिना 


यकारेण सहित इत्यथः । वेद्योष्मरूपः सादिरर्णो येप तैः । यकारसहितरेफ- 
वद्धिरिति यावत्‌ । अथवा वेद्योप्मणो रूपं स्वरूपं येषु तैः। आदिसहितेश्च 
तेरणेश्चेति विग्रहः । प्राञ्चस्तु-- वेद्यस्य प्रटत्रिशत्ततत्वात्मनः सङ्कल्यरूपा 
ऊष्माणः राप्रसहास्तदन्यतमरूपो यः सादिः सकार आदिर्यस्य स हकारः, स 
पुनरादिययंस्तौ यकाररेफौ, व्योमादिभृतपश्चकवणेघर तयोर्हकारात्‌ परत्वात्‌ । 
तेन हयरेचखिभिवणरित्यथैः । द्वितीयस्यादिशब्दस्याध्याहार इति व्याचख्युः । 
तन्मन्दम्‌, अध्याहतेनादिरब्देन सह श्रतस्य॒सादिशब्दस्य समासायोगात्‌ , 
समासे सत्यप्यन्यपदाथयो्यकाररेफयोरेव क्रियान्वयित्वेन समस्यमानसादिपदा- 
थस्य हकारस्य क्रियान्वयालाभाच । भिश्ररूपयेच्छया माव्रितातरकाग्लृकारौ 
तद्रद्धिः । कुलेव्यकरुटस्यप्युपलक्चणम्‌ । समावेशेव्यधिकरणं प्रजन्तम्‌ । कुल 
राक्तिश्च समावेशौ च तत्स्वरूपे ये वण्ये | अकारहकाररूपवणयुगदवकार- 
टकाररूपदणयुगले, ताभ्यां युगलाम्यामन्वितैः । अक्रुटकुण्डलिन्यकाररूपा, 
तत्समावेशस्थानं सहखारस्येन्दुमण्डलममृतमये वकाररूपम्‌ । कुल्करुण्डलिनी 
हकाररूपा, तत्समावेशस्थानं मृलाधारं पाथिवमण्डलं ल्काररूपम्‌ । एवं 
चतुर्भिरन्वितेरिति यावत्‌ । प्राञ्चस्तु कुखशक्स्योः समावेशाविति तत्पुरुषमङ्ीकृत्य 
वकारलकारद्वयमा्रमुद्धरन्ति । तन्न, अकारहकारयोरलामेन न्यून्वापत्तेः, 
त्वदुक्तोद्धारयोरसम्भवस्योक्तत्वात्‌ ॥ १४४-१४७ ॥ 


निरन्तरप्रधा्ूपसोभाग्यं चर्योगतः । 
अन्व्थसंक्ञिकेर देवि अणिमासरक्षाः२ शुभाः ॥ १४३ ॥ 
सवंसहक्षोभिणीपूर्वा देहाक्षादिषिशुद्धिदाः । 
ईैशित्वसिद्धिरपि च प्रोक्तसूपे पुरत्रये ॥ १४४ ॥ 
योगादिङ्रेशमेदेन सिद्धा त्िपुरासिनी। 
एताः सम्पूजयेद्‌ देवि सर्वाः सर्वोपचारकैः ॥ १४५ ॥ 


१. प्रथा-से० । २. संज्ञके-ख० से० । ३. सच्शौीः-ख० से० । 
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(दी ०) निरन्तरप्रधा शिवाद्रेतभावना सैव सौभाग्यं परम- 
सुभगपरमप्रेमास्पदपररिवामेदगोचरत्वात्तदेव बलं शक्तिः, 
तद्योगतोऽनित्याशचिशूपपरमदुभगसवं *जुगुण्िततल्रक्रणसंसारपरि- 
पन्थिपरम रप्रेमास्पदसवस्परहणीयपरमसुभगपरमशिवाहन्तालक्तणसौभा- 
ग्यप्रतिपादनशक्तिसंयोगात्‌ । श्रन्वथेसंज्ञकेऽ श्रनुक्रूलाथाीत्तररालिनि" 
संज्ञावति सौभाग्यदायके चक्र सम्पूजयेदिस्यनुषङ्गः । 

देहेति । देहः षट्‌ त्रिशत्ततवसमुदायलक्तणः । तच्छब्देन तदहन्ता- 
भिमानी प्रमाता लद्यते ।' अत्ताणीन्द्रियाणि प्रमाणानि । ्रादिशब्दा- 
द्विषयाः प्रमेयरूपा ग्ृह्यन्ते। तेषां “विशरुद्धिधिदेकविश्रान्तिः । तस्यां 
विराद्ध यष्टरोश्वरत्वं ° स्वातन्व्यं< विद्धयति। सा चाऽत्र प्रोक्तहपे 
प्रमातृमानमेयलक्षणे पुरत्रये, चिन्निवासस्थानत्यात्‌ । शत्रव वद्यति- 

मात्रमानप्रमेयाणां पुराणां परिपोषणी” इति ॥ १४२-१४४ ॥ 

योगादीति । योगादिक्तद्यभेदेन ° । आत्मा मनसा संयुज्यते 
मन इन्द्रयेणेन्द्रियमथन, इन्द्रियाणां १ १प्राप्यकारित्वनियमात्‌ । ततोऽ- 
प्यथंसननिकृषटन्द्रियेणेति तन्त्रान्तरोक्तरीव्या मादृमानमेयेषु* तद्र पेण 
चिन्मरीचीनां प्रसारः१उ तत्समवाय^प्यागः स+" एवादिक्तशः 
असङ्गाद्यया १ ध्परिच्छिन्नसं विदात्मने मानसेन्दरियविषयात्मना वहिरुप- 
राग एव हि कशः क्रि्टतलम्‌ । १‹तद्भेदेन प्रव्यडमुखतया तदेकरस्येन 
परप्रमातृविश्रान्तिरभेदः । तदुक्तं परापक्राशिकायाम्‌-- 
१ <सवसंविन्न दीभदभिन्नविश्रान्तिभूमथे । 
नमः प्रमातृ, वपुषे श्चिवचेतन्यसिन्धवे२° ॥ 
स्तोत्रावल्यामपि- 
“यत्र यत्र मिता मरीचयः 
तत्र तत्र॒ विभुरेव जम्भते । इति । 





क ~ ----- --- 


१. जुगुष्साभेदरक्षण-ख० । २. पर-ख० । २. संज्ञिके-क ० । ४. श्ालि- 
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मयो योगः-क०। १५. स चादि-ख०। १8. विच्छिन्न-ख० । १७. तद्धेदरेन-ख०। 
१८. सवंचित्तादिकाद्धेदाद्धिन्न-ख० । १९. विधये-ख० । २०. सिद्धये-ख° । 


२९४ दीपिकासेतुबन्धयुते योगिनीहृदये 


सिद्धा च्रिपुरवासिनी पूर्वोक्तयुरत्रयविश्रान्तिरूपिणी चतुथचक्र- 
₹वरी । एताः पूम्या आ्ावरणदेवताः सिद्धिचक्ररबरीयुताः सवौः सर्वो 
पचारगन्धादिभिः सम्पूजयेत्‌ ॥ १४५॥ 

(से°) (निरन्तरेत्याद) । निरन्तरप्रथा मेदाविपयकज्ञानं तद्रपमेव सोभाग्यं 
तदेव बलं तद्विषमकौ योागोऽवयवशक्तिस्तस्याः सत्त्वादन्वथके यौगरूढपदवाव्ये 
सोभाग्यदायकास्य चक्र स्थिताः सवसक्षोभिण्याद्या देवताः । तासां ध्यान्‌. 
माह--अणिमेति । वराभयकराद्विन्तामणिधरा इत्यथः । दपण्पादावामकराः 
पानपात्राङ्कदादक्षकरा इति तु ब्ृहत्तन्त्रे | ता देदस्येन्दरिसाणां व्वगादिधातूनां 
विद्‌।धिकाः। तद्रपेवेरित्वसिद्धिः। चकारात्‌ सववशङ्करीमुद्रा व्रिपुरवामिन्यास्या 
चत्र दप्ररी चव्येताः पूजयेत्‌ । त्रिपुरवासिनीपद्‌ं निवक्ति--प्रक्तति । तत्र तग्रोक्तं 
यतपूरत्रयं प्रमातृधरमाणप्रमेयरूपं त्रिपरीत्वन प्रसिद्धं तद्धिपयकौ योगः सम्बन्धः | 
सच प्रमात्रादिमेदेन व्यवस्थितः । आदिपदेन मेदभानम्‌ | तन यः क्लेशः। 
भेदज्ञानस्य मयजनकतायाः "ध्य एतस्मिन्नुदरमन्तरं कुरुनध्य त्य भयं मवति 
द्वितीयाद्रे मं मवति" इत्यादिधरुतिसिद्धत्वात्‌ । योग एवादिक्लेशः प्रथमः 
दुःखमिति केचित्‌ । तस्य मेदेन नाशेन सिद्धा व्युयन्ननामा । तेन वासिनी- 
रान्दः का्ठतक्षणसाधनवासीशन्द्वच्छद नाथक द्त्युत्तन्‌ ॥ १४८-१५० ॥ 

सदातनानां नादानां नवरन्ध्रस्थितात्मनाम्‌ । 
महासामान्यस्पेण व्यातत्तध्वनिषूपिणी ॥ १४६ ॥ 
# पेद 
अस्थिरस्थिरवेधानां खायासूपेद्रा्णकैः | 
¢ (~~ 

ड लकोलिकयोगिन्यः सवसिद्वि्रदायिकाः । १४७ ॥ 
वेताम्बरधराः? श्वेताः श्वेताभरणभूपिताः 

मन्त्राणां स्वप्रधारूपयोगादन्वथसं्तके ॥ १४८ ॥ 
सवसिद्िप्रदाद्यास्त॒ चक्र सर्वाथसाधके | 
रोकत्रयसमरद्धीनां देतुस्वाचक्रनायिका ॥ १४९ ॥ 

¢ 

त्रिपुरा श्रीमहेशानि मन्त्रशुद्धिमवा पुनः| 
वशित्वसिद्धिराख्याता एताः सर्वा; समर्चयेत्‌ ॥ १५० ॥ 


भवम न 


१. श्वेता वरमयकराः-ख० से० । २. स्वप्रथामननत्राणयोगा-ख० से० + 
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(दी ^) पञ्चमचक्र पूजां सवासनामाद-सदातनानामिति । सदा 
तनानां यावच्छरीरभावितानां नादानाम्‌ अविकृतशुन्यस्पशनादध्वनि 
चिन्दुरक्तिबीजात्तराख्यानाम्‌ । नवरन्ध्रस्थितात्मनां नवरन्ध्राणि नवा- 
धाराणि सुषुम्नान्त्मतगगन*भागरूपाणि । [ आधारस्वाधिष्ठान- 
मणिपूरानाहततदृध्ववज्रपद्मकण्ठलम्बिकाविशुद्धाज्ञाल्यानि ] । तदुक्तं 
उस्वच्छन्दसद्य्रहे- 

आधारं स्वाधिष्ठानं च मणिपूरमनाहतम्‌। 
मध्यमं वजजक्रण्टं च छम्बिकां च विशुद्धिकाय्‌ ॥ 
ज्ञां च नवकं विद्धि पट्‌ चक्राणि “त्रिहीनकम्‌ । इति । 
तेषु स्थितात्मनां तेषां महा नामान्यरूपेण महद्‌ आद्यन्तरहितं 
निर्विरोषध्वनिलक्षणं सामान्यं समष्िस्तद्रपेण । उयावृत्तध्वनिरूपिणी 
एवं व्यावृत्तो विभक्तो दशधा ध्वरिः तद्र पिणी, अविकृतादिनादमय- 
सूक्ष्ममध्यमारूपिणीत्यथेः। अभ्थिरस्थिरवेद्यानाम्‌ अस्थिरवेद्यानि कमन्दरि- 
यगोचरतया क्रियारूपःण वचनादानगमनविसगानन्दाख्यानि, स्थिर- 
वेयानि ज्ञानेन्द्रियगोचराः शब्दस्पञ्चरूपरस गन्धाः, तेषामस्थिरस्थिर 
वेदानाम्‌ । छायारूपैः° विस्बप्रति विम्बरूपैः । दयाणेकेः< टतवगंद्रय- 
दशाणेराविष्करृेता इति रोषः। कुलकौरख्योगिन्यः। अत एव कुलस्य 
देहस्य अवयवभूतानि दशेन्द्रियाणि कुलश्ब्देनोच्यन्ते, ° °तत्सम्बन्धा- 
त्द्‌ बह्यदद्यविषयाः कौलिका इत्युच्यन्ते, तेर्योगः सम्बन्धः काय- 
कारण१भावलन्षणो यासां ताः कुककौल्योगिन्यः१२ । ननु १ ऽभूत . 
लिप्यद्धारक्रमे क्रमप्राप्रौ कवर्गचवगौँ [१* कथं टतवगौ तस्मिन्‌ 
दशारे व्युत्कमेण कथ्येते १ उच्यते ], चतुदंशारदशारद्वयचक्राणां 
स्थितिरूपत्वाद्‌ भूतद्िमेध्यमावयवत्वान्मध्यमायाश्च स्थितिरूपत्वात्‌ 
स्थितिक्रमोऽयं वर्मत्यत्ययः१५। अत एव तत्कारणभूतसूष््ममध्य 





१. मासरूपत्वात्‌-ख , 1 २. कं षान्तगेतं नारिति-ख० । ३. स्वच्छन्दे-ख०। 
७. नवङ्क-ख० । ५. त्विहौ-क० । ६. रस-क० नास्ति । ७ रूपैः प्रतिबिम्ब- 
भूतैरदंशा-ख० । ८. दशाणकेराविमैता-क० । ९. कुरकोकिकयोगिन्यः-ख० । 
१०. शस्सम्बन्धात्तसंग्राद्या दश्च-ख र । ११. माव-ख० नास्ति । १२. कर- 
कौङ्िकयोगिन्यः-ख० । १३. भूतलिपिक्रमेण-ख० । १४. कंलान्तगंतश्रन्थस्थाने 
"अस्मिन्‌ दशारे ब्युक्रमेणोच्येते'-क० । १५. वगेन्यासः-ख० । 


२९६ दीपिकापषेतुबन्धयुते यो गनीहृक्य 


ही० मात्मना" नादमयत्व स ज्ञाकथनमस्य चक्रस्य । सवं सिद्धिप्रदायिकाः 
स्वस्य पूर्वोक्तस्य ज्ञानकमन्द्रियविपयजातस्य सिद्धिः प्रतोतिः प्रमातृ 
विश्रान्तिः, तल्लक्षणायाः *सिद्धः प्रदायिकाः ॥ १४६-१४७॥ 
तासां“ ध्यानमाह-श्वेताम्बरधरा इति । स्पष्टम्‌ । 
सवाथंसाधकचक्र ध्व्युत्तिमाह--मन्त्राणामिति। [ऽसवसिद्धि 
प्रदाद्याः 'सवसिद्धिप्रदा देवी च इत्यादिचतुःशतीशाखोक्ताः । 
मन्त्राणां पूर्वोक्तनिवंचनानां मननत्राणवतां स्वप्रधारूपयोगात्‌ स्वस्य 
शिवात्मनः साधकस्य] | प्रथा" रिवाहम्भावमभाव्रना तदेव मनन- 
त्राणनं तद्योगादन्वथंसंज्ञके सवाथसाधकपद्‌! °नुकूलाथवत्संज्ञाशािनि 
शिवाहम्भावभावनालक्तणमननात्‌ सवषां १"स्वस्वसाधकानाम्‌ अथ 
परमप्रयोजनं मोक्षं साधयतीति विशेषात्‌" सवोधंसाधकचक्र 
संस्थिता इति शेषः| 
स्वनामपदा " ऽभन्युत्पत्तिपुरःसरमेतज्चक्रश्वरी " " माह--लोकत्रय- 
समूद्रीनामिति। [“लोकयतीति खोकः, लोकनं रोकः, लोक्यत इति 
लोकः] इति ग्युतपच्या छोकत्रयस्य मातृमानमेयल्तणस्य समृद्धीनां 
परिपूणै१धप्रमातृविश्रान्तिलक्षणानां हेतुत्वात्‌ त्रिपुरा१० श्रीपञ्चमः 
चक्रडवरी पूर्येत्यथः | 
मन्त्रशुद्धीति । मन्त्राणां शुद्धिनाम शङ्के विषुमंज्ञे चः इत्यादि 
पूर्वोक्तरीत्या १ “उन्मन्यन्तकाटलयलक्षणोज्चारणन। ^ भचिन्मयताभावना 
तादृशमन्त्रराद्धया स्वसाधकस्य वशित्वम्‌ । [°°सकलजगत्सजने रक्षणं 


१, तव्मना-ख० नास्ति। २. त्व-खण० नास्ति। ३, प्रदायकाः-क०। 
४. सिद्धेः-कण्नास्ति । ५. भसां-ख०। ६. चक्रोत्पत्तिमा-ख० । ५, कंसान्तगतं 
नास्ति-ख० । ८, स्वप्रथा-ख० । ९. तदेवामननव्राणं त. ख० । १०, पदार्था 
नुदा-ख० । ११. स्वसाध-ख० । १२, विशेषात्‌-क० नास्ति । १३. भवद्‌ 
उत्पत्ति-ख० । १४. चक्रेशीमा-ख० । १५. कंसान्तगेतस्थल्ते “रोकयतीति 
रोकतेऽनेनेति रोक्यत'-ख० । १६. पृणपरप्रमा । १७. त्रिपुरा श्रीः पञ्चम-ख०। 
१८. उन्मनीपय्यन्तं कराबीजलक्षणो-ख० । १९. कंसान्तगंतस्थाने “चिन्मय्थन्त- 
मवनं मातृमन्त्रशुद्धयादौ-ख० । २०. कंसान्तर्गतस्थले (स्वनगसरसवे सर्न- 
जगत्संहारे च'-ख० । 


पूजासङ्कतनिरूपणम्‌ २९७ 


संहारे च] स्वायत्तं १ सिद्ध चति, ताटशपरशिवप्राप्निः। सा चाऽस्मिन्‌ दी° 
चक्र वशित्वसिद्धिरस्ति। एताः सवी शआ्रावरणदेवताश्चकरस्श्वरी- 
सिद्धिसंयुताः समचंयत्‌ ॥ १४८-१८०॥ 

(से०) पञ्चमावरणवासनामाह-(सनातनानामि्यादि) । अध आरभ्योध्वं 
प्रसृतायां सुपरम्णायां दश्च पर्वाणि तेषां मध्ये नवावकाश्ास्त एव रन्ध्रपदेनोच्यन्ते । 
तादृरादशस्थानान्यमिव्याप्य यावच्छुरीरपातं जायमाना नादानुसन्धानाभ्यास- 
पाटवेन श्रूयमाणो नादौ मध्यमा वागित्युच्यते | सर एकौऽपि नादस्तत्तत्स्थाना- 
चच्छ्नः नन्‌ दराभिनमभिरनिटप्यते-अविक्रतः शल्यः स्पर्शो नादो ध्वनिर्विन्दुः 
शाक्तर्वीजमक्षरमारन्धश्चति । एवं ददाधा विभक्तो यो ध्वनिस्तद्रपिणा महा- 
सामान्यरूपेण विभाजकोपाधिदशकम्यापरकेन सवानुगतमध्यमात्वेन धर्मणोप - 
लक्षिता इत्यथः, मध्यमास्वरूपा इति यावत्‌ । वेरा विपयाः पञ्च भूतानि, तानि 
कायकारणमेदेन द्विविधानि । तेपु कार्याण्यस्थिराणि मिथ्यात्वात्‌ । कारणानि 
स्थिराणि सत्यत्वात्‌, “वाचारम्भणं विकारा नामघयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌" 
इति श्रुतेः । तानि च कायाणि स्थूल्मूतांन व्यौमादीनि कारणानि मूतसृक्ष्माणि 
शब्दादीनि पञ्च पञ्च, तेषां छायाल्यैः प्रकारस्यैदराणकेः कवर्गचवर्गोभया- 
त्मकैदंशमिवंणंस्पलक्षिताः । तदिदमुक्तं चक्रसङ्केत एव- 

भूततन्माच्रदशकप्रकाशारम्बनत्तः । 
द्विदशारस्पुरदरुपं करोधीशादिदयापकम्‌ ॥ इति । 

एतेनैतत्‌ शराचां व्यास्यानम्‌(१)अस्थिरवेद्यानि कभ्न्द्रयमाचरा वचनादीनि, 
स्थिरवेन्यानि ज्ञनेन्द्रियगाचराः शब्दादीनि, तदमतिविम्बूपैष्रवगतवर्गोभययोगे 
सवेषां वर्णानां स्थितिरूयता तदभावे तदमाव इव्यथः (2) मातृकान्यासनरविष्य- 
विदां स्पष्टत्वात्‌ । कुं त्रिपुटी, कोटिकदिचद्रपात्मा । तयारमेद्‌ एव योगः, 
तद्वव्यः । कटमिन्दरियाणि, कोटिक मिष्रया योगः, कायकारण्भाव इति वु 
प्राञ्चः । आसां ध्यानमाह~-श्चता इति । स्वस्येव प्रथा स्वात्मत्वेन प्रसरः । 
तस्य॒ मननं युक्तिमिरनुचिन्तनं [तदेव त्राणं( ण )रूपत्वात्‌ सवपुसुपार्था- 
त्मक( कं ) तद तृलवरूपाद्यो ग दवयवदाक्तेः सतत्व।दन्वथसं रुके स्वाथदायक- 
चक्रे स्थिताः सवसिद्धिथरदाद्या दश देवताः । त्रिपुरा्रीपदमपि ब्रिभुवनसमृद्धि 


ज~ 








१. स्वातन््यं सिद्धयतीति ताशी परशिवताप्राप्तिः-ख०। २. चक्र 
भ्रीसिद्धिसंयुताः-ख० । 


से० 


२९८ दीपिकासेतुबन्धयुते यो गिनौहृदये 


कारणवाचकत्वादन्वथमित्याह--छोकचरयेति । रोकत्रयश्ब्दोऽपि त्रिपुटीपर 
एवेत्यन्ये । वरित्वसिद्धेवसिनामाह--मन्तरश्ुद्धीति । उक्तमननत्राणसूपशुद्धि. 
जन्येत्यथः । उपरक्षणमेतदुन्मादिनीमुद्रायाः ॥ १५१-१५५ ॥ 


उर्ध्वाधोप्ुखया देवि कुण्डलिन्या प्रकाशिताः । 
डुलेच्छया वहिरमवात्‌ कादिवर्णप्रथामयी! ॥ १५१ ॥ 
निगभयोगिनीवाच्याःर स्वरूपावेशरूपके । 
स्वविशकरेः चक्रे सवरक्षाकरे पराः।॥ १५२॥ 
सवंजञाद्याः स्थिताः एताः सह पस्ताक्षमालिकाः । 
मात्मानप्रमेयाणां पराणां परिपोषिणी | १५३ ॥ 


त्रिप्रामालिनी ख्याता चक्रेशी त्रिपरमोहिनी" । 

(दी०) पष्ठचक्र पूजां* सवासनामाह--उध्वाधोमुखयेपि । “उध्वाधो 
मुखया यदोल्लसति"' इत्यादि चतुश्चतीशास्रोक्तरीत्या अङ्गुल स्थपरपुरुष- 
प्राप्तये ऊध्वमुखया पुनरधोमुखया “विश्वसृष्टयं मूलाधारं प्रविशन्त्या 
कुण्डलिन्या प्रकाशिता अरभिन्यञ्जिताः कारण सत्वात्‌ । कुलेच्छया कुल- 
मुक्तखक्तणं मातृमानमेयरूपं तव्रच्छया तज्निमाणेच्छया बहिभावात्‌ 
"कादिवणप्रधामयी पट ्रिश्त्तत्वसङ्कखनरूपतन््वच्रयमयमातृमानमेय- 
लक्षणकुलनिमाणेच्छया ^ °अक्रुटस्थपर शिवाद्‌ बहिः प्रसृतया समस्त- 
वणगभिण्या कुण्डछिन्यां ककारादिदशवणमधारूपा निर्मिता इत्यथः 
निगभयो गनीवाच्या निगभयोगिन्य इति १५ वचनाः । 

निगर्भो१२ हि महादेवि ! शिवगुवीस्मगोचरः। 
इति पूर्वोक्तरीव्या[* 3.द्रेतप्रधालक्षणद्वेनप्रधालन्नणपरप्रमावयोगो 


यासां ताः] योगिन्यो विषयन्द्रियसंसर्गलक्तषण › ष्दशोन्द्ियवृत्तयश्चिन्मरी- 


१, प्रथामयाः-ख० । >. वाचा स्वक । ३. सवरक्षाकरे शक्रे. 
सर्वाविशकरे पराः-ख० से० । ४. स्थिताशरेता हस्त-ख० से० । ५. सर्गमोहिनी - 
से० । ६, चक्रपूजां-ख० । ७. स्थ-ख० नास्ति । ८. स्व सृष्टये-ख ० । ९. कचादि- 
ख ० । १०. अ-ख ° नास्ति | ११. इति वचनात्‌-ख० । १२. भिगर्मोऽपि-ख० । 
१३. कंसान्तगेतस्थे “अद्रेतरक्षणपरप्रमातुः योगो अआ।सामिति'-ख० ॥ 
१४, रक्षणा दशश-ख० । 





पूज।[सङ्क गन रूप्रणम्‌ २९९ 


चयो निगभयोगिन्यः । सखरूपवेरारूपके स्वरूपस्य साधकस्थात्मनः4 दी०. 
प्रमातुरावेशः परशिवोऽहमिति मतिः । अवशो हि रोके ब्रह्म 
राक्षसोऽहमितिवत्‌ पराहन्ताप्रथा, तद्रपके तन्निरूपके । अत एव 
स्वावेशकरे । यत्र यत्र मनो याति" इत्यादि, “तत्र तत्रात्तमार्गेण 
चैतन्यं व्यञ्यते प्रभोः" इति विज्ञानभेरवभद्रारकोक्तरीत्या स्वेत्रर 
तदावेशतदभेदेनउ स्फुरणं करोतीति सववेशकरे । चक्र षष्ठे चक्र 
सवरक्ताकरे काकेभ्यो रक्षतामन्नम्‌”* इतिवत्‌ “प्रतिकूलपदा्थादु 
पहतिपरिहारः। रक्तानाम सवस्माद्धदप्रपञ्चलक्षणात्‌ परिपन्थिनो 
रक्ता परशिवाभेदप्रतीतिरूपा तत्करे । पराः परशचिवा्रेतप्रतिपादन- 
"परत्वादुत्छृष्टाः । सवज्ञाद्याः 'सवज्ञा सवंशक्तः' इत्यादि चतुःशती 
शाख्ोक्ताः स्थिताः | 
तासां भ्यानमाह-एता इति । पुस्तं पुंसकम्‌ । शिरं स्पषम्‌ । 
नामव्युत्पत्तिपुरःसरं ऽचक्रङ्वरीमाह-पातृमानभ्रमेयाणामिति । 
[ <प सं वित्स्पन्दरूपत्वान्मतृमानमेयान्येव पुराणि तेषां पुराणां परि- 
पोषरिणी प्रधानेनोपन्र हिणी] । अत एव च्रिपुरामालिनी ख्याता निरक्ता। 
चकर ° पष्ठचक्र । सवेमोहिनी › °पतत्कृतमोहवशादेव दहि मातृमान- 
प्रमेयरूपा प्रथा । तदुक्तं परापच्चाशिकायाम- 
(स्वांशरूपेषु १*मानेषु मायासत्त्वविभे दधी" इति । 
विद्याशक्तिविश्ुद्धि च सिद्धि प्राकाम्यसंज्ञिताम्‌१२। 
एताः सर्वोपचारेण पृूजयेद वताः क्रमात्‌ ॥ इति । 
मन्त्राः पुंरूपवाच्य्राधिष्टिताः, विद्याः खीरूपवाच्याधिष्ठिताः । 
श्रत एव विद्याशक्तः सोभाम्यविद्यावणवाच्यायाः षट्‌ तरिशत्तत्य मय्या 
+ उविशुद्धिस्तदतीतपरचिह्लक्षणा तद्र पाम्‌ । 
१, साधशातमनः-ख० । .२. पषवत्र तत्पदावे^'स्तर-ख० | ३. देन 
स्वस्यैव स्फु-ख० । ४, रक्षतामयमिति-ख० । ". तसरति-क० । ६. परत्वात्‌ 
सवं-ख० । ७. चक्रशीमाह~-ख० । ८. कसान्तगतस्थकल्ञे "सवेषां सवप्रधा- 
प्रहानेनोप् हिणी-ख० पाटः । ९, चक्रशी षष्टचक्रेशी-ख 2 । १०. अत एव 
छृतमोहिनी-ख० । ११. मागेषु-ख० । १२. संक्ञिनां-क०। १२. विशद्धि- 
स्त्वेतीत-क० । 


द° 


३०० दीपिकासेतुबन्धयुते योगिनीहदये 


प्राकाम्यसंज्ञिकां* सिद्धि -कामनारूपलक्षणाम्‌ । तदुक्तं महा- 
कविभिः- 
द्रवः सङ्घातकठिनः स्थूलः सूष्ष्मो लघुगुरः । 
व्यक्तो व्यक्ततरश्चापि प्राकाम्यन्ते विभूतिषु | इति । 
एता देवताः: कमात्‌ प्रथमावरणदेवताः पश्चाचचकरसीं ततः सिद्धिमिति 
क्रमात्‌" सर्वोपवारेण । "जातावेकवचनं सर्वोपचार 
पूजयेदित्यथः | 
(से°) पष्ठावरणवासनामाह-( ऊ्व॑त्यादि ) । कृण्डलिन्या ऊध्वयो- 
( ध्वाधा ) यातायातदद्यायामुलन्नाः सव॑ज्ञादिदेव्यः । अन एव निगमपद- 
वाच्याः, नितरां गमं स्थितत्वात्‌ । नन्वीदशर्हस्यस्थले समुखन्नाः कथं प्रकटा 
जाता इत्यत आह-कूलच्छयति । कुरस्य त्िपुख्या निर्माणेच्छुया ताः शक्तयो 
चहिरागताः । अत एव वेखरीरूपक्रादिवग्मय्या जाताः | अच्र कादिशन्दो 
यथाश्रुत कवगचवगरूपवणं दशकपर इति प्राञ्चः । चक्रसङ्केताविरोधाय मकरा- 
रादिदशकपर इत्यपि किलं व्याख्यातुं युक्तम्‌ । “कदि; कालीति शक्तिस्ते” इति 
तन्त्रराज मतद्वयकतृ त्वे राक्तिद्रयस्य प्रसिद्रत्वादिह कादिच्ब्दः यक्तिपरो 
मतकवर लरक्षणया कापर वा। शक्तिशब्दस्तु प्र( म )कारयस्वेन 
राक्त्यादिनवपयन्तेति श्टाके व्याख्यात एव । "मः काटी क्लेदितः कारो मषा- 
कालो यमो रविः इति कोशात्‌ कालीरान्दोऽपि मकार एव, कक्रार एव 
वा काल्यादिराब्देकदेशः, ककारा प्रमज्ञनः” इत्यत्र कामकटाशब्दैकदेदावत्‌ । 
न च मन्वे चक्रसङ्कते टकरारादय उक्ताः। पूजासङ्कते तवण्प्रत्याहारी- 
(र)गाश्चतुदश वर्णा उक्ता इति परस्परविरोधः कथं न परिहृत इति वाच्यम्‌, 
तत्र परिहारस्यासम्भवेन विकल्पस्यैव न्याय्यत्वात्‌, सम्भवल्यविरोषेऽ्टदोषदुष्- 
विकल्यस्यायुक्तत्वात्‌ । स्रं निजं रूपं ब्रह तस्यावेशो ऽनाब्रृतत्वेन भानम्‌ | भूतोष्- 
मित्याकारकभान एव भूृतावेश इति व्यब्रहारदशं (करम्‌ । अत एव सव॑रक्ा- 
करणनारकं चक्रम्‌ , सवर्मित्वविपयक्रावरणमङ्गस्यैव रक्षापदाथस्वात्‌ । हस्तयोः 
पुस्तकमक्षमाला च यासां ता इति तु सवज्ञादीनां ध्यानमुक्तन्‌ । सप्तमीविशेषणे 





१. संत्तितां-ख० | २. कामनानुरूप-ख० । ३. देवताः सवक्ञाधा- 
श्कशीसिद्धिसुदायुताः क्रमा-ख० | ४. कप्रात्‌ पूर्वोपचारे-ख० । ५. जाता- 
वेकत्वे-ख० । ६, स्ररुपचाः-खः । 


पूजासङ्कतःनरूप्णम्‌ ३०१ 
बह्रीहाविति हस्तपदस्य पूवनिपातः । च्रिपुरमालिनीपदे मल मल्ट धारण इति नै 
धातुतो निष्पनोऽपि मालिनीशन्दो पोप्रणाथकः, धातूनामनेकाथत्वादित्याश्षयेन 
निवक्ति- मातरिति । त्रिपुरापदे दीघस्त॒ छन्दोव्याकरणयोर्विरेषे क्रन्द 
वलीय इति परिभापषानुसारात्‌ । विद्याति(त्मि)कामाः.याः) शक्तेः 
पञ्चदश्या विशेषेण शृद्धिस्तदीय(शेवफटदानसामर्याघानम्‌ । तदात्मिका 
प्राकराम्यविद्धिः | प्राकाम्यपदञ्च व्यास्यातं ब्रदधेः- 

द्रवः संघातकठिनः स्थूलः सूक्ष्मो ्ुणुरः | 
व्यक्तोऽव्यक्ततरद्चापि प्राक्राम्यं ते विभूतिपुं ॥ इति । 
अकारान्महाङ्कशामृद्रं च पूजयेत्‌ ॥ १५६-१५९ ॥ 
निरुद्रवायुसङ्कदरफु टितग्रन्थिम्‌ रतः ॥ १५४॥ 
यान्तम? ¢ 
हृदयान्तरसंवित्तिषृन्यपुेष्टकात्मना । 
बीजरूपस्वरकलास्पृष्वगानु मारतः ॥ १५५ ॥ 
रहस्ययोगिनीदवीः" संसारदलनोञ्ज्वले । 
६ [क + (~ न्दिते 
सवरोगहरे चक्र संस्थिता वीरवन्दिते ॥ \५६॥ 
वशिन्याद्या स्कवणां वरदामयगुद्रिताः। 
पस्तकं जपमालांर च दधानाः सिद्धयोगिनीः ॥ १५७ ॥ 
शुद्धविच्ाविशद्धि च भेक्तिसिद्धि महेश्वरि । 
ईश्वरीं 4 ( \. ष ५ ण, 
ईश्वरीं त्रिपराः सिद्वा पूजयेद्‌ बिन्दुतपणे; ॥। १५८ ॥ 
(दी०) सप्रमचक्र पूजां सवासनामाह-निरुद्धेति। निरुदधयोः* 
परिहृतस्वैराचारयोर्वाय्वोः प्राणापानयोः सह्ृदटरात्‌ । 
गुदमाकुञ्च्य ब्रहुशः प्राणापानौ निरुध्य च । 
संयोज्यते- 
इत्यभियुक्तवचनोक्तरीत्या संयोगात्‌ सपुटितो भरन्थिः सुपुम्नान्तगेत- 
मूाधारकमलपयनन्तं वसन्‌ तादृशं मूढं मूढाधारम्‌ । ततो हृदयान्तर- 
१, देवि-खण्से ०। २. जपमाराश्र-ख०। २ त्रिपुरासिदधि-ख०से०। ४. निर्‌- 
इयोः परिहृतः इत्यारभ्य दुरुक्ष्यष्व च्छ न्यमिति च' इस्यन्तं-ख० नास्ति । 
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संवित्तिशुन्यपुयष्टकात्मना “ध्यायन्‌ भुजगाछरति हृद्धारविहख्ञ्योतिः दी° 
पवनक्षेपमनोभिर्गमयेदध्वंम्‌ ” इत्यभियुक्तवचनोक्तरीत्या मूरादुचिितायाः 
कुण्डखिनीरूपायाः 
ततो हृदयपद्यान्तः स्फुरन्तीं सांविदीं कलम्‌ । 
द्त्यभियुक्तवचनोक्तरीत्या हृदयान्तरे स्फुरन्त्याः संवित्तश्चिदात्मनः 
चितिशधित्तं च चेतन्यं चेतनाद्रयकम च । 
जीवः कला च देवेशि सुदमपुय्टकं मतम्‌॥ 
इति स्वच्छन्द सड््रहाक्तरीत्या सूष््मपुय्टकानां सदम तया दुलक्त्य 
त्वाच्ूल्यमिति 
हृत्पुण्डरीकं पुरमध्यसंस्थम्‌ इति शश्रव्युक्तरीत्या पुरं शरीरं चिद 
एकरूपं सृष्च्मशरीरं शूल्यपुयंटकं तदात्मना तद्र.पेण* संस्थिता 
इत्यनुपङ्गः 
द्विधेयं माका दे4)3 बीजयन्यात्मना स्थिता । 
इति परापच्चाशिकराक्तरीत्या [ वीजशरूपाः स्वरा अकारादिविस- 
गान्ताः कलाः पोडञ्च ], ताभिः स्पष्रा “चवणनं संयुता वगाः कचर- 
तपयशाः, तेषाम्‌ । च्नुस्वारः, 
वगः प्रथमो देवि ! वटिनी तच्र संस्थिता । 
इत्यादि चतुःशतीयाखोक्तत्वात्‌, । “उद्ररेत प्रथमं रेफमः इत्यादि- 
चतुःशतीशाखोद्‌ धृताः । स्वस्वबीजानुसारतः क्रमात्‌ स्वस्ववरगान्ते सख- 
स्वबोजमुच्चाय पूजयदित्यथः। ननु चतुदेरकोणादि"पृवंचक्र पु देवतानां 
भूतलिपिमातृका .वणस्वरनवकटादिपश्चकटतकचवभमयत्वमुक्तम्‌ , अष्ट 
कोणादि "देवतानां किमिति [ १ °िष्पवर्मशषसमयत्वोक्तमिति चेत्‌, 
सत्यम्‌, अषटकोणद्‌ वताबीजमनुक्तमप्यवगन्तव्यम । 
“वीजरूपस्वरकलःस्परटव गानु सारतः ।"' 


१. श्रुव्युक्त्या-ख० । २. तद्रपेण एता इ~-ख० । ३. देवि-$० | ४ कसा- 
न्तगतस्थले बीजरूपा आद्िस्वरा अकारादिविन्षर्गान्तषोडशस्वरकखाः-ख० । 
५. अवगण युताः-ख० । ६. शाखोक्ताः स्वस्ववर्गान्त उद्धरे-क० । ७. पूवं-क ० 
नास्ति । ८. वणे-ख० नास्ति । ९. कोणाधिदेव-ख० । १०. कंसान्तगेतस्थज्ले 
'शिष्टवगेशषसमयन्वम्‌ अष्टकोणादिदेवतानामनुक्तमप्यवगन्तम्यमू्‌-ख० । 
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इति तु वशिन्यादिदेवतापूजामन्त्रकथनम्‌ । रहस्ययोगिन्यः १ सूदम- दी° 
मरत्ररहस्यं पुयष्रक तेन सह यागः सम्बन्धः कायकारणलत्तणो यासां 
ता वशिन्याद्या योगिन्यः | सूक्ष्मतया दुखेक्ष्यपुयए्रकमयत्वाद्‌ गोप- 
नीया; । संसारदलनोञ्जवरे श्रनित्याराचिक्तश्रूपभेदः संसारस्तस्य 
दलने हरणे उञ्ग्वले परप्रका्ातावन्मात्रे । श्रत एव सवरोगहरे चक्र 
सवं ] एवानित्याग॒चिक्शरूपसंसारो रोगस्तस्य हरण? प्रभावशारिनि 
सप्रमचक्र संस्थिता" वशिन्यादयाः 
“वगः प्रथमो देवि! वशिनी तत्र संस्थिताः 
इति चतुःशतीशास्त्रोक्ताः, पूजयेदित्यनुपङ्कः । 
तासां ध्यानमाह -रक्तवणा इति । सिद्धः परम“शिवस्तेनः संयोगः 
सम्बन्धः पुयष्टकात्म कतया तस्य॒ जीवत्वापादनलक्षणस्तद्रतीः* । 
रिषं सपष्म्‌ ।॥ १५१-१५७ ॥ ` 
भ नति 
शुद्धवि्ेति । 
य्रहन्तेदन्तयोरक्यमिवि?° विद्रा निगद्यते 
इति परापश्चाशिकोक्तरी्या शिवाद्वेतप्रथाटक्षणायाः शुद्धविद्याया 
विशुद्धिः । “न्ञानेन ९°क्ञेयमालोक्य पश्चाज्ज्ञानं परित्यजेत्‌" इति १२ 
प्रतिपादितरीव्या ज्ञातृज्ञानज्ञेय, ःविभागश॒न्यनिर्विकल्पवोधटक्षण- 
परम *शिवसमवेश्चस्तद्रपिणी, अत एव भुक्तिसिद्धिम्‌ । 
ˆ विडवं शिवादिभूम्यन्तं चमत्काररसाश्रयम्‌' 
^ "दत्यभियुक्तव चनोक्तरःत्या महामुक्तिविदवविपयिणी स्वसाधक्स्य 
सिद्धयति। तां चक्रदवरौं सप्रमचक्ररवरीं त्रिपुरासिद्धां मावृमान- 
मेयरूपाणां त्रिपुराणाम्‌१९ उत्तीर्ण १ “परमशिवल भणं "° सिद्धि विन्दु 
भ्र 
तपणेरनामाङगुष्ठयोगलक्षण ° शिवशक्तिमेलनमुद्रया = द्र्यबिन्दुतपंणः 
सान्तकरुुमेः पूजयदिपि ॥ १५८॥ 
१. योगिनीः-ख० । २. कसान्तगतस्थले "जत एव स्वं' इयानेव म्रन्थ-ख० । 
३. हरणे पटु प्र-खण० । ४. संस्थितवशिन्याद्याः-क० । ५. परशिवः-क० । 
६. तेन योगः-ख०। ७. कात्मतया-ख०। ८. जीवतापा-ख०। ९. तद्रतीम्‌-क०। 
१०. मति विद्या-क० । ११. ज्ानमा-ख^ । १२. दति वचनप्रति-ख० । 
१३. ज्ेय-ख० नास्ति । १४. परशिव-ख० । १५. इत्यमियुक्तोक्ध्या-ख० । 
१६. त्रिपुराणां सिदिमुत्ती-ख० । १७. परम-ख० नास्ति । १८ श्िवरक्षणा-ख 
नास्ति। १९. रक्षणया-ख० । 
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(से ०) सप्तमावरणवासनामाह--(निरुद्धेत्यादि) । ्राणापानयोरमिरो षेनान्य- 
तरस्मिन्नन्यतरस्य संघः, “अपाने जुह्वति प्राणं प्राणेऽपानं तथा परे” इति गीता- 
वचने प्रसिद्धेः तेन स्फुरितो कार्योन्मुखतयच्छनौ ग्रन्थी ऊर्वांधःस्थित- 
ग्रन्थिद्यं यस्य तादशान्मृन्छधारचक्रादुलन्ना इति शेपः । हृदयान्तरे संवित्ति- 
ज्ञानं यस्य तत्‌ । मनसैवजेयं न तु चक्लुरादिवाह्यं न्दरियगम्यमिति यावत्‌ । 
अत एव शल्यमिव सृक््मतममित्यथेः । दशं पुयष्टकम्‌-- 

करन्द्रियाणि खलु पञ्च तथा पराणि 
बुद्धीन्द्रियाणि मन आदि चष्ट च | 
प्रणादिपञ्चकमथौ वियदादिकन्च 
कामश्च कमं च तमः पुनरष्टमीयुः ॥ 

इति दके परिगणितस्थूलपुयएटकसमानजातीयम्‌ । तदात्मना स्वरूपेणोपल- 
क्षिता; । बीजरूपा चिन्दुविखिष्ठाः स्वरकका अकारादिस्वरपोडदशकम्‌ । 
[ तामिः | स्पष्टाश्चते वर्गाश्च कचटतपयसाख्याः । एवमष्टानां सबरिन्दुकानां 
वर्गाणामनुसारतस्त८ द )नन्तरोच्ारिताः । सूष्घ्मत्वादेव रहस्ययोगिनी- 
पदवाच्या वरशिन्याद्याः संसारात्मकरोगहारके चक्रे संस्थिताः । ईश्वरीं रोग- 
हरणसमर्थौ चक्रेखरीम्‌ । अहन्तेदन्तयोरेक्यबुद्धिः शुद्धविया, तस्या अपि 
विशुद्धिश््चिन्मात्रे विखापनरूपा, यया तां मुक्तिसिद्धि चकारात्‌ खेचरीमुद्रां च 
पूजयेत्‌ । वीरवन्दित इति सप्तमौ वा सम्बुद्धिर्वा । स्पष्टमन्यत्‌ ॥ १६०-१६४ | 


शक्तित्रयातिमिका देवि चिद्धामप्रसयाः° पराः । 
संवर्ताभिकलास्पाः .परमातिरहस्यकाः ॥१५९॥ 
ू्णापूणस्वरूपायाः सिद्धहेतुः२ सुरेश्वरि । 
सवंसिद्धिमयाख्ये तु चक्रे त्वायुघभूषिताः२ ॥१६०॥। 
स्थिताः कामेश्वरीपृवांधतसखः पीटदेवताः । 
'आयुघास्त्वतिरक्ताभाः स्वायुधोज्ज्वरमस्तकाः ॥१६१॥ 


~~~ 


१. प्रसराः शिवाः-ख०से ० । २. हेतुमयेदवरि {-ऊ० । ३. भूषिते-ख०्से० + 
४. आयुधा अपि-ख० से° । 


* -~------~ ~~ ~~~ - ~ 


पृजासङ्गतनिरूषणम्‌ ३०९५ 


वरदाभयहस्ताश्च पूज्या ््रतफरुप्रदाः । 

तदौयाशध मद(याश् पुंच्चीवश्यविधायिनः ॥१६२॥ 

त्वगसुड्मांसमेदोस्थिसशुक्रानां च महेश्वरि । 

दवितोयस्वरसंयुक्ता एते वाणास्त्वदौयकाः ।॥१६३॥ 

वामादीनां पुराणां तु जननी त्रिपुराम्बिका | 

[, १ | दर १ ¢ 

परस्वातन्तपस्पत्वादिच्छासिद्विमहेश्वरि ॥१६४॥ 

एता; सर्ोपिचारेण पूजयेत्त॒ वरानने 

(द°) अए्मचक्रपृजां सवासनामाद-गक्तित्रयाप्मिका इति । शक्ति 
तरयास्मिणा इच्छज्ञानक्रियास्मिकाः। ऽचिद्धामप्रसराः *चिदः संविदः 
अम्विपाख्याया" धाश्च किरणानां अंशानां वामाञ्येष्ठारोद्रयास्मिका- 
नाम °आ्रोडडाग्रपष्ठौशऽमित्रेशाख्यानां प्रसराः स्पन्दभताः, [<सवावरण- 
प्रधानभूतत्वान्‌ ]। सवताभ्निकलाहूपाः संवताभ्भिः विश्वघस्मरः ^परम- 
शिवस्तस्य कला हकारस्तद्रपास्तद।स्मिकाः शान्ताशक्तयवयवभूतत्वात्‌। 
परमातिरहस्यकराः परमाः सवौवरणदेवताभ्यो १ °ऽतिरहस्यक्रा मनो 
बुद्धय ङ्काररूपोपाधित्रय ^ ^स्पुरत्परविदाधाररूपस्थादस्यन्तगोपनीयाः 
पूणापूणस्वरूपायाः पणा *‡ परशिवसमावेशरूपत्वात्‌, [ ^ उपूणस्वरूपा 
विश्व विषयत्व त्तादशायाः सिद्रेरभयास्मिकायाः ] सवस्य क्षित्यादि 
शिवान्तस्य › *परशिबविश्रान्तिलि णायाः सिद्धर्जीवन्युक्ति१“हेतुतया । 
सवंसिद्धिमयाख्ये निरुक्तसवसिद्धिमय ^ धनान्नि । आयुधभपिताः^* 
कामेश्वरीकामेश्वरयो * <रायुघैः । 





१. ध्यातृफ-ख० से० । २. मेदोऽस्यिमज्ञार्णान्ताः सुरेदवरि-ख० से० । 
३. विद्धाम-ख० । ४. विद्ः-ख० । ५. खम्बिकाख्यादिधान्नां-ख० । ६, उष्ीश- 
ख० | ७. मित्रोश्-ख० । ८. कसान्तगतं-ख० नास्ति । ९. परश्चिवोऽस्वर- 
स्तस्य-ख० । १०. देवताभ्यः सर्वाभिरणप्रधानरूपत्वाद्‌ अतिर-ख० । 
११. परिरफुरत्प-ख० । १२. पूणेपरशिव-ख० । १३. कंसान्तगतस्थङे “पूणे 
स्वरूपायाः पूणेत्वं मनुविडवविषया सिदिस्तादर्याः सिदधेकतुस्तदार्मिकायाःः- 
ख० | १४. परमदिव-ख० । १५. युकतेहेतु-ख० । १६. सवंसिद्धिमयानन्दे- 
ख० । १७. भूषिते-ख० । १८. आायुषैः-ख० नास्ति । 

२० 


दी° 


३०६ दीपिकासेतुबन्धयुते योगिनीहदये 


दास्चापपाञ्ञाङ्करोरटभिर्मिथुनीषरतेः । 
पथ्चिमोत्तरपोर सत्यदक्षिणाशक्रमेण तु ॥ 
इत्यादिचतुःशतीशाम्बोक्तगीत्याऽलङ्कताश्च ' । आयुधानां [कामे 
श्ररकामेश्वर्योश्चरणान्तःपातत्वं ।सद्धम्‌ ] । चक्रम स्थत कमेः 
श्वरीपूबाः कामेडवरीमध्रकोणे' इतिः चतुःशपीशाम्त्रोगक्तरीत्या 
चतखः पीठदेवताः पीठानि 'कापूजाश्रो इति क्रमान्‌ इति पूर्वोक्तानि 
मनोवुद्ध यहङ्कारचित्तटक्ष्णा^ तेपु सङ्क्रान्ता द वताः परप्रकाञ्चावयव 
भूतनामग्येष्ठारोद्र यभ्विकामयमित्रेश पष्ठी ः च्राडडाश वयानाथशिवा- 
ङुस्थास्तद्विमशशत्तयं शभूतेच्छाज्ञानक्रियाद्चान्तामयकामेश्वरीवज श्वरौ 
भगमाखिनी -श्रीमहाच्रिपुरसुन्दयश्चतख इति, नवमचक्रदवतया^ सह 
सङ्कलनात्‌ । अषटमचक्र तु तिसख एव कामेश्वयायाः सायुकाः 
आयुधदवतानां ध्यानमाह-आयुधा इति । आयुधा आयुध! 
देवताः, छान्दसःवाःपुल्लिङ्ग ' "प्रयोगः! स्वायुधोञ्ज्यलमस्तकाः स्वाधि- 
षिताऽऽयुधपरिकषित १ व्मस्तकाः+३ । 
महापद्मवनान्तस्थां कारणानन्द विग्रहम्‌ । 
मदङ्कोपाश्रयां दबीमिच्छाकामफटप्रदाम ॥ 
भवतीम- 

इति पूर्वोक्तरीत्या महापदमवनान्तस्थानाभ्ितेद्वरस्य व्िश्वगुरो 
म॑माङ्स्थ या अनाश्रितकलायास्तव सम्बन्धिनो वाणधनुःपाशाङ्कशाः 
पुंवर्यविधायिनः, ताहशस्य ^* मम सम्बन्धिनो वाणधनुःपाशाङ्शाः 
स्रोवश्यविधायिन इत्यथः । तदुक्तं "“चतुःशतीराख-- 

मादनैमेदनो भूत्वा पाशाङ्कसखधनुःशरः 
तोभयेत्‌ स्वगभूलोकपातार्तर्योपितः ॥ 

१. जख्ड.कृते आ-ख० । २. कंसताम्तगतस्थाने 'कामेदवर्यावगणान्तः- 
पातित्वं सिद्धम्‌'-ख० । ३. इन्यादि चतु-ख० । ४. द[खोन्धाश्चरतखः-ख० । 
५. मित्रीश-ख० । ६. वोडडीकश-ख०। ७. वाङ्कस्थाटतः्‌ द्वितयशक्त्यवयभू-ख०। 
८. श्री-ख० नस्ति । ९. देवतायाः-क० । १०. आयुधाधिदे-ख० । 
११. पुलिङ्गाः खा-क० । १२, परिकल्पित-ख० । १२. 'मस्तकाः' इत्यस्या 
शक्िरसः' दस्यधिकम्‌-क ० । ५४. तादशश्च-ख० | १५. चतुःशति-क० । 


पूजाषङ्कत निरूपणम्‌ ३०७ 


तथेव शाक्तेद वेशि ! चिपुरीकृत विग्रहः 
क्षोभयेद्‌ देवगन्धवसिद्धविद्याधरानपि ॥ इति । 
^स्पष्टम्‌ ॥ १५<-१६२॥ 
चतुःशतीशाखेऽनुदूधृततवाच्छक्तित्राणात्मवीजान्युद्ररति-खगसर- 
गिति । श्रीकण्ठदिन्यासपरिपास्या गादीनां पञ्चानां धातूनां ये 
वणाः पञ्च, एते द्वितीयस्वरसंयक्ताः बाणाः । आकारो द्वितीयः स्वरः 


सामथ्याद्‌ बिन्दुरपि गलम्यते। खदीयकाः [ष्वाणास्वत्सम्बन्धिवाण. 


बीजानि] । तत्र यकारस्त्वगात्मकः, रेफोऽस्रगात्मकरः, तकारो मांसात्मकः, 
वकारो मेदस्वरूपः [ “जस्थिशब्दोपरिस्थितेन शुक्त त्मफेन स्वकारेणा- 
न्वेति ]। प्चतुःशव्यामप्यनुदधृतानां कामेश्वरवाणवीजानाम्‌ । 
आदौ पादावरेण्याख्यां ‹संयुजेन्नलरक्रये । 
इति स्वच्छन्दसङप्रहाद्‌ धृतत्वादागमान्तरेपु प्रसिद्भत्वान्नात्राद्धाः 
क्रियते ॥ १६३॥ । 
वामादीनासिति । वामादीनां वामाञेष्ठारोद्र याख्यानां .मितव्ररयादि- 
रूपाणामिच्ओाज्ञानक्रियाव्मकविमशशक्त्यंकामेड्वयायपिषठितत्वान्‌ ^° 
पुर १ शब्दवाच्यत्वम्‌, तेषां त्रिपुराणां जननी समष्रिरूपत्वादम्बिका- 
शक्तिरेव १२ त्रिपुराम्बिका निसक्ता चक्र श्वरीति "3 रापः । 
स्वेच्छयैव जगत्सवं निगिरस्युद्‌ गिरत्यपि । 
दस्याज्ञावतारोक्तरी्या ° ष्परशिवस्य विरवसजनसंहारछश्नणस्वा- 
न्त्यलक्षणेच्छा? "सिद्धि" ःरेतच्क्राचकरस्य सिद्धयति । दतः" सेयमि 
च्छासिद्धिः१< अस्मिन्‌ चक्र स्थितेव्यथः। एता च्रायुधदेवताः कामे 
श्वयादयाश्चक्र द्वरीसिद्धियुताः स््रपिचारगन्यादिभिरपचारः पूजयत्‌ ॥ 


१. स्पष्टमन्यत्‌-ख० । २. पूवर चतुःशतीक्ञास्त्रेऽनुदाह्तत्वाच्छक्ति-खण० | 
३. क्ष्यते-ख० । ४. कंसान्तगतस्थले तव धनुषि ब्ाणतीजानि -ख ° । 
५, कंसान्तगतस्थक्ञे (अस्थिमजार्णान्तश्ञब्दोऽस्थिमन्ार्णोपरिस्थितं शुक्रात्मक 
लक्षयति-ख० । ६. चतुःश्तीङ्ास्तरेऽप्यनुक्तानां-ख० । ७. रक्तयोनींररक्तयो- 
रित्यादिना स्वच्छ-ख० । ८. मित्रीक्ा-ख० | ९. मय-ख० । १०. धिष्ठा- 
नस्वात्‌-ख० । ११. पुत्र-क० । १२. शक्तेरेतस्तिपु-ख० । १२. चक्रगाौति-ख० । 


५४. परस्य श्िवस्य-ख० । १५ शन्ि-ख० । १६. रतदचकस्य-ख० | 
4१७. अतः-ख० नास्ति | १८. शक्तिः-ख० । 


५) 
[ 
+ थ 


६०८ दौपकासेतुवन्धयुते योगिनीह्टदय 


(से°)अष्टमावरणवासनामाह-- द नत्यादि । तरिका णवासनानचसरे तिसस्तिखः 
शक्तयो या वर्ितास्तदात्मिकाः कार॑व्ययादयस्तिखा दवतास्चैतन्यमराचिद्रसर- 
रूपत्वादेव परमा उत्छृष्टा्च ता अतिग्हम्यरूपाश्च, मवतः प्रख्यः कल्पस्त- 
त्काटिकाञचिव्वालावुख्या ध्यातव्याः । पृणति व्रौप्सयाव्यन्तपूण तन्यते | 
तादृशी सिद्धजीविन्म्तिस्तां प्रति तसखः समुदिता हेदरु अत एव तदाधार- 
न्चक्रस्य सवसिद्धिप्रदसंज्ञा। आयुध्रानं प्र थक्येनावरणान्तरत्वशङ्कामपा 
वु.चन्नाह--आयुपेति । पीर्टेत | करामरूपपूणमिरिजाटन्धरपीटापिष्ठात्य 
इत्यथः । “अष्टाचक्रा नवद्वारा" इति श्रतो चिन्दुचक्रस्य चिकोणचक्र- 
एवबान्तर्भावममिप्रेवय चक्राए्टकल्यक्रथन गिति ध्वननाय प्रवानदेवतया सह चतस 
इत्युक्तम्‌ । तिल दत्यवतु तदथं इति तु प्राञ्चः। आयुधा अर्पात्यतच्र वा 
चतस्र इतव्यस्यान्वयः । आयुघद्यक्तयश्चतखाऽपि स्वस्वायुधं हस्ताभ्यां दिरसि 
धृत्वा स्थिताः। आयुधशब्दादाचारा्ं "क्विबन्ता दप्रस्ययात्‌ःः इति सूत्रेणाकारः 
प्रत्ययस्ततष्टाप्‌ । पलिङ्करछान्दसाय्य शब्द इति तु प्राञ्चः | वस्तुतस्तु अष्ट 
मावरणेऽपि ओख्यानपीटाधिष्ठात्री प्रधानदेवतापि पूजनीयेति द्योतनाय चतसः 
पीटदेवता इव्युक्तम्‌ । तथा च कल्पसूत्रम्‌--“त्रिकोणे वाक्ामशक्ति- 
समस्तपूर्वाः कामेश्वरीवच्र श्वगीभगमालिनीमहादेव्यो बिन्दौ चतुर्थीं 
तिसणामासाममेदाय मृलदेव्याः पूजा कामेश्वयादि चतुर्थी निव्यानां पडो 
योगिनीचक्रदे वीनां नवमी चिन्दुचक्रस्था चेत्येकेव, न तत्र मन्त्रदेवतामेद 
यस्तन्महादेन्या एव चतुषु स्थानेषु विशेपाचनमावततेःः इति। त्वदीयाः 
पैवश्यं मदीयाः स््रीवद्यं विदधते । स््ीरब्दस्य पूवमग्रयोगादेव न॒ समासान्त- 
प्रत्थयः । देवीबाणबीजान्युद्धरति-- त्वगिति । त्वग्‌ यकारः, यकाराधिकारे 
^“त्वगृवाही व्यापको वायुः"इति कोश्चाव्‌ । असखग्‌ रेफः, “रो रक्तः क्रोधनो 
रेफः” इति कोशात्‌ । मारु ठकारः, तदधिकारे “पिनाकी मांससंज्ञकः' 
इति कोक्षात्‌ । मेदो वकारः, “वो मेदो वरुणः सूक्ष्मः इति कोशात्‌ । 
अस्थिमजाणंबो(यो)रन्तश्चरमः शुक्रवणंः सकारः पञ्चम इत्यथः, शषसाधिकारेषु 
सौख्यनामा कुमारोऽस्थि, सुश्रीरूष्मा वृषो मजा, दक्षपादो भृगुः शुक्रमिति 
कोशेभ्बः । द्वितीयस्वरस्निपुराचक्रेश्वरीमन्त्े द्वितीयो बणः । मातृकाक्रमे 
+ चेद्‌ बिन्दुसंयुक्ता इति शेषः । भायुघान्तरबीजोद्धारस्तु चलुथपटल एव कृतः । 
‰वाम्येष्ठारोद्रथ प्व पुरत्रयं तदम्बिका चक्रेश्वरी । अत्यन्तं स्वातन्त्य- 
मेवेच्छासिद्धिः । तशब्दाद्‌ बोजम॒द्रापि ॥ १६५-१७० ॥ 





पूजासद्गेत निरूपणम्‌ ३०९ 


सर्वानन्दमये देवि पणत्रह्मात्मके परे ।॥१६५॥ 
चक्रे संवितिषूपा च महात्रिपृरसुन्दरी 
स्वैराचारेण सम्पूज्या सहन्तेदन्तयोः समा ॥१६६॥ 
महाकामकलासूपा पीटविद्यादिसिद्धिदा । 
महापुद्रामयी देवी पूज्या पश्चदश्ञास्मिका ॥१६७॥ 
तत्तत्तिथिमयीः नित्या नवमी भैरवी परा। 
प्रतिचक्रं स्मुद्रास्त॒ चक्रसङ्तस्चोदिताः ॥१६८॥ 


(दी) नवमचक्र * पूजां सवासनामाद-सवानन्दमये इति। 
“आनन्दो ब्रह्मति व्यजानात्‌” इति ^, “एतस्येवानन्दस्याऽन्यानि भूतानि 
मात्रामुपजीवन्ति इति श्रव्युक्तरीत्याः सव्रानन्दसमष्टमूतपरमानन्दम 
यत्वात्‌ परब्रह्यात्मकर । अत एव परे विश्वोत्तोण “प्रम शिवस्पन्दमय 
स्वाचक्र नवमे संवित्तिरूपा । 

स्वसंवित्त्रिपुरा दवी खोहिव्यं तद्िमश्नम्‌ । 
इत्यभियुक्तवचनोक्तरीत्या वेद्कवरेययोर ईन्तेदन्तयोः समा 
मध्यस्था संवित्तिमहात्रिपुरसुन्दरी पूर्वाक्त"°निवचना। महा कामकला- 
रूपा + १प्रकाशविमशेसामरस्यमहाविन्दुत्रयहाधंकला " -महाकामकला 
तद्र.पा। “चिन्दुं सङ्कल्प्य १ वक्त्र च" इःयादिचतुष्शतीशाख्राक्तरीत्या 
निजेच्छारूपेरिन्द् पग्रोणनेदर व्यः परिस्फुरत्परमानुसन्धानरक्षणन स्वेरा- 
चारेण संविह वता भावनीयत्यथः । 


प्रा्िसिद्धिमाह-पोठविद्येति । “कापूजाश्रा इति क्रमात्‌" इति 
पूर्वोक्ताः पोटाश्वत्वारः । विद्या वाग्भवकामराजशक्ति१*तुरीयवोज- 


~~~“, 


१. सम्पूज्या परमेशानि तत्तत्तिथिमयौ परा-ख० । २. तु-ख०। 
३. कोदिताः-क० | ४. नवमचक्रपूजां-ख० । ५. इति-क० नास्ति । 
६. श्रत्युक्तया-ख० । ७. अत ॒एव-क० नास्ति । ८. परशि बानन्दमय-ख० । 
९. अमियुक्तोक्त-ख० । १०. पूर्वोक्ता निवंचना-ङ० | ११. ग्यासतमास- 
मयवि-क० । १२. महाकामकलका-क० नास्ति । ३२. वक्त्रे च-० नास्ति । 
१७. तु्ं-ख० । 


३१० दीपिकासेतुबन्धयुते योगिनीहृदये 


द° स्मिकाः। आदिश्चब्दाह वताः कामेरवर्याद्याश्चतसखरः तेषां १तुरीयातीत- 
पद्‌ र्परशिवविश्रान्तिलक्षणां सिद्व ददातीति प्रापयतीति प्राप्रिसिद्धिः। 
महामुद्रामयी महामुद्रा सवविद्यासमष्टिभूतत्वायोनिसुद्रा तन्मयी पूज्य 
त्यथः । पच्चदशास्मिका पञ्चः शाक्षयां विद्याया वाच्यभूता पच्चदश- 
भूतगुणास्मिका ॥ १६४-१६७॥ 


तत्तत्तिथिमयीति । तत्तत्तिथमयी प्रतिपदादिपश्चदशतिथि- 
रूपा । नित्या निजसुखमयनिव्यनिरुपमाकारा । ` नवमी भेरवी परा 
मूरविद्या तथा ख्याता इति पूर्वोक्तरीत्या मूलविद्या उरूपनवमचक्र - 
स्वरी विद्या पोडशक्रछात्मिका मूल्देवी नवमचक्र इवरी *पूञ्यत्यथः 
प्रतिचक्रमिति । प्रतिचक्रं त्रेरोक्यमोहनादिष्वेकस्मिन्‌ चक्र । 
चक्रसङते^ चोदिता ध्यानिमुद्रास्तत्तज्क्र षु प्या इति योज्यम्‌ ॥१६द॥ 
(से °) नवमावरणवासनामाह--(सवंत्यादि) । सर्वानन्दमयना मकं बिन्दुचक्रं 
परब्रह्मरूपमेव । तच्र सा परापररहस्ययोगिन्यपि संवित्तिरूपैव, परन्तु न वृत्त्या- 
त्मकज्ञानरूपा, किन्तु सदवृत्तिष्वनुगता व्रतत तिप्रागभावस्य व्रत्तिभ्वंसस्य च 
साक्षिणी व्रत्या; सन्धौ चानुमूयमानेति प्वनयन्नाह अहन्तेति । वेदकविप्रयिणी 
व्रत्तिरहन्ता । वेद्यविप्रयिणी तदन्ता, 
यञ्ज्ञानमहम। ज्ञानं प्रज्ज्ञानमिदमस्तथा। 
तयौरवि च यञ्जानं [तज्ज्ञानं] विदि मे वपुः ॥ 
इति परदिवोक्तेः । स्वैराचारेण कमक्राण्टाक्तनिव॑न्धनिर्ुक्तेनाचरेण, पर- 
दिवनिष्ठमहास्वातन्त्यानुभवेन चेव्यथः, “अगणने कस्यापि" इति कल्यमृः, त्‌ । 
महाकामकलयरूप्वं तु प्रागुक्तम्‌ । पीटविन्यादिसिद्धिः प्रा्षिसिद्धिः, काम- 
रूपादिपीठाधिपत्यवाग्मवादिविद्यादिर( चिप ोव्यकरामेश्वय।दिदेवतात्मकत्वप्रा्ति- 
रूपत्वात्‌ । महाम॒द्रा यानिम॒द्रा। कुलाणवे पराप्रासाद्रप्रकरणस्थे “वनमालं 
नमोमुद्रां महामुद्रामनुक्रमात्‌"" इति वचने महामृद्रापद्स्यान्तःप्रवेदित)ज्गष्ररहता- 





त न = 


१. तुर्याती-ख० । २. पद-क० नास्ति । ३. मूरुविद्यामुच्चायं नवमचक्र- 
इवरीदिध्यया षोड-ख० । ४. सम्पू्येत्यथैः-ख० । ५. सङ्केतकोदिताः-क० । 
६, ध्योनिमुद्राः" इ्यत्र 'योनिप्राचुयेतः सेषा सवसंक्नोभिका पुनः' इत्यादिन 
क्रसङ्क ते चक्रे विहिताः सवमुद्राः सवेसक्षोमिण्याद्याः-ख० । 


पूजासद्धेतनिरूपणम्‌ ३११ 


खलिपरत्वेन साप्रदायितरैव्यल्यानेऽप्यत्र प्रार्चनैर्योनिमुद्रापरत्वेन व्याख्यानात्‌ | से 
पञ्चदशात्मिका अक्षरपञ्चदशात्मिकरा कामेश्वयादितिथिनित्यारूपा वा । जायते 
वधत इत्यादिकागासिदशापञ्चकरूपा वा । अस्तीति दशायाः स्वाभाविकत्वाद- 
नुक्तिः । तत्तत्तिथिमयी प्रतिपदादितिधिस्वरूपा | नित्या सादनासककखारूपा । 
अनवमीति देन सर्वोत्तमा । नवमीति छेदेन नवचक्रश्वरीणां मध्यं चरमा | 
भैरवी सर्वेषामपि मयङ्करी, “मीपाऽम्माद्रातः प्रवते" इत्यादिश्रनः । परा- 
परयन्त्यादित्रयात।ता । पृज्येत्यन्वयः । नवसु चक्रपु प्रूजनौयत्वनोक्तानां मद्रा 
देवीनां वासनास्तु चक्रमङ्केत एव कथिता इत्यथः ॥ १७१-१७४ ॥ 

नित्यक्रिननादिकाश्चैव काम्यक्र्मानुसारतः । 

चतुरस्रान्तराले वा च्रिकोणे वा यजेत्‌ सधीः ॥१६९॥ 

(दी °) निव्यक्किजेति। कामेश; रीमगमाछिन्योरावरणान्तभपाति 

त्वात्तयोमध्ये त्रिकोणाग्रवामकोणयोः स्थितिरक्ता। शिष्टाः- 
निव्यक्ति्ना तथा नित्या मैरुण्डा वहिवासिनी | 
विद्यश्वरी दूती त्वरिता कुर्षुन्दरी ॥ 
नित्या नोलपताका च विजया सव्मङ्गला। 
ञान वित्रा च-- 

इति चतुःःशवीश्चाच्नाक्तखयोदश निव्याल्िकोणे वा श्रीचक्रमध्य- 
त्रिकोणे वा चतुरखान्तरात्ते वा पोडरदलचतुरखान्तराल्ते वा । फाम्य- 
कमानुसारतो वट्यादिक।स्यकमानुरवणध्यानयपुष्पादिभिः। सुधीस्त- 
तत्कास्यकप्र ° विधरानपिपयज्ञो यरतरेन्‌र }| १६२. ॥ 

(से०) (नित्यव्यादि) । निस्यःक्टना तृताया तथनिव्या। जादिना भर्ण्डादि- 
परिग्रहः । चक्रारान्‌ कामेद्वसीभगमालिनीवन्रश्वरणाम्‌, तासामेव त्रिकोणे 
पूजाप्रकरणे निर्दिदलल । ततश्च या तिथिनिल्यापूजा पूवमुक्ता तस्था यथा 
प्रधानदेवतायाः प्राथपिकपृ नोत्तरमवसरस्तशथरा द्वितीयवारपू नोत्तरं काटा 
वेकलियिक इति चोतनायेह पुनस्तत्कीतनम । करशुद्धिं पुनश्चैवेत्यादाविव पुनरा- 
दिङब्दामावात्त न द्विः प्रूजनं नित्यानां तत्तदृद्धिःपाठस्य क्रमद्रेविध्याथक्तवे- 
नोपक्तीणत्वाद्‌ अनन्यपरपुनःश्रवणरूपाम्यासस्यामावान्न कममेदः । प्राच्चस्तु-- 
कामेशवरीमगमालिन्योः पूवं पूजितत्वादवरिष्टानां चयोदशनित्यानामेवेदं पाथ- 


क" ---------~ ~~ 


१. कर्मानुतरिधान-ख० । २. जपरेत्‌-ख० नास्ति । 





से 


५१० दीपिक्छासेतुबन्धयुते यो गिनीहृदये 


क्येन पजान्तरमित्याटरुः । तन्न, वज्र श्वयां अपि पूजितत्वेन द्वादशनाम पूना- 
पत्तेः, कमेश्वर्यादित्रयस्य नामैक्येऽपि मन्त्रभेदेन देवताभेदस्यावदयम्भाव)च | 
तृतीयचक्रेवर्यास्िपुरसुन्दरीनामघेयकत्वेष्पि मन्त्रवैरक्षण्येन मूर्देवताया भद्‌- 
स्यैव सिद्धान्तसिद्धत्वात्‌ । अत एव कल्पसूत्रे तन्महदेव्या एव चतुपु स्थानेपु 
विशेपाचनमावतते' इत्युक्तं न पञ्चस्विति । न च तिथिनि्यात्मककामश्वर्यादं 

तन्त्रमेदेन मन्त्रमेददशनेऽपि कथं न मेद्‌ इति वाच्यम्‌ , सवेकल्मपिकरमन््भेदस्यैव 
देवतामेदन्याप्यत्वात्‌, तयोमन्त्रयोः शाखान्तरन्ययेन विकल्ितल्वात्‌ । एतेन 
कामेश्व्यादि्यस्य तिधिनिध्यातो ध्यानमेदोऽपि सङ्धच्छते । काम्यकर्मानु 
सारत इति तु पूवमेव व्याख्यातम्‌ | प्राञ्चस्त॒- तत्रत्यं काम्यकमपदं नित्य 
कमपरत्वेन व्याचक्षाणा इहत्यं तु वश्यादिकामनानुरूपवगध्यानपुष्पादिभिरिति 
व्याचक्षते । तत्र वैषम्यं त एव जानते । चतुरखान्तराले चतरलछ्रेखाद्यमध्य- 
वीथ्याम्‌ ५साणिमाद्कं समाचरष्रकं गवति" इति श्रुतौ प्रथमपय्ले पूजाप्रकरणे 
चरमपटले वासनाप्रकरणे च र्वराद्रयपक्षस्येवाध्रितत्वेन वीथ्यन्तराभावेन 
विनिगमनाविरहस्यानाशङक्यत्वात्‌ , एकरखापक्षरेखानयपक्षयारप्येकतर क्लृप्त- 
न्यायेनेकपुरोडाशायां ब्रहुपुरोडाशायामिव चान्तराठनिणयस्य सम्भवात्‌ | 
भूय #ीडरार्योमध्यपरत्वेनान्तराल्पदं प्राञ्चौ व्यास्यन्‌ । तन्मन्दम्‌, प्रोडशा- 
रस्यानुपातत्वात्‌ । वस्तुतस्तु--चक्रलेख नाथपरिगहीततिहस्तभूभौ विन्दुप्रभृति- 
वृत्तव् प्रान्तलेखनोत्तरममितः किञ्चिदूनाधिकेकादशाङ्गात्मका मूभागोऽवरि- 
ष्यत । तस्मिन्नेकरेखात्मकमूपुरपन्ञे सा रेखा परिण्हीतमूमेरन्तभागे लेख्या, 
अन्यथा तावतः परिग्रहस्य वैयर्थ्यापत्तेः | ततश्चानेकरेखापन्ते रेखे तत्तदन्तरेव 
लेख्ये संप्रेते न बहिः । अत एव पय॑न्तरेखादिक्रमेणेव प्रथमद्वितीयादिव्यव- 
हारक्रन्यासे सङ्गच्छते । तथा च प्रकृतेऽन्तराल्पदेन प्रथमापस्थितत्वादा्य- 


रेखान्तमांगे परामृष्टे सत्येकरेखात्मकभूगृहामिप्रायेण प्राचां व्यास्यापि साध्व्य 
वेति ध्येयम्‌ ॥ १७५ ॥ 


'अक्लिना पिरितैगंनधैधुपेराराध्य देवताः 
चक्रपूजां विधायेत्थं इलदीपं निवेदयेत्‌ ॥१७०॥ 
अन्तबेहिमसिमानं स्वप्रकाशोज्ज्वरं प्रिये । 
पुष्पाञ्जलि ततः ृत्वा जपं र्यात्‌ समाहितः ॥ १७१॥ 


१. न्ध ेतरटिगनािअधपै-से० । 
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(दी०) चक्रपूजामुपसदरन्‌ दीपनिवेदनमाह--ऽ निति 
अ{ टना हेतुना । "पिङ्ितेमसेः। गन्धूपशब्दः; स्पष्टाः ¦ दवताः 
भ्र तोक्यमोहनादिवेन्दवान्तनवचक्रगनाः । अटिपरातगन्धधृप्टीपेरा 
राव्य पूर्वोक्तरीत्या चक्रपूजां विधाय कुखदीपं कर पट्‌ त्रिरात्तस्यसमु- 
-दायरूपं शराग नच भव" दपम्‌ | 

ततो हृदयपद्मान्तः स्फुरन्ती सांतिदीं कलाम्‌ । 

दूव्यमियुक्त व चनोक्तरी्या द्ृदयान्तभीसमानं संवित्कलारूपं 
दीपम्‌ । "दृन्दरियद्वारा वहिरधंषु तद्र.पेण भासमानः । अत एव स्व 
प्रकाशोञ्वखं नत्र प्रमाणनिरपेततप्रतीतिक नित्राणरहितं ऽतचत्कुलदीपं 
निवेदयेत्‌ । पुनः प्रत्यङ्मुख्या तेनेव दवारण अन्तः म्बसंविद्विभ्रान्ति- 
-म्तन्निवेदनं नाम | 

सयम्यन्दरियसच्च( प्राचरप्नदमान्तरम | 
एष एव जपः प्रोक्तो न तु बाह्यजपो जपः 

इति प्रामाणिकव चनोक्तरीव्या समाहितो नियतेन्द्रियो नाद्रूप 
मन्त्रोचारण '्छन्तणं जपं कुयोत्‌ । शिष्टं स्पष्टम्‌ ॥ १७०-१५७१ ॥ 


(से°) (न्धरपितेरित्यादि)। प्रटूसप्ततितमश्छोकस्य प्रथमश्चरणो व्याक्रलाक्षरः। 
तत्राछिः प्रथमः । स्पष्टमन्यत्‌ । शुद्ध्या देठुं गृहीत्वा प्रथमपटलेऽस्मदुक्तरीत्या 
तपयेदित्यथः । आ त्र ] गन्धपदस्य बह्ुबचनान्तत्वाद्‌ द्रग्यविशेषपस्ता । स 
चोपचारे करणत्वात्तुतीयान्तत्वेन निर्दिष्टः । ते[ न ] च तत्करणोपचारस्यैव 
निरूढलक्षणयोपस्थित्या तदाद्यत्कपविधिः । न चैवं सति नेवेद्यादिभिस्चये 

दित्यावरणप्राक्कालिकविधीन( धो नै )वेदयान्तपदस्य वेय्यापत्तिः। ताल- 
वृत्तान्ते ( १ ) रित्येव वक्तुमुचितत्वादिति वाच्यम्‌, षरय्यपि्यैव गन्धादयुप- 
चाराणामावरणाचनात्‌ पूवपरमेदेन द्विःसमपंणस्य कल्पनात्‌ । अत एव ज्ञानाणंष 
 आवरणेभ्यः पूरं स्मयते-- “उपचारैः पोडशमिः संपूज्य परदेवताम्‌ ” इति । 
आवरणानन्तरमपि पुनः स्मयंते-“उपचारैः सममभ्यच्यं गन्धपुष्पाक्षतादिमिः" 


१. पिक्षितगन्ध-ख० । २. भवं-ख० नास्ति । ६. सविदम्‌-ख० । 
४. अमियुक्ोक्त-ख० । ५. वेन्दियद्वारा-क० । ६. मासमानं-ख० नास्ति । 
७. च-ख० । ८. समा'हतेदियो-ख० । ९. रक्ष ण-ख० नास्ति । 


सेऽ 


३१४ दीपिकासेतुवन्धयुते यो गनीहृदये 


इति। धूपेरिति त॒ पूववदेव धृपाुपचाराणां समुचितोत्करपमोधनाथम्‌। तेनावरणो- 
त्रं गन्धादिकान्‌ वरा पुनः समपयेद्‌ धूपादिकानेव वेव्यथः | तथा चावरणान्ते 
कल्पसूत्रम्‌--“धूववद्‌ धूपदीपम्‌द्रातपणनैवे्रादि दत्वा इति । अन्रादिपदेन 
तम्बूलादेश्चतुःपष्टिवहिमृतस्य परिग्रहः । चक्रपूजापद वाच्यमेतावदेवेति ष्वनयं- 
स्तदुत्तराद्धं विधत्ते-चक्रति । प्रज्वाट्तिकुट्द्रव्यात्यको दोपः कुकदीपः । कुल- 
द्रव्यमात्रकरणक्यस्य समासावगतनैरयेक्षस्य रथन्तरसामंति वेदे (१) उदका- 
शना इति लोकंऽ्पि क्लृमत्वात्‌ । तद्रासनां विधत्त--अन्तवहिरिति । तथाच 
मन्त्रिङ्गम्‌- 
यन्तस्तना वहिस्तेज एकृकृतयाभितवरभो | 
(?) त्रिधा दीपं निवेदयेत्‌ ॥ इति| 
हत्थमितिपदेन चक्रपृजाप्रकरणसमास्िध्वननाज्जपस्य तदकरणे पाठाभाव- 
ज्ञापनेन प्रु्पाञ्चटि ततः कृतवति तु केवलं कालाथ एव संयोगा नाङ्गङ्खिमाव 
इति ध्वननद्वारया जपस्य प्रा स्यभित्यपि सूचितम्‌ । अत एव जपेतिकत॑व्यता- 
समासौ फटसयोगौऽपि स्रवत 
एवं चिन्तयम।नस्थ जपकाले तु पावति। 
सिद्धयः सक्रलास्तूणं सिध्यन्ति चस्प्रसःदतः || दति | 
यत्तु तदनन्तरं पुनरपि प्रजाङ्धानां परामयो न जपस्य (तत्‌ ) सन्दशान्तः 
तेन तदङ्कघमप्यक्तीति व्यौतनैकफलकम्‌ । तेन।चनामावे स्वतन्तरस्यापि जप. 
ग्राचनकरणं तदद्धत्वमिति फष्टिताल्थः। तेनं “व्रहिरन्तस्थमुमयमव)एसववत्‌ 
इति ्ाण्डिल्यसूचौक्तन्वायेन जपस्य द्विविधः प्रयाग इात सिद्धम्‌ ॥१७६-१५७५॥ 
कूटत्रये महादेवि कुण्डलीत्रि तयेऽपि च 
चक्राणां पूवपूर्वेपां नादसूपेण याजिताम्‌” ॥१५२॥ 
तेषु प्राणाग्निमायाणकलायिन्दधचन्दि २ । 
रोधिनीनादनादान्ताः स्शक्तिव्यापिश्रलानिताः॥ १७२॥ 
समना चोन्मना चेति दादशचान्ते स्थिताः प्रिये । 
मूलकुण्डलिनीरूपे मध्यमे च ततः पनः ॥१७४॥ 


१. योजनम्‌-ख . से ! २. चन्दकाः-ख से । २. ज्क्तिरव्यापिकूया-- 
न्विताः-ख० से०। 
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सृष्टयुन्युखे च विश्वस्य स्थितिरूपे मेश्वरि । 
केवलं नादरूपेण उत्तरोत्तरयोमितम्‌, ॥१७५॥ 
सबलाकारके देवि ततीय दादी कठा 


(दी °) जपप्रकारमाद--कूटत्रये इति । कूटत्रय् कूटानां वाग्भ वकाम- 
राजद्यक्तिवीजास्यानां त्रये कुर्डरीचरितयेऽपि.च । कुण्टटीनां चिनयम्‌ । 
आधारं हृदयं विन्दस्थानं च परिकीर्तितम्‌ । 

ट्ति स्वच्छन्दसङ्य्रहोक्तेपुः आधारहद यथ्वमध्येषु स्थितानां बीज- 

त्रयशिखर चरविकामकलान्तगतसपराधकटारूपाणां वह्धिसूयसोम- 
कुण्डलि नीनां * त्रये चक्राणां पृवपृवाणाम^ ` यक्रुट -ववुसंद्चे चः' इत्य- 
त्रोक्ताऽक्रुलादि विन्दरन्तस्थानेपु नकु मावितानां च टोक्यमोहन)दिनव- 
चक्राणामेकेकस्मि ¦ वीजे? करुणटलिन्यं च विशग्िञ्चा विसस्य योजितानां 
नादरूपेण भ्योजितं चल्यक्यमष्नादि <चक्रव्रयम्याधारस्यवहिकुण्ड९- 
लीस्थितवाग्भवशिखरवर्तिकामकलानत गनद धेकलटारूपवह्विकुण्डनिन्यु 
त्थानोदित " 'ट्ृदूगतक्ामराज्रः जपयन्तव्यरापिनादमयताभावनं वाग्भव- 
वीज जपः। सवसोभाग्यदायःः दिनकरस्य द्दयस्थसूर मण्डटम्थितकाम- 
राजगिखरवत्तिकातकरान्तगाउदाधं कलाल वूयक्रुण्डखिन्यु्धारादितवि- 
न्दुस्थानगतश क्तत जपयन्तव्यापिनादसयनाभावनं कामराजजपः। सव- 
रोगहरादि चक्रत्रयस्पर " १विन्दसण्डदटान्यमनद् न्ति) जशादरव्रानदह्‌ाधक 
लाशूपप्नोणकप- 1 "ल्पानोददन्द्य 1110 
सोमपयन्पन्या।पनादन संदान्मन्यां लयमावयं र।क्तवाज'+जप्‌ 
इत्यथः । तदुक्तमभियुक्तैः 

पिण्डी १२वाचकविस्तरस्य मटन " "<स्कारद्पस्थिति 

नादोऽसौ तव देवि ! मूरति समनामासानमुङ्लङ्कयन । 


१. योजनम्‌-ख० से । २. स्वच्छन्दमध्ररोकरदःप्रा-र० । ३. चर-ख० 
नास्ति । ४. कण्डलीनां-च० । ५. पूवेमूतरषां-ख० | ६. ब्रीज-क० नास्ति। 
७. योजनं-ख० । ८, नवचक्रस्थादिः-खम० । ९. मण्डल-खण०। 
१०. हरस्य-ख० । ११. विन्दु स्थानेन्दु मण्डलान्तः-ख० । १२. शक्तिवज।चारः- 
ख० | १३. वाक्पद्-ख० । ९४. संस्कारदोषा स्थितः-ख० । 


३१६ दवपिकःसेततुवन्धयुन यागिनीह्दये 


वण्टाक्ताण दब क्रमेण विरमन्नन्त्यामणीयस्तमा'- 
र्माजिघ्रन परचिदशामनुपमां मृति उपुराणीमुमे ! ॥ 
टत्यत्रेवोक्तम ।। १५२ ॥ 
ननु- 
द प्राकाराऽधमाच्रश्च ठट दि 'वृत्त मिष्यते । 
व्ादित्रिप्व वीनिपु उन्मनंवयन्तन्रुचारः पिसिति नोक्तः ! 
प्राणादीनामृन्मन्यन्तानां ्द्रादश्ां्यानां सवत्र साधारण्यन वक्तुं 
ररक्यत्वादित्यन आह्‌-तेप्विति । तेपु त्रिष्वपि बीजेषु प्राणो हकारः, 
अस्री रेफः, मायाणं ईकारः, स एव कला । तदुक्तं कामकरखाबिरासे- 
विन्दरहङ्कारात्मा रचिरेनन्मिधुनसमससाकारः । 
कामः कमनीयतया कटा च दहनेन्दुविग्रहौ विन्दू॥ इति । 
विन्द्राद्य उन्मन्यन्ताः पूर्वाक्तटक्षणाः। पते प्राणाद्य उन्मन्यन्ता 
द्वादशान्ते स्थिताः । मूटकरुण्डलिनीरूपे वाग्भवबीने । 
या मात्रा ऽत्रपुमौटता तनुटसत्तन्तुस्थितिस्प्धिनी 
वाग्बोने प्रथमे स्थिता तव सदा तां मन्महे ते वयम्‌ । 
शक्तिः करुण्डलिनीति विश्वजननत्यापारवद्धादयमां 
“ज्ञातवेत्थं न पुनःस्परशनिति जननीगभेऽभकत्वं नराः॥ 
इति लवघुस्नोघ्रोक्तरीत्या विश्वस्य सृष्टयन्मुखे मध्यमे कामराजबीजे 
विश्वस्य स्थितिरूपे संहार सष योमेध्यस्थितत्वात्‌ केबलं नादरूपेण नादा. 
दयन्मन्यन्तावयवोच्चारव जनादमात्ररूपेणोत्तरोत्तर योजिते उ्ारक्रिया 
विशेषणं बरागभवबीज ^ शिखर वर्तिन नादं हृदूगत्तकामराजवीजपयन्त- 
युञ्चरेत्‌। कामराजरिखरवर्तिनं नादं विन्दुस्थानगतशक्तिवीजपयन्त- 
सुशवरेदित्यथः। शवलाकारके एतद्‌ बौजद्रयनादद्रययोगान्मिश्ररूपे तृतीये 
शक्तिबीजे द्वादश्ची १ "कटोन्मना स्थितेत्यनुपङ्गः । तेन प्राणादयो हादश्च- 


त न न "~~ ~~~ --- ~~ ५ 


१. यस्तनी-खः> । २. मां-ख० । ३. पुराणीं मम-ख०। 9. बृत्त 
इष्यते-क ० । "\. द्रा हशः इत्यधिकु-क०। ६. द्वादश -क ० । 9. श्रपुशोशिता-ख०। 
८. एष पादः ख० नास्ति। ९. योजनं-ख०) १०. बीज-क० नारि । 
:११. करोन्मनी-ख० । 
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कला अपि वृतीयवीजशिखरे स्मिता उच्याया' इति 7 भ्यते | कोऽथः? दी 
यद्यपि [ व्वाग्मवकामराजराक्तिवीञव्रयःणामप्यन्द प्राणाञ्निसाया- 
विन्द्रधेचन््मोधिनीनादम नादान्तशक्ति मापि कृ; समनन्मनख्या दरद 
कटा वक्तुं शक्यन्ते ], -वाग्भवकामराजवीजयोः मृष्टिस्थितिरूपत्वान्न 
विश्वातीतोन्मनापयन्तमुज्ारः । अतो न प्रिरोध दृत्यथंः ॥ 

से०) निगदादिमेदेन जपतव्रेविध्यं पञ्चमे परल प्रतिपाद्भितम्‌ । तवु निगद्‌- 
पाशुजपावपेक्ष्य मानसस्येवोत्तमतायास्तनेव प्रतिपादन.तदितिकतव्यतामेष 
विस्तर्गोपदिरति--( कृरेत्यादि ) | आश्य सहृखारं वरिप॒नामक मृन्टाध्रारं 
स्वाधिष्ठानं मणिपूरमनाहतं विशद्धि कग्विकायं भ्र मध्य्चेनि नवमु स्थानेषु 
व्रखाक्यमोहनादिसवानन्दपयान्तानि नव चक्राण क्रमण चलन्त टनिनु चक्र. 
सङ्केते सक्रखमावनाकथनावसरे प्रतिपादितम्‌ । तेपु चीणि त्रीणि चक्राण्येकरेकं 
कृटमिव्येवंरोया नवचक्राणां कृटत्रयस्य नामेदानत्तसस्थानेप्मेव तत्तत्वृटं 
विमावनीयम्‌ । ततश्राकुटचक्रस्य मृलमारम्य मृटमाधारस्याग्रपयन्तमूर्वोध्व 
ककाराद्यक्षसपञ्चक म्‌ू पुरपोडशदलाष्टदलयंथाम।गमाभिन्नं रवरह्िसमानवर्ण 
विभाव्यम्‌ । तदग्रे हिया वहिकरुण्डलिनी तिष्ठति तस्याश्च वाग्मवोयद्ल्लेखान्त्य- 
कामकलायाश्चामेदश्चन्त्यः, तयोरेकस्थानपातित्वात्‌ । एतदीयचिन्द्र भ॑चन्द्रादि- 
सूदमाक्षरनवकं तु केवलनादरूपत्वात्‌ कामयाजकूटान्तगताक्षरषटकररीर- 
घटकनादन सहाभिन्नं विभावयेत्‌ । कामराजाक्षराणि तु स्वाधिष्ठानमृल- 
मारम्यानाहताग्रपयन्तमूरध्वोध्यं चतुदशारवहिदशरारान्तदशारेयथाभागममिन्नानि 
सू्यसमानवर्णानि प्रथमकूटीयवहिवणनादशवलितानि विमाव्रनीयानि । हृद- 
याग्रे हिया सूयकुण्डलिनी तिष्ठति तस्याश्च क्रामराजकृरीयदल्लेखास्थकाम- 
कलायाश्चामेदं चिन्तयेत्‌ , तयोरप्येकस्थानपातित्वात्‌ । तदीयबिन्द्रादिनवकं 
तु पूववदत्तरकूटशरीरषटकनादेन सहाभिन्नं चिन्तनीयम्‌ । ततः शक्तिकूटाक्ष- 
राणि चत्वारि शरिसमानवर्णानि परवंपूवतरकरूटीयसूयव्रह्विवणनाद्‌भ्यां 
रबल्ितितराणि विश्ुद्धिमृलमारभ्य भ्र.मध्याग्रान्तमूरध्वोध्वमष्टकोणत्रिकोण- 
बिन्दचक्रेयथाभागमसिन्नानि चिन्तनीयानि। अश्ञाग्रं हि या सोम- 
कुण्डलिनी तिष्ठति तस्याश्च शक्तिदूटीयदृल्लेखास्थकरामकलायाश्चैक- 





१, उच्चार्या-ख० नास्ति । २. कंसन्तगतं नास्ति-ख० । ३. श्राणादय 
उन्मन्यन्तास्तथाऽपि वयोः? इत्यधिकं-ख० । 
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से° स्थाननिपातित्वादमेदमनुसन्दध्ात्‌ । एतदीयबिन्द्रादिनवकं तु पाथंक्येन 
ललारमध्यप्रदेशमारम्यापुपरि नवद स्थानेषु सकलनिष्कल्भावनोक्तप्रकारेण 
समाहिततयानुसन्दधीतेति समुदायाः । प्रथमद्वितीयकूटयोः सृष्टिस्थितिरूपत्वेन 
तत्रोत्तरात्तरसंहारखूपस्य बिन्द्रादिनवकस्यापह वस्तृतीयकूटस्य संहाररूपत्वेन 
तत्र तस्य स्पष्टं विभावनमिति रहस्यम्‌ । अक्षरा्थों यथा--कूटत्रये वाग्भवादि- 
वीजत्रये, कुण्डलीव्रितये तत्तचरमेकारे, ईकाराधिकारे ' वैष्णवी वेन्दवी 
जिह्मा इति कोप्रात्‌ अव्र जिद्यपदस्य कुण्डलिनीपयायमात्रोपलक्षण 
त्वात्‌ । तत्तदोकारघटकहाधककापरं कुण्डलपदमिति तु प्राञ्चः । चक्राणा 
व्रेलोक्यमाहनादीनां प्रू<पूवपाम्‌ । सष्टिस्थितिल्यानास्यास्त्वि(ख्यानां त्विफेति 
शेपः । नादरूपेण यौ जनं तत्ततकूटीयनादतादास्यं चिचक्रगतम्‌ । प्राथमिक- 
चक्रत्रयं सृषटिचक्रनामकं व।ग्भवकूटसम्बन्धिनादामिन्नमित्यादिरथः । चक्र 
पदमेव चाब्त्त्या मूलाधार दयाज्ञास्थिति(त)करुण्डलिनीवाचकम्‌ । बहुवचनात्‌ 
कपिञ्जलन्यायेन त्रितरलामः । एताश्च कृष्डलछिन्य आधारादिष्वेव सन्तीति 
स्वच्छृन्दतन्त्र--' तत्राध।(रञ्च हृद्‌ बिन्दुस्थानच्च परिकीर्तितम्‌” इति । अत्र 
विन्दुस्थानपदं भ्र. मध्यपरमिति तु प्राचीनैरेव व्यास्यातम्‌। यद्यपि ग्रहन्यास- 
प्रकरणे ब्रिन्दुस्थाने सुधासूतिमिति शरोकस्थविन्दुस्थानपरदस्य स्खाटमध्यपरत्वेन 
तेरेव व्याख्यातत्वादिहापि तथैव व्यास्यातुं युक्तम्‌ , प्रत्युत छकाटमध्य एव 
सोमकृण्डलिन्या अङ्गीकारे वृतीयकुटान्त्वसपराधंकलाया अपि तन्मते तत्रैव 
विभाव्यत्वेन सामानाधिकरण्यादमेदवि मावनानुयुण्यात्‌ , तथापि प्रथमद्ितीय- 
कूटान््यसपराधकलयोस्तन्मते स्वाधिष्ठानविशुद्ध्यौरापतन्त्योराधारहदयस्थाभ्यां 
क्ण्डलिनीम्यां सह वेयधिकरण्यस्यावद्यम्भावादेकांशेन सामानाधिकरण्यलमोऽ- 
प्य्रयोजक इति तेषामाशयः । ततश्च चक्राणां कण्डलिनीनां कुण्डलीत्रितये 
योजनमित्यन्वयः | कुण्डलीत्रितय दव्येकेनेव पदेन हाधंकलानां कुण्डलिनीनां 
च परामशादमेदविभावनलाम इति प्राञ्चः । 


न च--“दीपाकारोऽषमा्रश्च ललाटे इृत्त इष्यते इति वचनान्नलाट- 
स्यैव बिन्दुस्थान्वं युक्तमिति वाच्यम्‌, म्र मध्यस्योक्तरीत्या विन्दुचक्रस्थःन- 
त्वेन कुचन्दनेन शाक्तानां भ्रमध्ये बिन्दुरिष्यत इति तिककविधिना च 
तस्यापि बिन्दुस्थानत्वात्‌ । तेषु कूटानां मध्ये प्राणो हकारः, हकाराधिकारे 
““(नकरुलोशो निशा प्राणः इति कयात्‌ । अनी रेफः । मायार्म॑कला हृल्लेखा- 
क्षरस्थ दकारः, “कठा तुरीया मेरूडाः? इतीकाराधिकारे कोशात्‌ । माया 
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पदेनेवेकारः । स एव कलेति तु प्राञ्चः । बिन्द्राय्॒न्मनान्तानां नवानां से 
स्वरूपाणि चक्रसङ्कत एव व्याख्यातानि | उन्मना चति। वर्तत इति 
शेषः । तेषु प्राणायुन्मन्यन्तेषु । एतानशिद्रादान्ते स्थिता रकारमध्या- 
ध्मा स्थितत्वेन वरिता; | चिन्दादिनवकर्माति यावत्‌ | तेषां विश्वस्य 
स॒ष्य्यन्मुखे सष्टिचक्रात्सकभृगरहादिचक्रचयग्रे मृकृण्डलिनीरूपे मृखाधारस्थ- 
कण्डलिन्यिन्नवारभवान्त्यस्वगोपरि म्थितानां विश्वस्य स्थितिरूपे मध्यमे च 
स्थितिचक्रात्मकमन्वस्लादिचक्रचयान्ते मध्यमसूयकण्डलिन्यमिन्नमध्यमकृरान्य- 
स्वगेपरि च पुनः श्रतानां केवटं तत्तदाक्रारादिविभावनमन्तरेणौत्तरौत्तराम्यां 
द्वितीयतृतीयकृटाम्यां क्रमेण योजनमभेदं च । याव्रटाक्रारके वहिसूयसाम- 
वर्णानां मेखने]न चिचितस्वरूपे व्रेतीये कटे । द्रादसीकलोनमनोन्मन्यन्त- 
नवक्रम्‌ । एतानि चेति शेपः! एवं तरयाणां कमणां मावयन्नित्युत्तर्रोक- 
स्थन रशात्रन्तेनान्वयः । प्राञ्चस्तु द्वादशान्त दत्यत्र द्वादरोति च्छा हकारा- 
दयो द्वादश प्रतिकूटमन्ते ।स्थता इति व्याचक्षते । तन्न, यतौ बिन्द्रादिनवक- 
माजवाचकपदान्तरभ।वेन द्वादशानामपि नादरूपेणोत्तरौत्तरयौजनापत्या तुरीय- 
वृःज(ट)जप एव पयवसानं स्यात्‌ । न च तद्‌ मवतामपीषटम्‌ ॥१७८-१८१॥ 


दुन्यषट्क "तथा देवि ्यवस्थापश्चकं पुनः ॥१७६॥ 
त्िषुवंर सप्तरूपं च भावयन्‌ मनसा जपेत्‌ । 
अग्न्यादिष्ट्रादशान्तेषु ब्रीस्रीन्‌ त्यक्तवा वरानने। १७७।। 
दुन्यत्रयं विजानीयादेकैकान्तरतः" प्रिये 
(दून्यत्रयात्‌ परे स्थाने महाशून्यं विभावयेत्‌) 
(दी ०) जपकाले *भाव्यानाह--शून्यपद कमिति । एतानि विद्याः 
चयवेषु भाव्यानि । 
शिखिपिच्छ°चिघ्ररूपै मण्डलैः शुन्यपश्चकरम्‌ < । 
ध्यायतोऽनुत्तरे ^शूल्ये शूपं१° व्योमतनुभवेत्‌ ॥। 


१, सुरेशानि-ख० से० । २. विषुवत्‌-ख० से० । २. दवादश्षक्षेपु-ख* । 
४. त्यक्ता-ख० | ५. पएकैकान्तरितं-क ५ से । ६. मावनामाह-ख० । ७. पक्ष- 
ख । ८. षटुककम्‌-ख० । ९. दयून्यं -ख० । १०. पर-ख० । 


दी 
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इति विज्ञानभेस्दमद्रारकाक्तरयव्या शून्यपट्‌कस्य दख्पं ज्ञयम्‌ } 
अवस्थापञ्चकं जाप्रसवप्रघुपुप्ितुयातीतात्मकम्‌। पर्पां जाग्रदादीनां 
स्वरूपं वक्ष्यति [ ?विपुवं सत्यरूपं च वद्ययति || 

शूस्यादीनां स्थानानि स्वरूपाणि च क्रमेणाह--शमग्न्यादीति । 
उएकैकश्च द्रयोद्रयोरन्तर इत्यथः । अगन्यादि अनिः रफः, तदादीन्‌ 
भ्चरीन्‌ त्रीन्‌ षट्‌ स्यक्स्वा शून्यत्रयं षट्‌ शून्यानि विजानीयात । कोऽथः! 
हकारमायाक्षरया्मध्ये रेफः" । मायाधंचन्द्रयोमध्ये बिन्दुःः । अधं 
चन्द्रनादयोमेध्ये रोधिनी । नादशक्त्योमध्ये नादान्तः« । शक्ति 
समनयोमेध्ये म्यापिका९ । समनोध्वं चोन्मना१० इति षट्‌ त्यक्त्वा । 
तत्र रेफनिन्दुरोधिनी" "नादान्त्यापिकास्थनेषु पञ्चसु “शिखिपश्चषचिच्र 
रूपैः इत्यादिपूर्वोक्तगस्या बर्हिवहं कगतचन्द्रक १ -सहशरूपाणि पश्च 
शन्यानि भावनीया" उरनीत्यथः । पषष्ठोन्मनायाः४ स्थाने [१*"पच्न्योम 
तनुभवेत्‌' इति विज्ञानभेरवभटरारकोक्तरीत्येव व्योमतनुशूल्यं ज्ञेयमित्य- 
न्यश्च विरोषः। शूल्यत्रयात्‌ परे स्थने] । महाशून्यं निराकारं *‹ भावये 
दित्यथ;१७ ॥ 

(से०) ( शल्येत्यादि ) । मभूरपिच्छुस्थचन्द्रकतुल्यानि पञ्च शुन्यानि निरा- 
कारमेकं शन्यमित्येवं सम्धदायरन्धानि पट्‌ शून्यानि । जाग्रत्स्वभ्नसुपरप्ति" 
तुयतुयांतीताख्याः पञ्चावस्थाः । प्राणो मन्त्रो नाडी प्रशान्त शक्तिः काल- 
स्तत्त्वं चेति वक्ष्यमाणटशक्षणानि ससत विपुवन्ति । चकारान्नवचक्राणि पूर्वो 
क्तानि, मनसा भावयंस्तचिन्तनसमकालं जपेत्‌, उक्तरीत्या मनसा्षराणि 
विभावयेदित्यथः ॥ १८२ ॥ 

क्रमेण शूल्याद्यष्टादशकं विव्रणोति-(अगभ्नीव्यादि) । वृ तीयदृल्लेखास्थ- 
हकारमारम्योन्मन्यन्ताक्षराणि महाबिन्दुरेक इति त्रयोदशानां स्थानानां मध्ये 

१, कंसान्तगतं ख० नारसिति । २. श्ुन्यानां-ख० । ३. एकश्च एकश्च-ख० । 
४. त्रीखीन्‌ षट्‌-ख० । ५. रेफं-ख० । &. बिन्दु -ख० । ७, रोधिनीं-ख० । 
८. नदान्तं-ख० । ९. भ्यापिकां-ख०। १०. उन्मर्नी-ख ०। ११. "नाद" इत्वधिक- 
क० । १२. चन्द्िा-क० । १६३. माग्या-ख० | १४. षष्ठोन्मनास्थाने तु-ख° । 
१५, कंसान्तगतं क० नास्ति। १६ निराकारं-ख० नास्ति । १७. विमावये- 
दिखि-ख० ; 


पूजासङ्केतनिरूपणम्‌ १२१ 


हकार ईकारोऽधचन्द्रः शक्तिमहाचिन्दुस्तदुध्वेश्चेति षटसु स्थानेषु प्र्‌ शल्यानि सै* 
चिन्तयेदिव्यक्चरस्वारस्यखन्धः समुदिताथं यथा हकारादीमि पूर्थौक्ति 
स्थानान्यनुवर्तनेनानूय तेष्वेक्रैकान्तरितमितिपदेन हकारमारम्य विषम- 
स्थानेषु समस्थानपरिष्यागे महा शल्यस्थानविधिः । अनेन विधिना सप्त- 
मादिविषमेष्वपि तपाप्तावग्न्या दीव्यादिना तदपवादः । अग्मी रेफः । तमारभ्य 
गणनायां द्वादद्ो महाबिन्दुः । एतेषु स्थानेषु तयं त्रयं परित्यज्यैकरैकं 
शूल्यं जानीयात्‌ । भधंचन्द्रशक्तिमहाबिन्दुषु अ्रीणि शूल्यानि बिद्यादित्यथः । 
अस्य॒ विधेः प्राप्त्या[पसा]प्रा्विवेकेन शक्तिमं(म)हाबिन्दो(न्द्रौ)रेव पयं- 
वसानम्‌ । एकैकान्तरितविधेरेव वा हकारेकारयोरेव पयंवसानम्‌ । श्य- 
त्रयात्‌ परे महाबिन्दुतोऽप्यध्वं महाशल्यं निराकारमित्यथः । वस्तुतस्तु- 
अरिमन्‌ पक्त रोधिन्याच््टमान्तेष्वित्येवोक्त्वा शूल्यद्रयं विजानीयादिति कुतो 
नोक्तमिति चोद्यमवतरति, तस्मादन्यथा व्याख्येयम्‌ । शू्यत्रयं पूर्ववत्‌ । 
पएफैकान्तरितमियप्यगन्यादिस्थानोद शेनेव॒ न पुनः प्राणाद्यदशेन, तदनु- 
वृत्तौ मानाभावात्‌ । महाशूल्यस्य षष्ठस्य पाथक्येन निददाबकादेव विधि 
शूल्यद्यपर एव । एककान्तरितं यमिति पाटोपलम्भे तु न कोऽपि किवादः। 
ततश्च रेफविन्द्रधचन्द्रशक्तिमहाविन्दुतदृध्वस्थानेषु षट्‌ शूल्यानि भवन्ति । 
अथवोत्तरत्र “वहि मायां च काट्श्च चेतनामधचन्द्रकम्‌" इत्यनेन तुयस्वर- 

न्दोम॑ध्ये कालस्य स्थानं प्रथगेव गणयिष्यते, तत उन्मन्येव द्वादशी । एतत्यत्ते 
महाविन्दावेव मष्टाशरुल्यं युक्तमुपपद्यते । तेन रेफकाटबिन्दुनादान्तोन्मना- 
महाबिन्दुपरु षर्‌ शुल्यानौति सिद्धम्‌ । प्राश्चस्तु-रेफमारम्याद्वादकान्ताद्रेफी 
निन्दुरोधिनी नादान्तो व्यापिकोन्मनेति त्रीन्‌ पुनख्मनेवं षट्‌ त्यक्त्वा शूल्यत्रयं 
शल्यषट्‌कं जानीयात्‌ । तच्चैकेकान्तरितमेकश्चेकश्चेति द्वयं द्वषोद्रयौमध्यस्थ- 
मित्यथः | तेन हकारेकारयोमध्ये रेफस्तत्स्थान एकं शूल्यमित्यादिक्रमेण रेफ- 
बिन्दरादिस्थानषटके शूल्यानि भवन्ति । श्ूत्यत्रयाच्छरुन्यषटूकस्य मध्ये परे चरम 
उन्मनास्थाने षष्ठं महाशल्यं गगनात्मकं भावयेत्‌ । तेनार्थादन्येषां चन्द्रक- 
बुल्यता । तदुक्तं विक्षानभैरवमद्ारकैः- 


रिखिपक्षचिभ्रस्पैमण्डतीः शूस्यपञ्चकम्‌ । 


ध्यायतोऽनुत्तरे शस्यं परं व्योमतनुर्मवेत्‌ | 
२१ 


ते 


२३३ गी८य८द्ल्क्छ्ुते योगिनीहृद्ये 


दतीति व्याचक्षते । तदिदमतीवायुन्दरम्‌, अभित आरम्भ उन्मनाया 
द्राददात्वाभावात्‌ सप्तम्या द्ितोयाथं लक्षणाया अनुशासनविरुद्धत्वाचच, एकैकेति 
वीप्वाप्राये परितस्य ओीह्लीनिलयस्य भिन्नपदत्वायोगाच्च, परस्य साग ( र्णा 
स्थानं ) विधाय पुनस्तेष्वेव पट्सु शत्यस्थानविधानस्य सन्दमविरुद्वत्नाच । 
परथिव्यादिपुं नवसु विभून्‌ परित्यज्य मृतत्वं ज्ेयमित्युक्तं विथुष्वेव मूतत्वमिव्य- 
मानात्‌ । न गिरा गिरेति व्रयादैरं इत्वोद्गेयमितिवच्कछरुन्याना- 
मग््यादिस्थानापत्तिरि्युक्तो गिरापदानुच्चारणवद्रेप्ाद्यविभावनापन्चेः । -अग्न्यादि 


द्{ददान्तेप्विति सप्तम्या तेषामेव शूल्याधिकरणत्वमिव्युक्तौ तु जींस्नीनि्ये 


तव्मामानाधकरण्येन तदीयव्यास्याया विरोधः । त्रील्लीनिव्येतस्य 
न तनयैय ५ 

विशेष्यत्वेन हकारादीनिवयेतस्याध्याहारापत्तिश्च, त्रित्रित्यागकीतनवेयथ्यञ्च | 

किञ्च. चरयपदस्य प्ररकरपरत्वे<त्यन्ताप्रसिद्धलक्षणापत्ति शून्यत्रयपदस्याव्रत्तौ 


तुस एव द्विवारदोषः। एकश्चैकश्चेति व्यास्याने सरूपाणामित्येकशेषापत्तिः। 


रै, 9 [ष्‌ € & 
एकेकव्मवपानाथकत्वेन सामङ्घस्येऽन्तरप्दस्य मभ्याथकत्वमात्रिल्य तथा 


.व्यराद्यानम्य सुतरामयोगः | प्राथमिकेषु पञ्चसु द्विद्धिमभ्यस्थत्वेलपि ष्रस्याश्तर- 


यमः .स्थत्वायोगश्च । तदथं द्रादशपदस्य मडबिन्दुपरत्वोक्तौ तु रेफादिमह्य- 
बिन्द्रनात्‌ दयेद्रयोगःय एकैकं ाल्यभ्ि पयंवसानादीकारवरिनद्राःदकमेण 
महा्िन्द्‌। ३व प्रष्श्यूल्यनिवश्ापत््या तद्‌ापताद्‌ वस्थ्यम्‌ । रेफमारमभ्य निवेशे 
मथमसूयस्थ परिमा ,तद्वादनान्यतमद्रवसंएट करणाभावतादवस्थ्यम्‌ । तदरथ॑- 
मग्नेसदिर्हकार इति व्यास्यायां प्रमृतय्थकादिपदान्तयामावः । महाबिन्दोस्तदा 


, चयो द्रदयत्वेन द्वादरापदविरोधश्च । दादशस्यान्त इति व्याख्याने चरमावधि- 


वाचकान्तपदान्तराभावः । हकारमहाविन्दोरेवोपादाने ब्रहुवचनविरोधश्च । 
एवं शरूल्यत्रमादिति दिग्योगलक्षणपश्चम्या निधारणषष्ठ्यथकत्वमप्यनुशासन- 
विरद्धमेवेत्यस्ति तावत्‌ ॥ १८२३-१८४ ॥ 


[व 


भ्रोध+करणस्याऽ्थ जागरत्वेन भावनम्‌ ॥१७८॥ 
वह्मौ देवि महाजाग्रदवस्था विन्दरियद्यैः । 
आन्तरः करणेरेव स्वप्नमायावबोधकः ॥१७९॥ 


१, क्रणस्याथेज्ाग-ख° । २. स्वस्नो मायावबोधनः-ख० । 


पूजासङ्केतनिरूपणम्‌ | ३२ 


गख्देशे श्सुषर्धिस्तु रीनपूरस्य वेदनम्‌ 
करणवृत्तीनां खयतो विषयस्य तु ॥१८०॥ 
पूर्वा्णानां विरोमेन भ्रुमध्ये विन्दुसंस्थिता । 
तुषंरूपं तथार चात्र वृत्तार्थादेस्तु सङ्ग्रहः ॥१८१॥ 
 चैतन्यव्यक्तिहेतोस्तु नादरूपस्य वेदनम्‌ । ` 
तुर्यातीतं सुखस्थानं नादान्तादिस्थितं प्रिये ॥१८१॥ 
अत्रेव जपकाले तु पश्चावस्थाः स्मरेद्‌ बुधः । 


(दी०)इदानीमवस्थापद्चकभावनां क्रमेण ऽविवक्ञन्नादौ जागरितावस्था- 
भावनामाह-प्रवोधेति । इन्द्रियद्रयेः य ज्ञानकमंददरियदयेः दशेन्दरिेः। 
जाग्रद्र वहारो" जागरणं प्रबोधो जागर इत्युच्यते, तत्करणस्य प्रकाश्य 
जागरत्वेन भावनम्‌ । अतः प्रकाञ्च वाचके बहली तार्तीयवबीजशिखर°- 
वर्तिनि रेफे महाजा्रदवस्था सवकाटिकनिद्रात्तयखक्चणा परप्रचाध- 
दशा भावमीयेत्यथः 
स्वप्रभावनामाह--आन्तरेरिति । बाह्य न्द्रिय <रहितैरान्तरेः करण- 
 मनोबुद्ध यह ङ्कारचित्ताख्येरेव भ्यवहारः प्रमावृस्वप्रः. समायया 
° तार्तीयबीजस्थेन चतुथ॑स्वरेण अवगतवबोधनस्तद्राच्य इत्यथः । गदे 
१ °स्वप्रस्य स्थानम्‌ । | 

सुपुपिभावनामाह-युपुपिरस्तविति । स्वपे विद्मानानामन्तः- 
करणवृत्तीनां लयतः सवन्द्रियोपरतिः सुषिः इति लक्तणम्‌। अन्तो हि" 
छीनपुवस्य ^ र्देदाक्तादिषु करोड्छतस्य रीन॑स्यैवऽ2 स्वात्मनो वेदनं 
प्रकाशनं भवति । 'सुखमदमस्वाप्सम्‌ः इति पश्चात्सुखमयं स्वातमल्पं 

१. सुषुषे वु-कं० । २, तस्य-ख० से०। ३. वक्ष्यति आ-क० । ४. ज्ञान- 
कमेन्दियेदेशमिः-ख० । ५. प्रमातु्य॑व्ारो-ख> । ` 8. प्रकाशङ--ल० 1 
-७. - रिखर्‌-ख० नास्ति । ८. विरतै-ख० । ९. तार्तीधस्थानच-ख० । 
१०... स्वसस्थान्‌म्‌-ख० । ११. हि" इध्थधिकं-ख० । १२. देशोदिषु-ख > । 
१३. छीन स्थिवस्यात्मनो-~ख ० । 


३२४ दीपिकासेतुबन्धयुते योगिनीहृदये 


दी० परामृश्यते सेयं › सुषुप्तिः । विषयस्य तु विषयं तातीयं बीजं विहवन्यापि 
स्थानत्वातत । तस्य पुवाणोनां बिन्दुपूबेस्थितानां वणानां विङोमेन नाशेन । 
मायाबीजं महेशानि ` मादनं शक्रसंयुतम्‌ । इन्द्रबीजं केवलं तु” 
इत्यादि “संहारक्रमयोगेन शक्रितिबीजं समुद्धर" इत्यन्तेन "चतु 
शतीशास्रे संहारक्रमोदुधृतानां शक्तिबीजवणोनां विरोमक्रमेण परि 
पाल्या भ्रमध्ये बिन्दुसंस्थिता भरुमध्यस्थानस्थितषटक्ञेखोध्व बिन्दौ 
स्थिता भाचनीयेत्यथः 

तुरीयभावनामाह~ तुयेूपमिति । चैतन्यस्य संविदो व्यक्तः परा- 
मशस्य हेतोः । नादरूपस्य पूर्वोक्तङक्तएनादरूपस्य । वेदनमभिन्यक्ति 
स्तुरीयरूपम्‌ । तस्य तुरीयलू्पस्य । अत्र तार्तीयवीने वृत्ताधोदेः, वृत्ताध 
्रधचन्द्रः, श्ादिष्श्ब्देन रोधिनीनादो “गृह्य ते तैषां संग्रहः । तार्तीय 
बीजशिखरवत्यैधंचन्द्रतोधिनीनादेषु स्वात्मचेतन्याभिभ्यक्तिकारण- 
‹नादृकलनारमक तुरीयं तुय भावनीयमित्यथः 

तुयातीतभावनामाह-तयातीतमिति । तुरौयातीतम्‌ “यतो वाचो 
निवर्तन्ते श्प्राप्य मनसा सह, “शानन्द्‌ं ब्रह्मणो विद्वान्‌" 
इद्युपनिषदु क्तरीत्या मनो < वागतीतपरमा°नन्द्स्वरूपम्‌। युखस्थानं 
नादान्तादिस्थितं १°विलोमसुखस्थाने स्थितं नादान्तशक्तिम्यापिका- 
समनोन्मनाघ्यु स्थितं तुरीयातीतं भावनीयमित्यथ;। अत्रैव शक्तिबीज 
एव पश्चावस्था जागरिताद्याः पूर्वोक्ता जपकाठे स्मरेद्‌ बुधः। पन्ना 
वस्थानुसन्धानपुरःसर विद्याजपकारणावस्थानिपुणः+ १ । 

(से०) अथावस्थापश्चकस्य लक्षणैरवाचकाक्षरैसतेस्था( स्तत्स्था )नैश्च सह 
मावनामाह--( प्रबोधेत्यादि ) । अथ शून्यषट॒कविभावनकथनान्तरमवस्था- 
विभावन कथ्यत इति भावः । न पुनरनेन विभावनयोरानन्तयमुच्यते, वयो- 

 स्तत्तदक्षरविभावनसमकाकं व्यवस्थितक्रमत्वेन क्रमान्तरानपेणात्‌ । इन्दरियद्वये 


रनिन्द्ियकमेन्द्रिययोरेकैकयोर्यगढानि पञ्च तैद॑शमिरिति यावत्‌ । एतैयत्यगरोष- 


१, सेयं सुषुसिः-ख० नास्ति! २. चतुःशतीक्ासोक्रीत्या-ख° 1 
३. अत्र-क० नास्ति ) ४. शब्दात्‌-ख० । ५. गृहयते-ख० । ६. - 2५५ -दु्मक- 
तुरीयरूपं-क० । ७. क्रमेण-ख० । ८. मनो-ख० नास्ति । ९. परनिन्द्‌-ख० 1 
१०. विोमसुखस्थाने स्थितं-ख० नास्ति । 9१. जपकरणावधाननि-~ख० । 
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रणं प्रबोधो नेन्द्रियाणां व्यापारः, करणं कमं, तच्च कर्मेन्द्रियाणां व्यापारः । 
उभयेषां स्वस्वविष्रयाभिमु्यमिति यावत्‌ । तस्य जागरत्वेन जागरपदवाच्य- 
तरेम भावनं पण्डितपामरसखाधारणो व्यवदहारोऽस्तीति शेषः । प्रकृते त सैव 
जाग्रदवस्था महती चिन्तनीया सवंकाठनिद्राक्षयलूपा वही प्रकृतत्वात्तार्तीयरेफे 
तदबेष्या, तस्स्थान एव च विभान्येत्यथंः । प्राञ्चस्वु-दशभिरिन्द्ियः 
परमवुव्यवह्यर एव प्रबोधः । स एव जागरस्तस्य करणं हेतुभूतः प्रकाशस्तस्य 
जागरत्वेन विभावनं रेफे कार्यमिति व्याचक्षते । आन्तरः करणैरन्तःकरणचत्‌- 
श्केण | एवकारेण पूवोक्तवहिरिन्दरियनिडृत्तिः । प्रबोधकरणस्येत्यनुवतंते, अन्तः- 
करणस्य ज्ञानकर्मन्दरियोभयस्पत्वात्‌ । तेन मनोमात्रजन्यप्रमोधकमणोः स्वप्न 
इति. भावनमस्ति। स च मायावबोधनस्तार्तयिकारबोध्यः। अथापि गरदेश 
एव॒ सा स्वप्नावस्था चिन्तनीया । अन्तःकरणदृत्तीनां यावान्‌. विषयस्तस्य 
सवस्यापि ल्यो हि. “सुपुस्षिकाले सकले वीमे इत्यादिश्रुतिषु 
सिद्धः । अत एव वृत्तोनामपि स्वविषयत्वादेव क्यः । पष्रत्तिल्ये सति 
सूक्ष्मरूपेण षिद्यमानमप्यन्तःकरणं लीनप्रायमेव । तस्मिन्‌ विशोषणे लीने 
सति तद्विदिष्ट आत्मापि तथैव । ततश्चात्र कीनपूवं इत्यत्र पूवंपदेन 
विशेषणीभूतमन्तः(करणं) पूवत्वोपचारात्‌ । तथा च सखोनपूर्वो, गकिता- 
न्तःकरणो यः स्व॒ आत्मा तस्य वेदनमावि्यकढृत्तिविप्रग्रता, सैव सुपुति 
रित्युच्यत इत्यथः, सुषुप्तौ हि सुखमक्ञानमहं चेव्येतत्ितयमात्रत्रिषयिका 
त्तिख्रोऽविद्यावृ्तयः सन्तोति मरिकणरर्दत्वात्‌ । तालं च परस्परमवच्छेया- 
वच्छैदकभावनाङ्खोकारादहमज्ञोऽहं सुखीति प्रत्ययस्य न सुपु्तिकलि आपत्ति- 
रिति तदाशयत्रिदः । सा च पुपुप्व्यवस्था विन्दौ स्वनिष्ठवाच्यतानिरूपितवाच- 
कतासम्बन्धेन संस्थितापि भ्न .मथ्य प्यव चिन्तनीया भ्र.मध्ये बिन्दौ च संस्थितेति 
वा योजना । स च ब्रिन्ुस्तृतीयकूटस्थ एवेति व्योतनायाह--पूबां्णानां विलो 
मेनेति । पूवमुख( दूध ता अर्णाः पूर्वाणां इति मध्यमपदलोपी समास; । 
निधारणे षष । पूवचतुःशत्यां हि कादिविच्रातृतीयकूटमात्रं प्रातिकोम्येनोदधृतम्‌ | 
ततश्च विलोमेन पूर्वोद्धूतवणांनां मध्ये यो बिन्दुस्तत्र संस्थितेत्यथः । प्रा्चस्तु- 
विषयशब्देन विश्वन्याप्तिवाचिना ताहशब्यापिमत्ततीयकूटमुच्यते । तस्य यो 
बिन्दुस्ततः पूवं ये वर्णाश्चत्वारस्तेषां विलोमेनानुोम्येनेति याबत्‌ , विलोमे 
नैवोद्धृतानां पुनर्विोमत्वकथनेनानुलौम्य एव॒ पयवसरानात्‌ । रदृशानुरोम्य- 
ऋर्मेण तृतीयक्ूटस्य यदे हे स्थानं छम्बिकाम्रमक्षरत्रयस्य श्र मध्यञ्च दृल्लेखाया- 


से° 


सेभ 
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स्तत्रत्यायारतस्या उर्वो यो निन्दुललाटस्थानीयस्तत्र भावनीया सुषुपिरिति 
कापयन्ति । तत्किं बहुत राध्याहारकटितं श्र मध्यपदवेयरथ्यापादकश्च । विषय- 

रन्दो हि विषल व्यासाविति धातोर्निष्पन्न इति तु भ्रममात्रम्‌ , पिञ्वन्धन 
इति धातोः पचाधचि व्युपयषटत्वे “परिनिविभ्यः सेवसितसयः इत्यादिमा स्वे" 
तन्निष्पत्तेः । तु्याबस्था नाम॒ चेतन्यामिव्यक्तिदेतर्यो नादस्तस्यानुसन्धी- 
नात्मिका दशा । सा बिन्द्रधचन्द्ररोधिनीनादेष भावनीया । वृत्तञ्चाधश्चा- 
दियस्य चत॒ष्कस्य तद्वत्तापादि तस्य तुय॑स्य च संग्रहः सम्बन्धो वाच्यवाचक- 

माब आधाराषेयमाक्चेत्य्थः । नादान्तादेरुत्तरघ्र परामर्शानुसारादिह चतुष्क 

मः | प्राञ्वस्त॒-इतचस्याधमधचन्द्रः ] तदादित्रिष्वेव तुया भावनीयेव्याहुः ¦ 
तन्न, अधचन्द्रस्य दृत्तापेक्षया कालत] आकारतश्च समाशाधंरूपतयाधपदस्य 
पूवनिपातापत्तः। बिन्दोः पूवमवान्वय इति पक्ते त्वादो तदधं रोधिन्यामित्यादा 
विवानन्यगतिकत्वात्‌ स्वीकायम्‌ । नादानुसन्धानमन्तरेणंव के[व |छमुखरूपतया 
स्थानं तुर्यातीतदशा । सा नादान्तादिपञ्चके वाच्यत्वा्दिना स्थिता भावनीया । 
एवं रीत्याऽतरेव वृतीयदूट एव पञ्चावस्थारिचन्तयेदिष्यथः ॥१८५.१८९॥ 


योगः प्राणात्ममनसां विषुवं प्राणसंशितम्‌* ॥१८२॥ 
आधारोत्थितनादे तु नं बुद्धथास्त्मरूपकम्‌ । 

संयोगेन वियोगेन मन्तरर्णानां महेशरि ॥१८३॥ 
अनहताद्याधारान्तं नादातमत्वविचिन्तनम्‌ । 
रनादसंस्पशेनात्तस्य नाडीविपुवषच्यते ॥१८४॥ 
दाद्शग्रन्थिमेदेन वर्णानामन्तरेऽ प्रिये ! ) 

(दी०) इदानीं सप्तविषुवभाषनां “विबक्न्नादौ प्राशविषुवभावरना 


माह--योग इति । प्राणस्य ष्हकारात्मनो वाय्वा °त्मनो यष्टुमेनसश्च 
संयोगः प्राणविषुबमित्युच्यते। तदुक्तं “रौवतन्त्र-“शिष्यात्म- 


प्राणमनसां संयोगं ^ प्राणकं विदुः" इति । ॥ ९७३-१द२ ॥ 


9. भ्राणासक्ञकस्‌-ख० से । २. बुद्धा-ख° से५ । २. -बिपुवन्नादसंस्पर्शात्‌- 
से° । ४. वर्णा्नाड्यन्तरे-से० । ५, वश्षयश्नादौ-क० । ६. ककारात्मनो-ख । 
७. वायोः भष्मनो-ख० । ८. स्वैरतन्त्र-ख० । ९. संयीगः-क० । 
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भन्त्रविषुवभावनामाह--च्राधारोष्थितेति ¦ श्चाधारान्मूला- दी 

धारादुत्थयितेन वायुना सम्भूते, नादे `विद्याशिखरबर्विन्यात्मरूपक- 
मात्मनो यद्रूपं संविदात्मकमानन्देकरसीभूतं विद्यामन्त्राणोनां वागभवं- 
कामराजशक्तिनीजानां वियोगेन ध्यानरूपेण संयोगेन *समष्टिरूपेण 
"तुरीयबीजेन अनाहताद्याधारान्तमनाहतं हदयस्थानम्‌ आधाराणां 
सर्वेषामन्तस्थानं त्रह्मरन्धम्‌ \अन्तशब्देनोज्चरितमनाहतादययाधारान्ता- 
म्तमिति यावत्‌ । नादात्मत्वविचिन्तने नादस्य यणष्टुरूपत्वविभावनं 
विषुवं मन्त्रसंज्ञिऽतमिति शेपः । कोऽथः ? मूखाधारस्थितवाग्भव- 
शिखरवर्तिनं नादं हृदयपयंन्तमुश्चायं तन्न खयं लीनो भूत्वा <स्वात्मन- 
सतन्मयतानुसन्धानं मन्त्रविषुवमित्यथंः । तदुक्त रवतन्त्र- 

अत्मना नाद मध्ये तु लयं सक्छाय तत्त्वतः । 

अकारो? °कःरव्णादिसंयोगेन वियोगतः ॥ 

हृदयादि ° विलान्तं च विषुवं मन्त्रमंज्ञकम्‌ । इति । 


नाडीविषुवभावनामाह-नादसंस्पशचति । वर्णाद्‌ बीत्रयशिखर- 
वर्तिनो१२ नादस्य कामकलाक्षराद्‌ द्वादशग्रन्थिभेदेन मूलादिषट्‌चक्र- 
हवादशम्रन्थीन भित्त्वा तेन न ्यन्तरे सुषुम्नामध्यगं + 3 नादसंस्पशात्‌ 
त्रिबीजशिखरवर्तिनो नादस्य मूलादि ** ब्रह्मरन्धान्तञुश्चारतः संस्पशा- 
ज्नाडीविषुवमुच्यते । तदुक्तं शोवतन्त्र-- 
१ “मूल मन्त्रत्रिशूलेन भित्त्वा परन्थीननुक्रमात्‌। 
नादनाड़ीसमाथोगान्नाड़ीविषुवभावनम्‌ ॥ इति । 





१. सैम्भूते-क० : नास्ति । २. धविद्याशिखर' हस्यारभ्य 'विद्यामस्त्रार्णानांः 
इत्यन्तस्य ग्रन्थस्य स्थाने “चिन्द्रादिषु वर्तिन्यात्मनो यष्टुः रूपं संविदात्मकं रीन 
मादेनेकरसीभूतं बुदध्वा मन्रार्णानां-ख० । ३. व्यासरूपेण-ख० । ४. समष्टि 
रूपेण-ख० नास्ति 1 ५. तुर्यबीजेन च-ख० । ६. तत्पयन्तं । अ्रान्तशब्द्‌- 
स्तन्त्रेणोच्चारितः-ख० । ७. संज्ञमिकत-ख० । ८, स्वात्ममयस्त-क० । 
९, सद्धित्य पञ्चमः-ख० । १८. भअकाराकारवर्णादि-ख० । ११. हृदयादि. 
नान्तान्तम्‌ हृदयादीरिनान्तान्तं-ख० । १२. शिखरवर्विकामकरा-ख० । 
१६. मागेंण-ख० । १४, मूराद्‌ बर-ख० । १५. स्थूर-ख० । 
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(देड) मथ विधुवसप्तकं खलक्षण माह--(योगेत्यादि) । तिघ्ुव्न्दस्तकरारान्तौऽ- 
कारान्त्छ, मत्व्थावाधिकारे “अन्येम्योऽपि दद्यते” इतिसूत्रेण विपुरन्दाद्र- 
्ष्यक्रमदुपोर्विकरह्येन वि्ानात्‌ , “समरात्रिन्दिवे काले विषुवद्विपुबञ्च तत्‌. 
इ्थमिपुद्यणाच्च ।` समाम्यामुमाम्या. वृष्ीयस्य . व्यासिर्हि, विपुश्रन्दस्य प्रबत्ति- 
निमिन्तम्‌;।. भत, एव. गबामयनेऽपि पूर््ोत्तरपश्छभ्यामस्चील्युत्तररतादस्वरूपाम्या 
सन्दष्टस्याह्यो विषुबत्संल्ञा सक्घन्छुते । साम्यानादरेण. न्यातिमन्मात्राथक वा 
विषरुव्रपदम्‌, । प्रजतेऽपि तादधमक्रस््ोदेव, परस्मरसमपरि माणस्य सम्बन्धः 
प्राणविषुवम्‌ः। त्रयाणामपि हृदयमेत् स्थानं प्रसिद्धत्वान्नोक्तम्‌ । तत्रेव विषुव- 
प्रकरणेऽपि दिष्षास्मानं विखिन्तमेदिति । तदुभयत्र. शिष्यपदं साधकमात्र- 
परम्‌, स्वात्येत््ेष तु तदधः । केतितः भयक्नास्थानस्य मूलानुक्तत्वेन न्यूनतां 
मन्यमानाः प्राणष्न्ड;. ककासत्मक्रवायुप्रर. इत्ति. व्याचकश्चते.। तन्न, ककारस्य 
घर विध्येनं भावनास्थल्ञ.जिक्रमोरिकविक्ल्पापरत्तेः, तस्य वास्वारम कत्वाभावाच | 
न च ककायत्तु प्रभञ्जन. इति वचनत्तथात्वमिति मन्तव्यम्‌ › तत्नत्यककारस्य 
कामकलाक्चरपरतेायाः पूरं प्रतिपादनात्‌। न च कामकल्येव सरा(शैमेदधिन्त्यता- 
मिति वाग्यम्‌ , तस्याश्चमुष्ट वेन चतंष्कोटिकषिकल्पापत्तेः । ;आत्मनो ` दयस्थ- 
त्वानतत्ाम 4 दिदत्तप्ाय दित्तीयकूटस्थकामकलयेवामेदविभावनमिति चेत्‌. तर्हि 
दद्र(षट)कुस्थामेव प्रभातं सम्पन्नमिति कत पाणपदस्य निरर्थिकया लक्षणथा 
शिष्यात्मणर त व्छत्यत्रं श्िष्यपदस्य त्रिष्वप्यन्वयस्य भासन(ट)तत्स्वारस्व- 
विषश्दध्च। वस्तुतस्तु मूलाधारे ब्रह्म ति प्रसिद्धस्य रवस्य वायुकुण्डलीसंयोगा- 
त्दृव्युत्यत्तिः। स एव रवो नाभिषयंन्तमागत्य पवनेन मनसा च युज्यते | 
ख एव च हइवयमागतः पनेन बुद्ध्या च संयुष्यते। अतः स एव स्थान- 
प्रये परापश्यन्तीमध्यमेति नामश्रयं क्रमेण भजत इति तु सौभाग्यभास्करे 
वर्णितमस्माभिः । इक्मेव च प्राणविधुवपदवाच्थमिति स्थानक्ये मिरित्वैका 
मानेति ज्ञेयम्‌ । तेनात्माश्वेऽ्र बुद्धिपरो द्रष्टव्यः । मूखाषपरादुत्थिसो 
नादः पटूचक्राणामुभयंतो विद्यमानं श्रन्थिदयद्यं भिन्दम्‌ सुपुम्भानाङीमध्यभागेण 
्रहमरन्ध्रपयंन्तं यातीति स्थितिः । स च नाहे वाग्भवकूटीयो द्वितीयत्रृतीयकूटा- 
क्षरे प्रकि्ंस्वदभिन्न एथेतिः। अक्षरश्दयसखन्धौ तु तेभ्योः भिम्मोष्पिं मबति'। 
यथन्ताकरणकृत्तिपरम्क्लयामनुप्रषिष्टाः चित्ततद्र पैव मासते, दृरिद्रयसन्धौ 
ढ़॒ ताभ्यां भि्नैषवे मास्त इति ब्रह्मविदामनुमवः। यथो वा-मणिमाखान्तः- 
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परविष्टं सूत्रं मणिगमषु भिन्नं न मासते, मणिद्रयसन्धिपु तु प्रथग्मासते। 
इयांस्तु विशेषः--ूत्रस्य मणिम्योऽयन्तं मेदात्तदगभेऽपि मेदेनैवावस्थितिः। 
नादस्य तवक्षरगमं तदभेदेन, अक्षराणामपि नादपरिणामस्पत्वात्‌ । तदि 
मन्तराणानां योगेन वियोगेनेतयमैन. प्रतिपादितम्‌ । अनर मन्तरप्रदेन योग्यतया 
दवितीयतवृतीयकूटे एव परामृकषयेते न प्रथमम्‌ । प्राञचस्तु-संयोगपदं कूटत्रय- 
समषठस्पतुयंबीजपरम्‌ , वियोरपदञ्च व्यष्टरूपनीज्रयपरमिति व्याचस्युः । 


तदयुक्तमिति स्पष्टम्‌ । तादशं नादं वाग्मवान्त्यस्थानमारम्य हृदयस्थं कामराज- 


कूटान्याक्षरपयन्तमुदगतं बिमाव्य तस्मिन्‌ स्वजीवात्मनो ल्यं विचिन्त्य ततः 
कवलितजौवात्मानं नादमृध्वमुद्गमय्य बरहमरभान्तं॒प्रासं विचिन्तयेत्‌ । 
तदिदं मन्त्रविपुवमुच्यते । अत्रानाहताद्राधारान्तमिवयत्राधाराणा मूलाधारा. 
दयाज्ञान्तानामन्तं चरमं ब्रह्मरन्ध्रं तदभिग्यप्येत्यमिविध्यथकस्याङः प्रश्लेषेण 
न्यास्मेयम्‌, “हृदयाद्‌ ब्रह्मर्ान्तं विुवन्मन्प्रसंशकम्‌” इति तन्तरान्तरानुसारात्‌। 
आधारान्तान्तमिति वक्तव्येऽन्तपदमेकमेव तन्त्रेण श्रयुक्तं॑द्विरन्वयितन्यमिति 
पराचागुक्तिसतु यादतव्या । विग्ुवन्नादेतयत्रादन्तस्तकरारान्तो वा पदच्छेदः । 
अयेहंसस्य नाद्यः द्वादराप्रन्थिमेदनपूवंकं योऽयं ुपुम्णानाडीप्रवेशः स एव 
नाडौविषुवमुच्यते । अत्र वर्णादिति पदं बीजव्रयशिखरवर्तिकामकलाक्षराथ- 
कत्वम्‌ प्राचीनेव्यांस्यातम्‌ । वाग्धवान्तिमादीकारादित्येव तु युक्तम्‌ । लय्लोषे 
पञ्चमी । दकार्मारभ्येत्यथंः ॥ १९०-१९२ ॥ 

नादयोगः प्रशान्तं तु प्रशान्तेन्द्रियमो चरः ॥१८५॥ 

कलां धा प 

वहि मायांर कलां चैव चतनामध॑चन््रकः । 

रोधिनीनादनादान्तान्‌ शक्तौ रीना्‌ विभावयेत्‌ ।१८६॥ 

विषुवं श्रक्तिवन्नं तु तदृष्वं नाद्चिन्तनः । 

॥५ कालदिषुषमुम्मनान्तं 

तदृध्व नान्तं महेश्वरि । १८७ 

मुनिचन्द्रादशभिखयुटिभिनादषदनः = । 

पतन्यन्थततमूट विषुवं त्वसंकषितम्‌९ ।॥१८८॥ 

पर स्थान महादेवि निसगानन्दःद्& । 


ध प्रश्चान्तस्तस्~-ख ० से०। २, माथा च कालं च-खण० से० । १. यकम्‌ 
खण से । 





से* 
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(दी०) प्रशान्तभिषुवभावनामाद्‌--नादयोग इति । बहि रेफं माया- 
मौकारं "कलां तन्मध्यवर्तिसपराधेकलां रेखारूपां चेतनां बिन्दु- 
चैतन्यस्य संस्कारः, वेद नरूपत्वात्‌ । दुक्तं परापच्चाशिकायाम्‌-- 

“बिन्दुवद्यस्य सस्कारो विमशः* सग इत्यहम्‌” इति । 
श्मधचन्द्ररोधिनीनादनादन्तांश्च* पूर्वोक्तलक्षणा्यां९ शक्तौ* 
लीनान्‌ विभावयेत्‌ । यतोऽयं नादो यणष्टुरतदतीतशक्तिलियलक्ञषणः, 
अतः प्रशान्तेन्द्रियगोचरं सकटेन्दरियातीतविषये तत्मरातन्ते विषुव- 
भित्यनुषङ्गः । तदुक्तं शेवतन्त्रे- ् 
अकारोकारवर्णौ च मकारो बिन्दुरेव च 1 
नादनादान्त + °संज्ञे तु त्यक्त्वा ब्रह्मादिभिः क्रमात्‌ ॥ 
सप्तमे शक्तिमध्ये तु शिष्यारमानं विचिन्तयेत्‌ । 
प्रशान्तं तद्विजानीयात्‌ प्रशान्तेन्द्रियगोचरम । इति । 
| १८३-९८६ ॥ | 

शक्तिकाल १ ° विपुवभावनामाह~ विषुवमिति । तदृध्व शक्तरूध्व १२ 

समनान्तं नादस्य विचिन्तनं शक्तिविपुवं .तदृश्व समनाया. 
प्युध्वम्‌ । “नाऽत्र कालकलाभानम्‌” इति स्वच्छन्दसञ्प्दोक्त- 
2 कालातीतोन्मनान्तं नदस्य वि चिन्तनं कालविषुवम्‌ । ^ उतदुक्तं 
न्त्र-- 


शक्तिमध्यगतो नादः समनान्तं प्रसपेति । 

तच्छक्तिविपुवं प्रोक्तयुन्मन्य! कालसंज्ञितम्‌ ।| इति ॥१८०॥ 
ननुं कियता काडेन नादस्तन्त्वं वेद्यतीत्याह--मुमीति। 

स्वस्थे नरे सुखासीने यावत्‌ स्पन्दति लोचनम्‌ । 

तस्य त्रिशत्तमो भागेस्तत्यरः परिकीर्तितः ॥ 

तत्परस्य १ “प्रशाम्तस्तु ॐरिसित्यभिधीयते । 


4. कारु-ख० । २. कलांसम्बन्धिरेखारूपं-ख० । ३. चेतनाविन्दुर्वेधस्य- 
ख० । 9, विसगंश्च (स्य) महस्यसौ-ख० । ५. नादात्वाः-ख० । ९. रक्षणाः- 
ख० ¦ ७. शक्छो छीनान्‌. विभावरयेत्‌-ख० नास्ति "८. प्रहान्तौ नादयोगो-ख० । -. 
९. मकारं बिन्दुमेव च-ख० । १०. शी च-ख० । ५१. विपुवयोर्मा-क० । 
१२. शर रूध्व-ख० नास्ति । १३, तदु्छ-क० नासति । १४. शतां शस्तु-ख० । 
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इति तन्त्रान्तरोक्तरीत्या निमेषस्य त्रिसदखतमो भागस्प्ररिः । कौ 
मुनयः सप्त, चन्द्र एकः, अष्ट दर सख्ये प्रसिद्धं । तेन दकाराद्यन्मन्य- 
न्तानां विद्यावयवानां ^सप्रदशाधिकष्टोत्तरदशसहसरत्रटिभिरुच्नारे 
अकुले विषुसंज्ञ चः इत्युक्तरीत्या कृते सति नादस्यान्ते तत्त्वस्य 
वेएनमित्यथः 


तत्तवविषुवभावनामाह-चैतन्येति । 'अनन्तरोक्तरीत्या चैतन्यस्य 
स्वात्मतत्त्वस्य व्यक्तः प्रकाशस्य दैतुस्तत्छ विषुवम्‌ । कोऽथः १ उन्म- 
नोध्वऽनन्तरोक्तसंख्यावत्त्रटिभिनादलयात्‌ स्वात्मानसन्धानं. तन्तव 
विषुवमित्यथः । तदुक्तं शेवतन्त्र- 


स्वाधिकारे परे धान्रि विपुवं तत्त्वसंज्ञकम्‌ । इति ॥ १८८ ॥ . ` 

पर स्थानमिति । परं शून्यषट क्रावस्थापञ्चकसप्रविपुवकोलादला- 
तीतं स्थानं विदृवविश्रान्तिभूमित्वात्‌ । सवेविपयानन्दसमष्टिभूतः 
परमानन्दो निसगानन्दः । ` अत एवाऽनित्याऽदचि ऽकेशदुभगभेद्‌ 
प्रदेशपञ्चकपरिपन्थी पराकारणपरत्वात्‌ परमानन्दलक्तषणपरमप्रमा- 
स्पद्पर “सुन्दरपरमशिवरूपं निसगानन्द सुन्दरम्‌ । | 

(से ०)(नादेत्यादि) । नादयोगो नाडीसम्बद्ध। नादो यमात्‌ कारणाच्छुक्तौ 
प्रशान्तो टीनो मवति तत्तस्मात्‌ कारणादिदं प्रश्ान्तविपुवमिः्युत्यते । रक्तौ 
नादस्य ठ्यकथन्‌ादेव तलूवतत्स्वण(१नतिक्रम् तावत्ययन्तमलीनो भावनीय 
इत्यथटग्धेरेवार्थ (£) तु॑स्वरविन्द्र)मध्ये स्थलान्तरं चिन्तनीयमिति द्योतनाय 
तत्साषटत्येन तानि स्थानानि गणयति--वह्निमिति । वहवो रफः, मायेकारः) 
कालो लघुप्रपलतरो (£ मकारः. “महाक्राटा यमोजन्तकः इति कोश- 
सर्वेऽपि. महापदत्यागेन कालपदमात्रप्रयोगान्मकारश्रतिमात्रम्रिह गृष्यत इति 
मन्तव्वम्‌ । ` कालशण्दः कठापर इति व॒ प्राञ्चः । एतव्पक्ष कठाशब्दात्‌ स्वाथ 
तद्धितो वाच्यः, . परन्तु ख स्वच्छुन्दतन्त्रविरुद्धः, “मकारं विन्दुमेव दमेव 
चः! इत्युक्तः । चेतनानुस्वारः; “अकूरश्चेतना नादः इति कोशात्‌ । अघ 
चन्द्रादयो व्याख्यातचराः, एता(न)नुक्रम्येति शेपः । तदिद्‌ प्रशान्तविपुवं 
प्रशान्तेन्दरियाणां नियमितेन्द्रियाणां गोचरो विधयः । तरककरणानामदुभ्‌ 


३. सप्तदशाधिकाष्टशतोत्तर-ख० । ४. अनन्तरोकरीत्या-ख० नास्ति । 
३. छश-ख० नास्ति । ४. भेदश्रपञ्चपरि-ख०। ५. सुन्दरपरम-ख० नास्ति ।. 


के 
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इति भावः । गोचरपदे कोबत्वमाषम्‌ । श्रथ टीयसमानस्य दीपादेः सृहमीभूय 
पुनः स्शरूरीमावदशनात्तदनुसारेण शक्तौ ठीनस्य नादस्य पुनरम्जीवनेन 
व्यापिकामुक्रम्य समनायां ल्यचिन्तनं राक्तिविषुवम्‌ । ततः पुचशूज्जीन्यो- 
न्मन्यां खयः कार्विषुवम्‌ । 
शक्तिमध्यगतो नादः समनान्तं प्रसप॑ति | 
तच्छुक्तिविषुवं प्रोक्तमुन्मन्यां काठसंशितम्‌ ॥ 
इति स्वैरतन्त्रात्‌ । अथायमेव नादो यद्विच्न्नतया साधनिमेप्र्रयोत्तरं 
सप्तदशाधिकडातन्रयत्रुयिपरिमितकालपयन्तमुचस्तिश्वेत्तदन्ते चैतन्याभिन्बक्ति- 
मवति । तदिदं तच्त्वविपुवम्‌ . तत्त्वव्यािकारित्वात्‌ । मुनयः सतः । चन्द्र 
एकः । तेन दशसषखाण्यष्टो गतानि सप्तदश च नरुटयो भवन्ति । श्रुटीनां 
सदखन्नयमेको निमेषः । तदुक्तम्‌- 
स्वस्थे नरे समासीने यावत्‌ स्पन्दति ठोचनम्‌ । 
तस्य॒ त्रिंशत्तमो मागस्तत्परः परिकीर्तितः ॥ 
तत्परस्य शतांशस्त॒ त्रुटिरित्यभिधीयते । इति । 
एवं नव चक्राणि षट्शुन्यानि पञ्चावस्थाः सप्त विपुवन्तीत्येतत्खप्त- 
विंहातिषु(कृ)तकोलाहलातीतं त॒ परं स्थानं स्वाभाविकानन्दसुन्द्र- 
मित्यथः ॥ १९३-१९६ ॥ 


एवं चिन्तयमानस्य जपकालेषु, पार्वति ॥१८९॥ 
सिद्धयः सकलास्तृण सिद्धयन्ति त्वस्सादतः । 
एवं त्वा जपं देध्या वामहस्ते निवेदयेत्‌ ॥१९१॥ 
अनामाङ्गृष्ठयोगेन  तप्य्क्रदेवताः । ` 
रम्यं मांसं तथा मत्स्यं देव्यास्तु विनिवेदयेत्‌ ।॥१६१॥ 
कोलाचारण्समायुक्तवीरेस्त॒ सह पूजयेत्‌, । 
(दी०) पूर्वोक्तभावनायाः फलमाह--एवमिति.। एवं पट य 
जपकाले" तु “आज्ञान्तं सकलं पोक्तम्‌" इत्प्रादिपूर्वोक्तरीत्या। सकलसखकख- 


१. जपकाक्ञे तु-क० से । २, स्स्यं सं या थं म मांस म-से० । २, देन्यै तु- 
ख०.से० । ४, कोलिक्ा्यारसंयुकते-ख ० । ५. जपकालेषु,जप्ः-ख० ।, 


पूजासङ्केतनिरूपणम्‌ ॥। 


इत्यादिना पूर्वाक्तबियावयवानामुज्ारणकालास्तेषु । शूल्यषटकादिकं दी° 
चिन्तयमानस्य सकलाः सिद्धयोऽशिमायाः पूर्बाक्तास्त्वतपसाद्‌ात्‌^ 
सिद्धयन्ति । प्रकाशात्मनो मम विमशशक्तौ त्वयि प्रसन्नायाम्‌ 

तत्र तत्राक्तमागेण चेतन्यं व्यथ्यते प्रभोः 

इति विज्ञानभेरबभदटरारकोक्तरीत्या सवं प्रत्ययमय रतामुपगतायां 
तब प्रसादात्‌ स्वायत्ता भवन्तीत्यथः | 

एवमिति । एवमुक्तभावनापुरःसरणं जपमुक्तछन्तणं क्त्वा प्रकाक्च- 
बिमशंसामरस्यरूपाया वामहस्ते विश्वकवलीकारपरे विमर्च॑मये 
निवेदयेत्‌ ॥ १८६-१९०॥ 

पूजाविधिञुक्त्वा नपणविधिमाद--ञअनामाङ्गष्ठति । अनामा 
शक्तिः, अङ्ग्ठः शिवः, तयोर्योगेन मेलनेन, शिवहक्तिमेलनमुद्रयेतयर्थः । 
चक्रदेवताश्चतुरसखादिवेन्दवान्तनवचक्रनिवासिनीः प्रकाशविमर्च॑सम. 
रसीभूतास्तपयेदित्यथंःउ । 

*प्रदनैस्तपेणैः सम्यग्विश्चुद्धरम्रतात्मभिः । 
महाहन्ता करोमीदं विर्वं “हव्यपुरःसरम्‌ ॥ 
इत्यभियुक्तवचनोक्तरीत्या परस्मिन लये" भावयेदित्य्थः । 
तपणसाधनानि वस्तून्याह--मद्यमिति । शिवशक्तिमेलनमुद्रया 
समस्तमद्यस्य मांसस्य मत्स्यस्य च निवेदनमेव तपणमिति 
भवेः ॥१९९॥ 

-समयस्थैरेव सह पूजयेदित्याह-कौलाचारेति । कुलमुक्तलक्षणं 
हैय^तया ज्ञेयं येषां*° ते कौला दक्षिणादिसखातःसु दौक्निताः तेषाम्‌ 
भाचारः। 

गुरुभक्तिश्च शान्तिश्च पूजा श्रद्धा ज्मा धृतिः । 
इ्यादिसवच्छन्दसङ्प्रदादिशाखेषुर, विहिताः, तयुक्तर्वारिः । 


१. स्दल्प्रसादतः-ख० । २. मध्यमताञुपगतायाः-क० । ३. तपंयेदित्वर्भंः- 
ख० मास्ति । ४. नेदाबै-ख० । ५. हम्यवपु्दरम्‌-ख० । ६, कयं-ख० । 
७, मीनस्य-क० । ८. समयस्येनैव-ख० । ९, तथा-ख० । १०. चस्ते 
कौकिकाः-ख० । ११. शपस्त्रे-ख० । 


३३४ दीपिकासेतुवम्धयुते योमिनीहदये 


अहमि प्रलयं कुवन्निदमः प्रतियोगिनः 
परक्रमपरा ङ्क्त स्वभावमशिबापहम्‌ ॥ 


इति परापञ्चाशिकोक्तरील्या भेदप्रतीतिसाधनस्य* इदन्ता- 
रिपोर्ट्मि ससमराङ्गणे प्रलयप्रनिपादनपरा वीराः, तैः सह पूजयेत्‌ । 
त्राचारपरिभ्रष्ठः प्रपञ्चत्रतशालिभिः 
पशभिः चञद्रकमस्थेनं कयाद्‌ द्रम्यमेलनम्‌ ॥ 
इत्यादिवचनसमिद्धः सह्‌ न पूजयेदित्यथंः; । | 
(से०) एतचिन्तनस्य क्रत्भःवेऽपि पुखषाथतामप्याह--( एवमित्यादि .) । 
स्पष्टम्‌ ॥ १९७ ॥ \ 
जपविधिमुपसंहरन्‌ कर्तिजिटूगुमपिधौनाद--( एवमित्यादि ) | "गुह्याति 
गृदह्यगाप्तरा त्वम्‌ [त मन्त्र(भानेसन्धानपूवक्र जदद्र्तेपां जपानव्‌द्‌नम्‌ । 
तदुदिर्वायिकरणविधिः | नवगः (दशेन तच्यमुदराविधिः। निवेदनोग्देशेन 
व्याकुव्यक्षरपद्धेन प्रथमादि वतरीपदक्तणम्‌ | पादुकाचारसमयाचःसै- 
मयपरवीरस)हित्यविधिना पदा चारपर श्र्साहिस्यपरिमंम्या ||१९८- १९९ 
"पृष्यभेन तु वारे च सौरे च परमेश्वरि ॥१६२॥ 
गुरोर्दिने स्वनक्षत्रे चतुदश्यष्टमीषु च | 
चक्रपूजां विशेषेण योगिनीनां समाचरेत्‌ ॥१९३॥ 
चतु ःषष्टियुताः कोव्यो योगिनीनां मदीजसाम्‌ । 
चक्रमेतत्‌ समाश्रित्य संस्थिता वीरवन्दिते ॥१९४॥ 
अष्टाष्टकं तु कतन्यं वित्तशाल्य विवमितम्‌ । 
स्वमेव तासां रूपेण क्रोडसे विश्वमोहिनी ॥१९५॥ 


(दी०)नवु कस्मिन्नक्षभ्े कस्मिन्‌ वारे कस्मिन्‌ वा दिने प्रूजा° काय- 


स्यत श्याह--पुष्यभेनेति । 
नित्यं सम्पूजयेद्‌ वीं सासनां सावृति क्रमात्‌ । 


नय ~ --'~- - ~~" पमण = गन 


१, स्ारस्य-ख० । २. रणाङ्गणे-ख० । ३. प्ररुयप्रतिपादनपरेः-ख० । 
४. मोजनम्‌-ख० । ५. नित्यं पुष्यदिने वारे-ख०्से० । ३. चलुःषष्टियतः- 


ख० सेर । ७. पूजेयं-क ० । 


पूजासङकेतनिरूपणम्‌ ३३५ 


इति स्वच्छन्द सङ्प्रहादिशासखरेषु यद्यपि प्रतिदिनं पूजा विहिता, दी० 


तथापि उपुष्यभेन पुष्यनक्षत्रेण सह सौरे वारे *गुरोरुदयः्याप्त्यो 
दिनि स्वनक्ञत्रं च चतुदरयष्टमीपु तिथिपु च" चक्रपूजां चतुरस्रादि 
वैन्दवान्तचक्रगतानां देवतानां पूजां विशेषेण ममाचरेन्‌ । °नित्यपूजा- 
वन्न भवति, किन्तु नैमित्तिकतया ऽचऋष्टाष्टकादियोगिनीगणणन- 
पुरःसरं पूजयेदित्यथं; ॥ १९२-१९३॥ 

ननु चक्रऽ्टाष्टकपूजन कथं सङ्गच्छ इति शङ्कामपनुदन्‌ 
विशेषपूजामेव विवृणोति-चतुःषष्टाति । ब्रंलाक्यमोहनचक्निवासिनीनां 
ब्राह्म यादीनामंशभूता अक्षोभ्यादयाश्चतुःषष्ठियोगिन्यः, तासां प्रत्येक- 
मंशभूतानां *कोटिसङ्ख्याकानां महौजसां महा प्रभावशालिनीनां 
योगिनीनामुक्तलक्तणानां मिखत्बा*° चतुशप्रकोस्या यतश्चक्रमेतत्‌ 
समाश्रित्य संस्थिताः । ° "मध्य भुगरृहप्ततः। मभ्यभुगृहोदितचतुःपष 
योगिनीनां समष्टिभृतानामन्तोभ्यादीनाम्‌ । " ` अष्टाष्रकम्‌ अष्काना- 
मष्टकम्‌ । वित्तशघ्यविवर्जितं स्वस्ववित्त १ :दन्चनाहीनं यथा भवति 
तथा कतेन्यम्‌ । अच्र°* कृतिनाम पूजनक्रियायागोऽभिप्रेतः । 

ननु तःसां पूतने किमायातं ममेत्यत > ¡ ; --व्वमेवेति | प्रकाशा- 
त्मनो विश्ववोधकस्य ° "^ममांस्चभूता विमशरूपिणी । त्वमेव वेन्दव- 
चक्रगता विश्वमाहिनी संसारित्वापपाद्नक। {रणी । तासां ब्राह्म थार्दना- 
मक्षोभ्यादीनां च रूपेण क्रीडसे, 


एका सती भगवती परमथतोऽपि 
संदृश्यसे बहुविधा ननु .नतकीव । 


इत्यभियुक्तोक्तरीत्या वत्तद्रपेणए परिणमसे ) अतस्त्वत्सहकभूत 
योगिनीयजनेन त्वमेव प्रीणासीत्यथः ॥। १९४-१६५ ॥ 


१. स्वच्छन्द-क० नास्ति । २. यद्य पि-ख० नास्ति । ३. पुष्पदिने-ख० । 
४. गुरूदय-ख० । ५. च-ख० नास्ति । ६.* नित्यपूजा तु मवति-ख० । 
७. अष्टा्टकादियोगिनीनाम्‌-ख० । ८. ननु" ह्यारभ्य “चमुःषष्टीतिः इत्यन्तं 
ख० नास्ति । ९. कोटिकोटिसं-ख० । १०. दइस्युक्तत्वात्‌-ख० । ११. मध्यमभू- 
गृहान्तश्चतुःषष्टिकोरियोगिनीसमष्टि भुतानां-ख० । १२. अष्टाष्टकं -ख० नास्ति । 
4३. विमव-ख० । १४, अत्र कृतिर्नाम-ख० नास्ति। १५. मम~-ख० नास्ति । 








६६६ दीपिकासेतुवन्धदुते थोगिनीहृदये 


(से°) एवं नित्यपूजां विधाय नैमित्तिकाचेनान्याह-- (नित्यमित्यादि) । 
कुलाणवे नैमित्तिकाचनानि यद्यपि भूयांसि विहितानि सन्ति, तथापि तेष्वत्यन्त 
मावश्यकान्येतावन्ति। गुरोर्दिने नाथस्य जन्मदिने व्या्निदिने च स्वस्य 
जन्मनक्षत्रे । चलुदद्यष्टमीष्विति बहुवचनात्‌ पक्षद्वयेऽपि । विशेषेण नित्यपूजा- 
मपेचय योगिनीवीराधिक्यभक्यमोज्यादययाधिक्यादिना विशेषद्रव्येण वेत्यथः | तेन 
नित्यपूजायां विरेषरद्रव्यालामेऽपि प्रतिनिधिना निवहः सूचितः । उक्तञ्च कल्प. 
सूत्रे--“मपञ्चकाल)मेऽपि नित्यक्रमप्रत्यवमृष्टिःः" इति । चतुःषष्टिरिति । नवानां 
नक्राणां मध्ये प्रतिचक्रमित्यथः। सम्भूय पञ्चाल दानि प्रटकोस्यः षष्टिश्चा योगि 
मनां भवन्ति । अष्टाष्टकं नाम मिशुनभोजनात्मकः कमविशेषः। असिताङ्ग- 
तैरवादयो मङ्गलनाथादयश्षचेत्यप्यष्टौ । अनयोरेकस्मिन्नष्टक एकैकस्मान्मिथुना 
दष्टावष्टौ कन्या उव्यन्नाः । अन्यरिमस्तु पुमांसः । तासां तेप्राञ्च परस्परविवाद- 
स(हा)देकेकमिथुनयुगलांस मूतान्यष्टावष्टौ मिथुनानि सम्पन्नानि । सम्भूय चतुः 
षष्टिः । तेषां नामानि सहखछराक्षरीमन्त्रे तदीयन्यासादिपु च तन्त्रे प्रसिद्धानि । 
तानि च मिथुनानि रशिवरशक्तिरूपाण्येव महाचतुःप्र्टिकोयियौगिनीगणसमष्टिरूपा- 
प्यपि । अत एतद्‌भौजनमात्रं यथाविमवमवश्यं कारणीयम्‌, तदू भोजनेतिकत 
व्यता कुलाणवे नेमित्तिकपर्ले द्रष्टव्या । तुरब्देन तत्रेवाक्तानां भरीकण्टाद्येक 
पञ्चारान्मिथुनमोजनादानामिच्छादित्रिरक्तिमोजनान्तानां ब्रह्माण्डपुराणाचयुक्त 
सष्ठ मोजननत्रिरातमोजनादिकमणां चानावश्यक्ता ध्वनिता । मध्यमभृगरहे 
चलुःपष्टिमिथुनानां पूजनमष्राष्टकमुच्यत इति वं प्राचां भ्रम पव । वित्तशास्य- 
विवर्जितमिति स्वारस्यविरुद्धश्च ॥ २००-२०२॥ 


ञात्वा त॒॒इराचारमयषटर॒ गुरुपादुकाम्‌ । 
योऽस्मिन्‌ शाखं प्रवतत तं तवं "पीडयसि घ्र वमू ॥१९६ 
एवं जञात्वा वरारोहे केोलाचारपरः सदा । 

भावयोः शवाकारं मदयर तत्र निवेग्म च ॥१९४७॥ 
त्वलमधाश्८पनपप्तपव परिभावयेत्‌ । 


1 








1 


१, पीडयसे-क० से० । २, दत्जं तश्च-ख० येवे तनि म~-से*। 
६. त्वलथा प्र-ख० से*। 
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त्वामिच्छानिग्रहां देवीं गुरुरूपां विभावयेत्‌ ॥१९२८। 
१त्वन्मयस्य गुरोः शेषं निवे्याटमनि योजयेत्‌ । 
(दी०) ननु व्यु त्पत्तिबठेनर वा श्रागमाथेमवगम्य तत्तत्तन्द्रान्तरे ° 
पूजनादिषु प्रवृत्तिः स्यात्‌, कं गुरूपदेशनेत्याडङ्क्रयाह-अज्ञात्येनि ¦ 
स्वभ्रकाराशिवमूर्तिरेकिका तद्विमशेतनुरेकरिका तयोः । 
सामरस्यवपुरिष्यते परा पाटुका परशिवात्मनो गुरोः ॥ 
हत्यस्मद्‌ गुरुक्तरीत्या गुरोः । 
विदित्वा कुलाचारं कुं कौलिकदशेनम । 
्रत्राधारः^ स्वच्छन्दसङ्प्रहादिशाखे धिटिनः। तं गुरमुग्व द धिन्नाय 
योऽस्मिन्‌ शाखे प्रवर्तत । अस्मिन शास्रे पूर्वोक्तयर्मदहितपर्देघतः- 
यजनपरमाथसाधकः* तदुक्तार्थाचरणपरो भवेत } तं भचुम्वक्रम{ चप 
साधकमांसमल्नादिशोषणादिरूपेण पीडयसि गृह्णासि, घ्र वं नात्र शङ्क) । 
श्मतो गुरुमुखादेव “अखिलमप्यवगसम्य अस्मिन्‌ शाखे प्रवर्तिनःपप्‌ . 
श्रन्यथा निष्फलं स्यादित्यथंः ॥ १९६ ॥ 
एवं ज्ञात्वेति । वरारोहे ! “वरारोहा मत्तकाशिन्युन्तमा वरर 
वर्णिनी" इति निघण्टुः । अध. एवमुक्तप्रकारेण ज्ञात्वा गुख्मुखदव । 
कौलाचारपरः, कोलिकाः पूर्वौक्तलचणाः, तेषां विदिताः स्वच्छन्द- 
सङग्रहादिशस्तरष्वाचाराः सदा तदनुष्ठानपरः। आवयोः प्रकःश- 
विमशोत्मनोः शवखाकारम्‌ । 
सुरा शक्तिः शिवो मांसमानन्दो मोक्त उच्यते । 
इत्यभियुक्तवचनोक्तरीत्या सामरस्यापादानरूपं तपूर्योक्तरात्या 
शोधितमग्रतीकृतं , "मद्यं मांसं निवेद्याऽऽवयो १ 'नियोज्यम्‌ । " <तवाप्रचा- 
प्रसराकारः | तव विमशशक्तः प्रधा१३ स्पन्दः, त्परसराः तटुद्धनाः', 


$. शेषं गुरो्निवे्याऽपि पश्च दारमनि योजयेत्‌-खण्से . । २. वबद्यदिव ~व ० । 
४. तचन्तन्त्रान्तरेपु-ख० । ४. त्रिधामगुरोः-ख० । "ग. लन्त्राचारं-क“ । 
४. साध प्रवर्तेत ॒वदुक्तार्वाकरणवि चरणपरो मवेत्‌-ख० । ०, चुम्प माघका- 
धमं स्वं डाकिनोक्रूरयोगिनीरूपेण-क० । ८. मखिल्यागमार्थानव-ख> । 
९. अलः-ख० नारिति । १०. मद्यं मांसं-ख० नास्ति! ११५. नावधासिप 
यो-ख० । १२. त्वसधाप्र-ख० । ३३. प्रथा-ख० । १४. तेदभूता -ख० । 
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दी० चआक्रारा यासामावरणदेवतानां ^ तास्तथोक्ताः, त्वामेव त्वदन्यतोन 
प्रथग्भुताः परिभावयेत्‌ । 


करलोद्धवं शक्तिचक्रयतस्तन्मयतां गतम्‌ । 
तस्मिन्नेवाऽत्यये धाम्नि विलीनं परिभावयेत्‌ ॥ 


त्यभियुक्तवचनोक्तरीत्या विमशंशक्तविलासभूताकारा यास्ता 
आवरणदेवन्ास्तत्रेव विीना भावयेदित्यथः 


त्वामिति । दर्वीं “विश्वरूपिणी विरवानुजिधृत्तया ‹ गरहीतलीरखा- 
विग्रहाम्‌ , “इच्छाविगप्रहामित्यथः। तामेव गुररूपां विभावयेत्‌ । 
त्वन्मयस्य त्वदूरूपस्य गुरोस्त द्धतुं निवे शेपं देवतागुरनिवेदितशेष^- 
मात्मनि योजयेद्‌ यावत्साधकस्ताभ्यां समरसीभवति, तावच्छेपं 
स्वयमुपमुस्नीतेत्यथः । 


: (स गोदास्रापसद्दार नान्तरीयकतया ध्वनयन्ननधीौयानं दण्डयति--(अज्ञातवे- 
रादि) । कल्यसूत्रे व्यवहारदेदसाम्यव्यारम्य प्र च शाख्रानुशिष्टा इव्यन्तेन 
न्न आचारः कुटाचारः । गुरुपादुकासयप्रे्यतर संजापूवकविषे- 
रनव्यत्वान्ने सम्प्रसारणम्‌ । गुर्परसादमन्तरेणेव चोयादिना विज्ञायेत्यर्थः | 
प्रासद्धिकं समाप्य पूजल्रत्यशेप्रमुपदिदति-आवयोः सवटाकारं रिव 
दौनिःसामरस्यरूपम्‌ । ` अब्रेकः पादो व्याक्रुटाक्षरः । शवटप्देनैव शुद्ध 
लभः, द्वितीयस्यैव रिवसरूपा(ध)[तायास्तन्त्रे कथनात्‌ । त्वत्प्रथाप्रसर 
एवाकारो यास ता अणिमादिदेवतास््वय्येव परिभावयेत्‌ । तास्तेजोौ- 
र्पमःचविग्रहा विमाय्य श्रीमृन्बदेव्याः शरीरे प्रविष्श्चिन्तयेत्‌ । ततस्त्वां 
वच्छ गृहीतवपुपरं मद्व स्वगुररूपां ब्रहमारन्ध्रस्थितनाथक्ृपेण परिणतां 
।चन्तयत्‌ । ततां विरशेप्राध्यपात्रेऽवरिष्टं द्रव्यं प्रत्यक्षाय ब्रह्मरन्ध्रस्थिताय वा 
गुरवे निवेद्य तदुच्छिष्टं स्वात्मनि जुहुयात्‌ ॥२०३-२०६॥ 





------ ~ = का 


१. तास्तथात्रिधास्त्वमेव-ख० । २. परथग्याताः-ख० । ३. तस्मिन्‌ 
परेऽल्यमे-खं० । ४, हत्यमियुक्तोक्त्या-ख० । ५. ` विभ्रशरूपिणीं-ख० । 
६. विश्वानुजिधक्षागृही-ख* । ७. इच्छाविग्रहां-क°नास्ति | ८, चन्मयस्य- 
ख० नास्ति । ९. क्ेषं-क० नास्ति । 
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योगिनीनां महादेवि ! बटुकायात्मरूपिणि ॥१६६॥ 
क्षेत्राणां पतये मद्यं बिं डुर्वीत हेतुना । 

नित्यं पिबन्‌ * वमन्‌ खादन्‌ स्वेच्छाचारपरः स्वयम्‌ ॥२००॥ 
अहन्तेदन्तयोरेक्यं भावयन्‌ विहरेत्‌ सुखम्‌ । 
एतत्ते कथितं सवं सङ्कतत्रययुत्तमम्‌ ॥२०१॥ 

(द) ° ,बलिनिवेदनमाह्-योगिनीनामिति । योगिनीनां पूर्वोक्तरीत्या 
मातृमानमेयमरीचीनामत्मरूपिणे परमाग्नन्दस्पन्दरूपिणे वटुकाय । 
क्षेत्राणां पतये क्षेत्राणि शरीराणि तेषां पतिजीवात्मा ऽस्मे । मह्य 
मदहन्ताविष्ाय । हेतुना मद्येन सद्वितीयेन । बलिं कुर्वति । 

श्रासद्रयनिरेघेन भकुण्डलीत्रयमेखनात्‌ । 
यञ्ञीवशिवयोरेक्यं तेनासाब्रान्तरो बलिः॥ 
इत्यस्मद्गुरूक्तरीत्या सद्वितीयमय्य “स्वीकारेण उशल्लसिते मनसि । 
अत ध्एव प्राणापानयोः सञ्चार शान्ते निरस्ते *त्रिवलन्तषण भेदे 
शिवोऽहमस्मीति श्वान्तरा वखिरित्यथः 

ततः स्वैराचारपरो भयादित्याह- नित्यमिति । नित्यं प्रत्यहं पिवन्‌ 
देवतागुरनिवदितनपं हेतुं खादन्‌ तच्छेपं खाद्यं वमन्‌ दयमपीति 
सामथ्याल्लभ्यम्‌ । स्वच्छाचारपर 

यत्र यत्र मनस्घरषटिमिनप्तत्रव धारयेत्‌ । 
तत्र तत्र परानन्दस्वखूषं सम्प्रकाशते ॥ 


इति विज्ञानभैरवभट्रारकोक्तरीत्या स्वस्य यत्र यत्रच्छा जायते *तत्त- 
देव ाखरविदहितम्‌१ ०, यत्र यत्रच्छा न जायते तत्तदेव ' ° शाख्ननिपिद्ध ° र- 
मपिˆउ वतते। अतः स्वेच्छनुकूलरूप ' "पदाथाननुभषेत्‌^ ^ । प्रतिक्रूट- 


"-------------+ ---------~ ~~-~---------~-------~---* 


१. पिबदृत्यन्वमन्खादन्‌-ख०, दन्धं मबन्खा न्म ष पि-से०। २. परमात्म 
स्वरूपिणे-ख० । २, भस्मै-ख० । ४. फुण्डङ्िनोन्न-ख० । ५. ङष्वर्वीकरणो- 
छसिते-ख० । ६. स्वत -ख ० । ७. त्रितश्वरक्षणे-ख० } ८. तच्छेषं-क० नास्ति । 
९. तत्र तच्र-क० । १०. निषिद्धम्‌-क० । ११. तत्र तत्र-क० । १२. विष्ितम्‌- 
क० | १३. भपि वतते-ख० नास्ति । १४. शूप-ख० नास्ति । १५. अनुमाव- 
येत्‌-ख० | 
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पदार्थान्‌ परित्यजेदित्यथः । अहन्तेदन्तयोरैक्यं भावयन्‌ । अहन्ता 
ज्ञातृध्मः, इदन्ता ज्ञयधमेः, तयोरेक्यम । 
यत्र यत्र मिलिता मरीघय- 
१स्तघ्र तप्र विसुरेव जम्भते । 
इत्यादिपुवप्रतिपादितरीत्या ज्ञावृच्तयचैतन्ययोः समरसीकरण- 
लन्तणं ज्ञानं तदेवाहमिति भावयन्‌ सुखं विहरेत्‌ । परिपुणेज्ञानानन्दो 
भवेदित्यथः । तदुक्तं विक्षानभेरवभटरारके 
जग्धिपानकरृतोल्लासरसानन्द विजम्भणात्‌ । 
भावयेद्धरितावस्थां महानन्दस्ततो भवेत्‌ ॥ इति । 
परमप्रकृतमुपसंहृएवि--एतदि ति । स्पष्प्‌ । १९५-१०१॥ 


(से०} (योगिनीव्यादि) । तन्त्रान्तरे गणपत्यादिकरुस्कुल्लादिवल्य उक्ता 


तेष्वावश्यका यागिनीवट्कचेत्रपालवलव इव्यथः । कल्यनूत्रे तु सवमूत- 
विरेक एवोक्तः । देतुनेद्नेन वल्पात्रासाद्नमाक्षिप्यते, विरोपार्घ्यस्य 


निःशेपीकरणात्‌ । वस्तुतस्तु पाठक्रमवावेनाथक्रमादादौ बलिदानं तत 
हविःशेपप्रतिपत्तिः । तेन कल्पसूत्ैकवाक्यतापि समयते ॥ २०७ ॥ 

( द्ण्डयमित्यादि ) । व्याकरुलाक्षरोऽत्र प्रथमश्चरणः । पूजावहिः- 
कालेऽप्यनवरतं स्वस्य जगतश्चामेदं विभावयन्नेव टौकिकवेदिकव्यवहरिषु 
संसरेत्‌ । तेन ब्राह्मसन्तापानाक्रमणात्‌ सुखैकरूप एवावतिष्ठते ॥२०८॥ 

गोपनीयं प्रयत्नेन सस्वगृद्यमिद सुवते 

चुम्बके ज्ञानलुन्धे च न प्रकाश्यं त्वयानपे ॥२०२॥ 
अन्यायेन न दातव्यं नास्तिकानां महेदवरि । 

एवं त्वयाऽमाह्ञप्रो मदिच्छारूपया प्रभो ॥२०३॥ 


(दी०) सवज्ञानोत्तमत्वादत्यन्तगोपनीयभित्याह--गोपनौयमिपि । 
यथा स्वग्यं योनिं परपुरुषेम्यो गोपयसि^ प्रयत्नेन, वथा °एतद्पिं 


स तन्रयमन्हभ्यो गोपनीयमित्य्थः 


१. पष पादो नास्ति-खः \ २. आनन्‌-क० । ३. स्वथोभि-क० । 
४. चम्बुके-क० । ९. वा-ख० । ६. गोपनीयम्‌-क० । 9. ददमपि-ख० ) 
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ननु *केऽनही येभ्यो गोपनोयमत्यत आई--चुम्बके इति । 'भखि- दी? 
शीनोऽनेकत्राऽऽसक्तस्तत्तत्तन्त्रान्तरेपु भ्विद्यामात्रपाटाच्चुम्भक 
ज्ञानलुव्धो विद्यांसाधारण्यात्‌ कम्यनाटकादिविद्यावदत्रापि क्ञानं 
सम्पाद्यमिति मन्वानः. तयोट्रयोरपीदं * रहस्यं त्वया न प्रकटीकरणी 
यमित्यथेः ॥ २०२ ॥ 

ध्विध्यतिक्रमादन्यायेन न करणीयमित्याह-श्न्यायेनेति । विध्यति- 
करम एवाऽन्यायः । -नाम्ति परलोकः" इति ये मन्यन्ते “चुम्बका बोद्धा 
दयः, ते नास्तिकाः 

नन्वत्र को विधिरित्यत खाद--एवमिति । प्रभो ! ^ञगप्वृत्ति- 
नियमनप्रभावशालिनि । अत एव- 

शक्तया १ र्हान शिवे शल्ये," नाम धाम न विद्यते । 

ट्ति चतुशतीशाचक्तमत्या त्वया त्रिनाऽहं किमपि कलु ^ रन शक्तः 
वक्तुं न समथः । तदू सदिच्छारूपया ममाऽखिख्श्वरस्याऽखिलागम 
शाखवकतुरिच्छारूपया = -विदक्ारूपया अनाश्रितकटया आ ज्प्ः 
प्ररितः+। ज्ञानमवसमक्तलन्तणं प्रोक्तवानरिमं १ "ततस््वदाज्ञव 
विधिरित्यथः । २०३ ॥ 

(स०) :ाल्नात्तगयनपनहारपूवके मोपायति--(पतदित्याद्) । गोधः 
नयं परदिष्यैश्यद्टति योः, प्ररपुद्भ्य एत्र गोपनीयेन गुह्य नोपभमितत्रात्‌ । 
स्वरिप्येष्ठपि कतिचि्परिनश्चप--चुम्बक इति । श्रीविद्यामुटमःत्रजपपर- 
स्तदीयकमजाटजनानरहस्मजान जःदयोरनासन्तदयुम्वेकस्तदनुष्ठानरतिहीनः । शाः 
ख्ान्तरजानसाधागण्यनैनच्छाख्रीयपाणित्यमात्ेच्छुर्जानलुब्धसतयोः प्रददनीयः 
मपिन, क्रिमुतन दैवमिति वक्तव्यम्‌ | न चैवं सति 'शज्ञानलुब्धस्तथा दिष्य 
गुरोगवन्तरं श्रचत्‌'' इति विवेःननुषए्रानलक्षणमप्रामाग्यमापवेतेति वाच्यम्‌, 


॥ यि ह ग "= 


१. कनानहम्यो-क ० । २. मक्तिदीनोऽन्यग्रासक्तः-ख ~ । ३. तत्तन्तन्त्र- 
वरेषु-ख० । ४. व्िधामाव्रसाधो चम्धुकः-क० | ५. इदं-5० नास्ति! 
६. निष्यतिक्रमणादन्याय्ौो न करणीय दत्यत आहु-ख० । ७. मन्वते-ख० । 
८. ते चम्नुका.-ख० नास्ति । ९. जगव्यरकृतिविव्र्तिनियमप्र-ख० । १०. दिना- 
ख० । ११. सुक््म-ख०। १२. न शक्तः-ख्र नाप्ति। १३. विवक्षारूपय1-ख० 
नास्ति । १४. भरोपितः-ख० । १५. ततस्त्वदाज्ञेव विधिरित्य्थः-ख० नास्ति | 


१३४२ दीपिकासेतुषन्धतुत योगिनीष््दय 


छ्े* कुदे प्रतिग्रष्टनिपिषस्य तत्र॒ दानविवेश्च परस्परोपमदकत्वेऽ्पि निषेधमतिक्रम्य 
प्रवृत्तं ब्रा्यणं गृहीत्वा दानविघीनां प्रमाण्योपपरादनवदिहापि तत्सम्भवात्‌ , 
तत्रत्यञ्गानक्षुब्रपदस्य सानुष्ठानज्ञानल्युन्धपरत्वाद्र। । यस््वनुतिष्ठा सति जिन्नासति 
च तस्मे सच्दिष्यायाप्यन्यायेन गुरूप्खद नदीक्चषानियमस्वाध्यायाध्ययनपरिपाल- 
नादिक्रमोल्नस्घनेन न देवम्‌, नास्ति परलक इति बुद्धिमतां तु सुतरा 
देयमित्यथः | २०९-२१० ॥ 
अज्ञानेन तु यो दद्यात्‌ स परेतो भविष्यति । 
सङ्कृतं यो रविजानाति योगिनीनां मवेसियः ॥२०४॥ 
सर्वेष्सितफलावापिः सवेकामफलाश्रयः । 
यतोऽपि दश्यते देवि ! कथंर विद्रान्न चिन्तयेत्‌ ॥२०५॥ 
(दी ०) *अतस्तद तिक्रमे मष्ट दनिषं स्यारित्याह-अज्ञानेनेति । अत- 
स्तघदाज्ञाविधिमुल्ल्घ्य चुम्वकादिभ्यो य एतज्ज्ञानं दद्यात्‌ स 
परेतो भविष्यति । 
एतत्परिन्नानफलमाद-- सङ्केत मिति । एतत्‌ सङ्कतत्रयं गुरुमुखादेव 
यो विजानाति स योगिनौनाम्‌, योगः परमशिवसमवायः, तद्रत्यः परम- 
चिन्मरीचिभूताः शक्तयः, तासां प्रियः; परमशिवः, तस्याऽनन्तशक्ति- 
मनत्वात्‌ । तदुक्तं तन्त्रान्तरे- 
"'शक्तयाऽस्य जगत्सवं शक्तिमास्तु महेश्वरः" इति । 
परमशिवः एव भवेदित्यथः || २०४ ॥ 
ननु परशिवतादार्म्यवपुषा पुरुषाथः किमित्यत आह-सवप्सि- 
तेति । यतः सर्वंपां जनानां काम्यार्ना* काम्यमानानां फलानामाश्रयः 
परमशिवः । अतः <सर्व॑प्सितरखावापिः सवषां यानीप्सितानि स्प्रहणी. 
यानि फछःनि तेषां प्राप्रिः परम शिवताद्‌ासम्य परिज्ञानाद्धवति, स एव 
परमपुरुषाथं इत्यथः । 
` १. इदं पद्याध-खण्से०नारिति। २. योऽभिजा-ख०से ० । ३. कथचिन्च विचिन्त- 
येस्‌-ख०से० 1 8, “अतः द्त्यारभ्य “अक्तानेनेतिः इत्यन्तो मन्थः ख० नास्ति । 
५, दइाक्तित्वात््‌-ख० । ६. (परमशिवः इत्यारभ्य 'सवप्ितेतिः इत््रन्तं-खण० 


नास्ति । ७. काम्यानां-क० नासिति । ८. स्वेर्षितफलावाप्िः-ख० नास्ति । 
९. तादास्म्य-क० नास्ति । 


. षूलासङ्धेतनिर्षणः. ३४३ 


ननु स कुत्र दश्यत इत्यत आह-यतोऽपौति | यतोऽपि यत्र कापि दी° 
चहिरन्तवां मनः प्रसरति, तत्र "तदूनुभवरूपेण स एव टृटयते, तस्य 
सवगतत्वात्‌ । तदुक्तं विज्ञानभैरवभट्रारक 
यत्र यत्र॒ मनो याति बाह्ये -वाऽभ्यन्तरे प्रिये | 
तच्र तत्र शिवावस्था श््यापकतात्‌ प्रकाश्यते ॥ इति 
तत्र तव्राज्ञमागण चेतन्यं व्यज्यते प्रभोः। इति भ्च। 
ननु कथं तथा दृर्यत इत्यत आह-कथं विद्वानिति । सव्यं दश्यते 
तथा न पश्यति “न मां पड्यति कश्चन'' इत्युपनिषदुक्तरीत्या- 
प्रत्यक्षगोचरं देवं लोकं ्चाधिप्रमाथिनम्‌। 
द्रा स्मरति शिरः सान्द्रमनुक्रोशति दुःखितः ॥ 
इति तन्त्रान्तरोक्तरीत्या दृश्यमानमप्युपदेशदीना न पट्यन्ति । 
““निष्कटत्वं शिवे “वुद्ध्वा” इति निष्कल ^परशिवतांदास्म्यापग्‌ नु - 
भवशालो गुककटात्तवीक्षणात्‌ त्रुटित" समस्नपाश जालः परिम्कुरस्पग्म- 
शिवाहन्ताविक्षान इदं "कथं चिन्तयेदिति तत्सवत्र समभावं कथ्र- 
ल्चिन्न पर्येदित्यथंः ॥। २०५॥ 
१ रशिवेनाऽतिरदस्यत्वाद विस्पषएतयोदितम्‌ । 
त्वदूरूपं नाथकवचनाद्‌ विवृतं १५ नो क्तषमस्यनत्‌॥ 


दति श्रीमत्परमयोगीन्द्रपुण्यानन्दनाथशचिष्याऽ- 
सृतानन्दनाथयोगिप्रवरविर चितायां 
योगिनीदटदयदी पिकायां पूजा- 
क्तः समाप्रोऽयं 
तृतीयः ॥ 


|| समाप्रश्चाय म्नन्थः।। 
0 2 ध 


१. पत इनु-क० । २. चाऽभ्यन्तरेऽपि च-ख० । ३. म्यापकः स्यान्‌ 
यास्यसि-ख० । ७. च-ख० नास्ति! ५. फथन्चिन्न विचिन्नयन्‌-ख० । 
३. चातिप-ख०। ७. श्रति-ख० । ८. बुद्धया-क० । ९. निष्कलन्तं 
परमदि-क० । १०, समस्त-ख० नास्ति । ११. कथञ्चिद्धिधि-खम०। १२. शिप 
नाऽम्ब रह-क० । १३. विवृतं मोक्षमुच्यते-ख० । 





३४४ दीपिकासेतुषन्धयुते थोमिनीक्ृ्वमे 
(से °)एवं शास्त्रमुदि्यान्ते न्यूनातिरिक्तदौपपरिषिहष्या स्वरुर स्मरति- 


एय त्वयेति प्रमौ स्वामिनि मदिच्छारूपं धृतवत्या त्वया मदाचाययाहं त्वच्छिष्य 
आजपा ~म्मि । प्रभुपद[मतदेव ग्रोतयति] । ८ सङ्केतमित्यादि ) । सङ्केतत्रय- 
जानम्पर्मण्र योगिनीनां दयापात्रं भवति । म॒र्व॑म्सितफलानां प्राप्यस्य स एव 
८ त ) तदश्च मवति ¦ शास्रसमाति्योतनायैतदेव विशोपणमावतयन्नाह-- 
सवकाम्यफलाश्रय इति । एतच्छयाखपरमरहस्यसारं निरूप्य “भूयः स्यात्‌ प्रोक्त- 


मिननम'" इति शैवश्याम्डान्तिमसू्राथमधंन संक्षिप्याह-यतौऽपीति । [ यतः | 


स्व म्बयमेव दस्यतेऽतः स्वापिक्षया भिन्नं किमपि न चिन्तयेदित्येतदुपासना- 
लारःमति सवं दिवम्‌ | २१९१-२. ॥ 


इति श्रीमास्करान्नीते नित्यापोडरिकाम्बुषेः। 
व्यासत्यान सवुवन्धाख्ये विश्रामा<मवदष्रमः ॥ 

य दादयात्तरदतद्रयष्नटाकैरष्रनः प्ररलः | संहत्य सतदश्यानोत्तरवच- 
[तदना | उमयाश्च|तुःखत्यःयागन यान्त्रस्याषठ खतानि साघ्चयोदशणिकानि 
श्ल्वेन जवन्ति। ददु गणेदाग्रहनक्षत्रेत्यादका द्वाददयद्टाकां मङ्खलाचरण- 
रतः दन्याद्‌ वहिमु वति तत्रैवोक्तम्‌ । वते ~पीत्यन्तिममधञ्च वदिभृतमिव्यष्- 
याताम मःन्त्यापपन्ना, एकदा काधिक्यस्य ल्यान्तरत्वात्‌ , पञ्चाश्रह्निपिभिरिति 
व्यय्टःरदश्चनात्‌ । तच्छु्पिपञ्कं खष्यति द्द्याकस्य पूरवोत्तरतन््रयोवारद्रयं 
पाटः नयं रल्यरतरस्य परिगणनामावासिप्रायेण वा तदुपपत्तिरित्यवयेयम्‌ । 


श्राविदवःमिच्रवंस्यः शिवभजनपरो भारती सामपीथी 
कर्यं गम्भारराजा बुधमणिरमवद्धासर्करस्तस्य सूनुः। 
चेत्र श्रीससकाटीद्वरपुरि रिवरात्रौ दके रामचपे 
नित्ापाडद्युदन्वत्परतटगतये सेतुमतं न्यव्नात्‌ ॥ १॥ 
ज्यष्ठास (त्स)तीथ्यात्‌ चरहस्यमेतत्‌ 
ससम्प्रदायं समधीत्य तन्वम्‌ | 
तन्त्राणि चान्यानि विचायं टीका- 
मेकामकार्पद्धुवि भास्करायः ॥ २॥ 
श्र निर्म तन्यायपुराणतन्त्रसूत्रागमश्रीगुरुसम्प्रदायान्‌ । 
निमथ्य निश्चित्य कृतापि टीका शोध्यैव सद्धिमयि हादवद्धिः | २॥ 


पूनासङ्केतनिरूपणम्‌ ४५ 


प्रमादो मेऽवद्यं भवति म[ति|मान््रादल्सतः से* 
पदा्थन्यायानामपि दुरवगाहत्वनियमात्‌ । 
परन्त्वन्तः सन्तः सदगहदया नाथनचरणा- 
बुदारौ तस्मान्मे न खलु स्वरर्पापोभयमयम्‌ | ४ ॥ 
अय्याप्यस्ति विपश्चितामपि महत्सन्देहकोरिद्रयं 
यःश्चुत्या जगदीश्वरो निगदितः सप्तः किमप्तोऽथ सः | 
तत्रेशः प्रथमेव कोटिरिति किं निश्वायनाय स्फुटं 
नाम्नैव प्रथितोऽमवत्परदधिवः श्रीप्तकोरीख्चरः ॥ ५ ॥ 
षता इत्येकाक्षरं जटावाचकम्‌ पाभिः सहितः सत्तः धिवोऽसो हरिरि्यर्थः। 


इति श्रीमत्पदवाक्यप्रमाणपारावारपारीणध्रुरीणनिखिकतन्वस्वतन्- 
भीमद्गम्भीरराजभारतीदोक्चितसूनना मामुरानन्दनाथदीक्षा- 
भिघानेन भास्कररायेण प्रणीतो. निव्यापाडशिकाणेव- 
व्यास्यानात्मा सेतुबन्धः सम्पृणः ॥ 


[8 । 3 च) 
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दराचादुखिनेत्र० ४९ स्व. सं, 
दहर विपाप्मं १९५ महा. उ. ८. १६ 
दहरोऽस्मिन्नन्तरा १९५ छ. उ,८.१.१ 
दिव्यगन्धं तुल्य ° २५४ श्रीप. 
दीक्षयित्वामिषरिच्या० १५२ स्व. त. 

८. ३६ 

दीक्षयित्वा विधा० १५३ स्व. त. ८.३५ 
दुर्गां गुहया २०१ 
दुष्टान्ववायजं ९ कुल्टा. प्रू. ११८ 
दूतीयुक्तः स २६८ सं. प. 
दृष्टा स्मृतिशिरः ३४३ 
देवतारथगोमूक १८९ 
देकालपदार्थात्मा ५, २५९ श्रि. 
द्रवः संघात० ३००, २३०१ महा. 
द्रतदेमघनी ० ८६ 
दयं द्यं प्रयो०° २५५ स्व. सं. 
योरपि च १८१, २१० 
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त. रा. 
२६. ११ 
द।दशाङ्गलमध्य० ६५ 
द्वादशाङ्गुलमूष्वं २५८ 
दादरान्तमिति ५१८, २१९ स्व. स. 


दो पिकासेतुबन्भयुते योगिनोदृदय 


द्वारं सा मोक्षण ४९, १४९ स्व. सं. 
द्िेयं मातूका० १३२, ३०२१. प.४० 
देतादरेत २६८ सं. प. 
घ 
धरादिमायान्त रेष्रेस्व. सं. 
धर्माधमंहवि० २६४, २६७ ज्ञाना. 
९... 
धातोबह्वथत्वात्‌ १७८ व. र. १३१ 
धामन्रयपोठ० ११९का. वि. १३ 
धियो योनः २५० क्रू. ३. ४. १० 
धूपेन वायुं २७१. २७४ 
धूम्राचिरूष्य्या २५५ स्व. सं, 
धूम्राचिर्नीर० २५५ स्व. सं. 
ध्यानं या निष्का १९६ वि. भै. १४६ 
ध्यायतोऽनुत्तरे ३१९, ३२१ वि.भे.र२ 
ध्यायन्‌ युजगा० ३०२ अभि, । 
ध्वनिरूपं १५२ स्व. त. ८, २०८ 
ध्वनौ तु मधुरा० ४८, ४९ अ. को. 
१.७. २ 
न 
नकुटीशो ३१८ त. अ. पर. २१ 
न तत्र सूर्यो ३ क. उ. ५. १५ 


। न तद्धासयते १८२ भ. गी, १५. £ 


न तस्य कायं १५, १०६ श्वे. उ.६.८ 
नतु प्यानं १९६ वि, भै. १४६ 

न पूजा ब्रह्य १९१, १९२ सं. प. 
न बुद्धिभेदं ७. ११. गी. २. २६ 
नमः प्रमातुवपुषे २९३ 

न मां पदयति २४२ उप. 

न्‌ मांसिमश्रायात्‌ २६२ तै.सं. ९.५.५.६ 
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नयित्वा तं ५९ स्व. सं. 
नलिनीपत्र ° ४७, ५२ 
नवकोणमध्य० ३० का.वि. २९ 
नवचक्रमयो० २७२ सं. प, 
नवनादवण० १०२ सौ. सु. 
नवयोनिं समा० २५६ स्व. सं. 
नवस्थानानि २३८ ज्ञाना. १४. १४६ 
नवावरणशक्तीनां २७५ स्वत. त. 
न रशिल्पादि० ८. पु. 
नहि वैकतनं १८३ प. प. १२ 
नाठां ब्रह्मबिले ४८, ५० १५२ 
स्व. त. १०. १२२४ 

नाड्याभारस्तु ४८ स्व. सं. 
नात्र काठ्कला० ५१, १८३, ३३० 

स्म. सं. 
नादनाडीसमा० ३२७ शे. त. 
नादनादान्त ३३० शे. त. 
नादस्यान्तो ख्यो ५८स्व. सं. 
नादेवो देव° १९७ 
नानायोनिषु १४२ 
नाम्नेति जेमिनिः २२८ शा. सू. २.२.६ 
नालीकासन १४६ 
निक्षिपेत्‌ स्वाचन ० १९३, १९४ 
निजसंविदह्‌ वता० १३ प्र.सू.२० 
निस्यं तस्य श२४ सौ. सु. 
नित्यं विषय १४१ स्व. सं. 
निव्यं संपूजये° ३३४स्व. सं. 
नित्यपरिपूण १२५ सौ. सु. 
नित्या क्िनापि २५२. ३११ नि. षौ. 

१.९८ 
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निव्यानन्दवपु० २१२ शा. ति, १. १. 
नित्या नीख्पताका २७२, ३११ नि.षो. 
१९.९९ 
नित्याचनायां १८८ स्व. सं. 
निन्दा गुणवतां ८ आ, पु. २, ८६ 
नियतपरिच्छेद १२५ सो. सु, 
निरत्रयवमेक० १५५ सां. स, 
निरीक्ष्येतादशा ° १५६ 
निरुपादान ६५ स्त. चि. ९ 
निरोधिका कलाः ४५ स्व. सं, 
निरोधिकेति ४५ स्व. सं. 
निदरन्द्ं परमं ५ २, १५५, १८४ स्व.सं. 
निलक्षणं नगुणं ४२, १७७, नि, षो. 
४, १४ 
निवसन्‌ स एव १२४ सो. सु. 
निवृत्तिश्च प्रतिष्ठा ४५ स्व. सं. 
निवेद्य मस्तक ० २६२ श्राप. 
निश्युद्धितः समा० २५६ स्व. सं, 
निश्चयश्च स्ववि° २६८ स्‌. गी. ५. ५२ 
निष्कलाः परमे० ३९ स्व. सं, 
नीकतोयद्‌ ° १७६ ते. आ. १०, ११.२ 
नीटपीतत्व ° १३२ स्व. सं. 
नीवारशुक० ७६, १७६ तै, आ, 
१०५, ११. २ 
नैदनैस्तपणेः २६४, ३३३ अभि, 
नै्रताम्बु २२५ त. वि. 
नैवेद्यं प्रडरसो ° २७५ 
प 
पङ्कजद्वयमीशानि ३८, ४१ स्व. सं, 
पङ्कं राकिनी ४०्स्व. सं, 


८२ 
पञ्चविन्दुमयं ७४ अभि. 
पञ्चमी स्यादुमा २०७ स्व. सं. 


पञ्चम्यामाहुतावापः २४० का. उ. 
16 0 ॥ 


पञ्चरूपिणमात्मा ० २७१ 
पञ्चवक्चधराः ४५ स्व. सं, 
पञ्चवक्ता दरा० २७०स्व. सं. 
पञ्चवक्त्रा सुतेज ० ४९ स्व. स. 
पञ्चवक्चा दशमुज २७० स्व. सं. 
पञ्चवक्त्रा दशरयुजा ४५ स्व. सं, 
पञ्चहस्वाः सन्धि २९०, २९६ 
पञ्चादातत्पीटविन्यास० २५२ 
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पञ्चारत्ाटसञ्चयान्‌ ८५२ ना. 
91 


पञ्ाशद्रणभदै° २५३ 


त + 2 ॥ 
प्चादद्रणसरूपाच्या ९२२ नाना. ५.६५ 


पञ्चाशल्िपिमिः २५३ 

पत्री तर मुवेरिणं १५६ 

पद्मकञ्नल्क० ४८, ८९ स्व. सं. 
पद्ममध्ये समा० ४८ स्व. मं 
पद्ममष्रदले० ३९, ४२ स्व. सं. 
परधामवाणलिङ्धं ६५ सोौ.म्‌. 
परदिवरविकर० १९, ६६०का.वि, ४ 
पररिष्यं च ९ कुल्टा. प्र. १५८ 
परसादासख्य ४५ स्व. स. 


पराक्रमप्रगा ८६.८०) २२४८. प्‌. ५५ 


परानन्दस्वरू५ ६५२ स्व. घ, ८. ९९ 
परापर वमा० २७१ स्व. सं. 
परिवायं स्थिता० ४५ स्व. सं. 


चनाः प्रादालस्य विश्वा ६५ 


दी पिकासेतुबरधयुते योगिनीह इये 


प्ररे च रास्ा० ३३८ प, क,१०. ८१ 


पवगण पुनः २०८ अमू. 


 पद्वस्िप्रकारास्तु १५९ स्व. सं. 


 परावच्िप्रकाराः स्यु° १४१स्व. सं. 
` पशुभिः च्ञुद्र° २३३४ 
 पश्चिमोत्तर० २२६. ३०६ नि. पो. 


१. १९४ 


= परातालादिपु २५८० अभि. 


यात्रं त्वासवण० २५६ स्व. सं, 


पाद्‌्गष्टद्रय ५१७ 


पाटुकाप्रून० २७४वि. त. 

नर. ८. ४. १७ 

पायसान्नधिया २०९ ल. स. १५० 

पाधिवं पङ्कजं २९, २९० स्व. सं. 

परादाद्कखो ६5 नि. प. ५. ४१ 

पिण्ड ; (कन्दः ) वुःष्टट्नी ५९) ६०) 
२८८ स्व. स॑. 


पण्डे मुक्ता पद २८५, ६८७ 


पिण्डा वाचक० १६१, ३२५ ग्रामि. 
 पिकाकिनं न २५०. सं, 

पिनाकी मांस ३०८ त. भ. पृ. ० 

` पीटरमनुनासनं २८६ पर. क. ३. ६ 

| पनः श्रोतिपुरं २५५ जाना. १६. ४४ 


1 
॥ 


| 
। 


1 
॥ 
{ 
1 
॥ 
| 


॥ 
॥ 


पुनरज्ब्यज्ञन १०२ सौ. स. 
पुनरव क[म० ६१ 8 सु. 
पुनबां समु० ९३८ जाना. १४.१५ ५ 


, पुखर एवेद २४८४ व्र. ८. ४. १७ 


| पुरुषो व॑ इद्रः १४० महा. उ. १०. ११ 
। पुरः परस्त्िती ४८स्व. सं, 
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पुयंष्टक० १४१ स्व. सं. 
पुष्यैवाऽनासया ९६ द्‌. सं. ५७. ५१ 
पूजनीया २७५ जाना. १६. ४२ 
पूणपीटं च ३९ स्व. सं. 

पूणामिषरेक ७, ९ कुला. प्र. १२६ 
पूदवद्धूप० ३१४. क. ५. १५ 

पूर्वं ्यत्यासित० १५३ मू. सं. १.२. १ 
पू्वादुत्तरपयन्तं २८१ स्व. सं. 

पथग्वा पूजिता १८६ कुखा. प्र. ८८ 
पृथिवीततत्व० १२२ म. स्व. सं. 
पृथिवमण्डलटं १५८ स्व. सं 
प्रथिष्याग्रापध्रयः १४०्तै. उ. २,१.१ 
पृथ्व्यादि व्याम० १२२म. स्व. सं. 
प्रकटाद्या न्यसेत्‌ ८३८ ज्ञाना. १५.२६ 
प्रकाशः परमः १११ सं. प. 
प्रकाशेकघने १९३, १९४ अभि. 
प्रणवं पूव० २१२स्या. 
प्रतिकिञ्चल्क० ३९ म्ब. सं. 
प्रतिपत्तिथि० २५५ ज्ञाना. १६.४० 
प्रतिपस्पौ्णं ° २५५ नाना. १६.३६ 
ग्रतिफलितिं त० ६५मो.म्‌ु. 
प्रतिफलितं प्रय० ६४ मौ. मु. 
प्रतिभायाः परा° ८६८ सं. प. 
प्रतिरुचिरनिरे ५९, १६० का. वि. ४ 
प्रत्यक्षगाचरं २५२ 

प्रत्यङ्मुखेन १९५ अ. स्त. १९ 
प्रत्ययैकतानता १९६ यरा. सू. ३. ९ 
प्रत्यारूटः स ५१स्व्‌. मं 

"प्रत्येकमंस० ८४ स. प. ॥ 
प्रपञ्चं शिवण ११२ शि. वा व. २.५० 
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` प्रमातृमेय० २४२स्व. सं. 
¦ प्रयलस्तदवाततौ ९५ 


प्रयाजान्‌ यजति २२८ को.त्रा.१८.१० 
प्रयाजनमनु० १२२ 
प्रटयाकटनामा० १४१ स्व, सं. 
प्रवहच्छस० २५४ श्रीप. 
प्रविष्टेऽन्तः २६६ क्र. 
प्रशान्तं तद्विजा० ३३० शै. त 
प्रश्नोत्तरपरे० २,६स्व. त. ८. ३२ 
प्रसुपमरभुजगा० ५९ स्व. सं 
प्रसृतामृत° २५७ श्रभि, 
प्रस्यन्दे स स्यन्दः १२४सौ. मु. 
प्राणमनूच्रामन्तं २८६ ब्रू. उ. ४.४.२९ 
प्राणादिपञ्चकर० २३०४ 
प्राणेश्वरी २१९० ल. स. २०७ 
प्राप्माति सात्विका० ४६६ स्व. स. 
प्रामण्यप्रवणार २६४ 
परक्ता वह्निकिखा० २५५ स्व. सं. 
प्रौदान्तोल्यास० १८६ कुल्टा, प्र. ८९ 
#7 
फट्कार्मी दश० २०७ स्वर. स. 
व 
्रन्धिनीं मद्र० २०५ स्व. सं. 
चरिः पूजोपहारे २४५ अ. ध्व. ३५ 


्रहिरन्तस्थमुमय० ३५४ गा. 


पू. 
८ 

्रहहिरपि गन्ध ९७२९ उप, 

्रटुधा ह्यागमै० ८७ रतु १०. ९६ 

चाल्या त्िपरुर० २३५ ज्ञाना. १४. ५४२९ 

ब्राह्या दश्ारमागौ ६८ मु. वा. 


३८४ 


विन्द्‌ संकल्प्य ३०९ नि. षो. १.२०१ 
बिन्दुतत््वं समा० ४५ स्व. सं. 
बिन्दुरहङ्कारात्मा १९. १०८, ३१६ 
का. वि, ७ 
बिन्दुरूपस्य ५२ वि. भे. ४२ 
विन्दुबे्यस्य ३३० प. प. ३७ 
चिन्द्रावरण० ४४ स्व. सं. 
बीजमेतत्समु “ २५९ ज्ञाना. १४. १४ 
मोजावधानम्‌ ५७ शि, सृ. ३. १५ 
बद्धिम्ये ६१ सौ. सु. 
बुद्धिव्यापार १६६ स्व. सं. 
बुद्धीन्द्रियाणि १६६ स्व. सं. 
नुद्धरप्यान्तरो १५७ श्रा. पु. 
बुद्धथादिसाम० १२५ सौ.सु. 
बृहद्ष्वनो च १४६ ए. को. १७ 
ब्रह्मरन्ध्रे भ्रुवा २९० स्व. सं, 
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